ब्नेटलड 


॥ हर 
ह् 
'] | 


अत का | फूड जम क आ पक जनक का कर को के का न का के का 


कक हा #% % 





हि अकरम (सलल्‍्लल्लाहु | 
सर्वश्रेष्ठ रसूल 


गुर्म्मयद 


का 
आदर्श जीवन 


लेखक 
डा० मुहम्मद अब्दुल हई रह० 






प्रकाह्वक क्‍ | 
नसीर बुक डिपो. 
हजरत निज़ामुद्दीन नई दिल्‍ली-११००१३ 
फोन न० 24350995, 55652620 








: (सर्वाधिकार ज़कालक के पास सुरक्षित हैं 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद. (हल्ल०) का आदर्श जीवन 
... हिन्दी झनुवाद उत्ब-ए-रजूले अवरम-सल्ल०) 
डॉक्टर अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि 

द भाइबुल हक कासमी सण्हीलवी 

नसीर अहमद ४ 


नसीर बुक डिपो नई दिल्‍ली-११००१३ 
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प्रकाशक: क्‍ 
. फालधाए छ्ण्ण्झ जाए | 0० ६।9) 
+ए20 8४३४७४5 85 गया 0७005. 
4७७ 0७॥४-]005 (४१ज७] है 
:9-3] -24350995,55652७20 
£ यी(जी।+/06)0 


"०॥७9५७)८आं, जा) 
३७७७५ 4220. ९५। 7 ० 


4५ उत्व-ए-रसूले अवरम सल्लल्लाहु अलेधि व सल्‍लम 
| 


(सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सिल्‍्ल० ) का आदर्श जीवन) 


बरामनाााानदर्ा+ ८-३ न 5 पर नरक कल्‍मन्‍म तय त +व करन ८ मतलब न कार नर | 


इशार-ए-मजामीन (विषय-निर्देश) 


यह किताब हस्बे जैल मज़ाभीन पर मुश्तमिल है 
(यह पुस्तक निम्नलिखित विषयों पर आधारित है) 


मजामीने इफि्तितांहिय्या 
हिस्सए दोम (दूसरा भाग) 


मकारिमे अरूलाक 


हिस्सए अव्वल (पहला भाग) न्‍ 
| 
। 
मज्हरे ख़ुल्के अजीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 


हिस्सए सोम (तीसरा भाग) 
_ख़ुसूसियात अन्दाजे जिन्दगानी 
खैढल बशर सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम 


हिस्सए चहारुम (चौथा भाग) 

तालीमात- दीने अक्मल व अतम 

मुअल्लिमे अव्वलीन व आखिरीन 
सल्लस्‍लाहु अलैहि व सल्‍लम 2 


३ "मे पनननममभ जनम िनम++०--०० रह हम हि मनन मम.“ एक पर _ कम सहन िनानननननम#िलननननननम_»मम मर उनका जन्‍म 











( फिहरिस्ते अव्वाब (विषय-परिच्छेद )] ) 


बाब (परिच्छेदह) 4 : इमानियात 






५ 























खाब 2 : अबावात 

क्‍ काब 3 मुझामलात 
द कान थँ -: मजाशरत 

जबाब 5 : अख्लाकियात 
| काब 6 : हवाते त़व्यिबा के : 
सुब्हो-शाम 
बाय 7: मुनाकहत्त व नवमौलूद 
| बाब--  __- ४ : मरज़ व डूयादत, 


'मौत्त व मा घादे मौत 





० 
फिड्रिस्ते मजामीन (विष्य सूची) 


उस्व-ए-रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम 
(सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन) 


उन्यान (शीर्षक) सफ्छा नम्बर 


अर्ज़ मुअल्लिफ [संपादकीय ) 58 
आरिफ बिल्लाह़ डॉक्टर मुहम्मद अब्दुल हुई साहिब रह० 


हिस्सए अव्वल (पहला भाग). 


मजामीन इफि्तिताहिया 42 
ख़ुत्था -... #॥5 
लमृझात (आयात कुरआनिया) क्‍ 46 
अज़्मे इल्तिबाअ उस्ब-ए-रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम ' 55 
फलाहे दारैन .... 66 
दुनिया व आखिरत में आफियत की दा -.. 56 
बशारते तब्लीग - 67 
दीने मुबीन फी अर्वईन ५ 58 
आालीस हदीसें । है हैं 
हिस्सए दोम (दूसरा भाग) 

मकारिमे अरुलाक 7्ब 
सिफाते खुद्त्तियह है 

सआरुफे रमब्यानी - हदीसे कुद्सी 76 


बशरिय्यते कामिला ु 87 





सूरते ऊेडा क्‍ 

हुजूरे अफ्दस सल्ल० का तम्पिब व मुतब्यिण होता 
हिल्म वे अफपव 
' सम व इष्तिकासठत 

शाकिआ-ए-ताइफ 


रहमते आलम सल्ल० की जाने अफ़्व व करम 
फिजले सलीमा 

ईफाए अहद 

जुजआखत 

सस्वावत 

कनाजत और सवक्कुल 

इन्किसारे तबई 
'वियानत व अमानत 

सवाजो 

मस्ाफ दिल होना 

नर्मी व शफ़्कत 

ईसार व सहम्मुल 
एजुहदो-तक्वा 

खशिय्यते इलाहीं 
_ रिक्‍्कसे कुल्बी 

रहमो-तरहूहुम - 

भमकामे अग्दियत 

मइस्‍्यते इलाहिस्या 

हुजुरे अक्दस सल्ल० का पक 

आपके बाज अवारिजे बशरिस्यत के ज़ुहूर की हिक्‍्मत 


बाज शमाइल व आदाते तस्यियों 
सहम्मुल व दरगुजर 
'मसत्कनत 
रिफ्क व लवाजों 
फिके आखिरत 
जूदो-सल्ा 
उमूरे सर्व 


हिस्सए सोम (तीसरा भाग) 
ख़ुसूसियाते अन्दाज़े जिन्दगानी | 


दर्सगाहे रुश्दो-हिदायत 
मजालिसे सैरो-बरकत 
अहले मज्लिस के साथ सुलुक 
अल्तांफे करीमाता 
सलाम में सबकत 
अन्याजे कलाम 
काज फरमाने का अन्दाज 
अन्दाजे सुकूत 
इन्सिजासे उमूर 
निजामुल्‌ औकात अन्यरुने खाना 
सक्सीमे औकात 
. जीकाते खल्वत | 
झैयान व बेदारी में हजरत सस्ल० का तर्ज व तरीका 
...._ बिस्तरे इस्तिराहत 
दीगर मामूलात 
: हुजर नवीए करीम सल्लल्लाहु झलैहि व सल्लम का असासा 


'_ है 


पा 
पा 
है 


. 26 


पथ 
26 
7 








की ह 
डन्वान (शीर्षक) शपंहा नम्यर 
जाप लल्म० कंय तरफकश 88 
जुहपिने इन्सानियत सत्क० का हुसने सुलुक 
अप्याजे मुतहहरात को साथ ॥59 
इंब्टणाजी मुफालंत्रात व मामूलात १59 
जायज बाकिआत १63 
ईछरारें हुँ कूक ॥86 
फ्फीके अजला ]66 
नतीए करीम सत्स्क० के खाने-पीने का अन्धाज ॥46 
खआादते तब्विया 8685 
खाने के लिये बज 72 
स्वाने से पहले विस्मिल्लाह 72 
हुजुरे अकरप सत्लल्लाहु असैहि ८ सल्लभ का खाना ॥73 
मर्मुजात 774 
मेहमान की रिआयत 76 
स्वाने के धुतअल्लिक माज सुनने तब्यिया ॥77 
लए फल का इस्तेमाल 779 
मश्कबात में आदते तप्यिया ॥80 
नविव्युरहमत सल्ल० का मामूले लिबास व आराइश १82 
लिवास का मामूले मुआरफक .82 
चाजामसा ॥8%6 
: कृमीते भुद्यारक 87 
जमामा ]88 
जॉहजरत सल्ल० की टोपी ॥89 
लंहंबन्द और पाजामा .89 
जालेस शरीफ ४ । 
जादाते बर्ुजीदा झुराबू के बारे में ६ 
न लगानी ॥ 8 


सर के शुए मुआरक 94 





डर: 


[छुन्वान (शीर्षक) सप्हा नम्बर | 


आदाते पप्तन्दीदा कंघा करने और तेल लगाने में 


एतिदाले तर्जन 

सर में तेल का इस्तेमाल 
रीशे मुन्नारक 

मृए बगल 

मूए जेरे नाफ 

नाखूल कटवाला 

सर के बालों के मुंतअल्लिक 


बाल, दाड़ी और मूँछों के मुतअल्लिक सुन्नतें 
ऑहजरन सल्‍्ल० की याज़ आदाते मुबारका 


आचकी नशिस्त 
अन्दाजे रफ़्तार 
त्तवस्मुम 
आप सलल्‍्ल9 का गिर्यां 
ऑहजरत सलल्‍ल० का भिजाहे मुबारक 
बच्चों से ख़ुशतबई 
अर्आर से दिलचस्पी 
स्वाब पूछने का मामूल 
सीछे और उल्टे डांच से काम लेना 
वैगाम पर सलाम का जवाब 
खत लिखवाने का अन्दाज 
तफ्रीह 
जैरने का शौक 
ऑहजरत सल्ल० के मामूलाते सफर 
झफर के मुतअल्लिक डिदायतत 


हिस्सए चहारुम (चौथा भाग) 


 तालीमात-दीने अक्मल व अतम्म॑ 


॥95 
796 
एफ 
798 
798 
398 
॥78 
99 
शा 


40 
रए। 
४20॥ 
203 
203 
2093 
शछ5 
४“ हि 
है हि 
206 
208 
209 
2099 
2079 
5 
ह औ 


2 














जिन्दन छपी ...___“ सफ़्हा नम्बर | 
गुफाणात 
बाव- (परिच्छेद)। - ईमानियात 

ऋण, ईवानग और पहलान ड7 
पकाण दीन की तकान जातों की तस्वीफ़ करने कां माम है 42% 

इसकाने कामिल 220 
अत सना वे हुलेजन 322 
कलागते ईपान 232 
ईमान और इस्कान का ख़ुताता 2285 
इलान का आखज़िती रर्जा 225 
अरकाह सजा और उप्तके रसूल से महज्यत 246 
जक़ाकत जरिला-ए्‌-कुर्य थ भष््यत 427 
अफलाह के लिये आभ्ल में मेल-महंगात करने वाले ...... 229 
मैक लोगों के पास कैसा 23] 
पलकले ईमान के सगाकी नही और 
जन पर जुआजया की नही है 954 
उक्दीर का जानना भी शर्ते ईमान है 2332 

ख़्क्या । 3236 
आगयाले सालिका कौ बजह से लोगों में अच्छी शोइरत-..... 237 
इस्लाय की शूकी 2380 
दौलते दुनिया का मध्रफ 23॥ 
दुनिया थे आद़िरत की इफीकत 240 

अल्लाह का चौफू और तकधा-...- ह वा 
दुनिया से दिल न लगाना और आशित्त की फिक रकतना 4 
मील की बाद श्य4 
जाशिप्यते इलाही के आँसू ६ 
सम्लीग क्रय 


युनिया की महव्यत और मौत से भागा 248 


उन्यान॑ (शीर्षक) 'सफ्हा 


जामे और अहम नसीहतें और वसिय्यते 
औरतों को नसीहत 


इल्मे दीन के शुरू करने के दिन की फज़ीलत 
किसी सुन्नत का एड्या 
वस्तिग्यत नबी-ए-रडमसा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


_ बाब-(परिच्छेद) 2-इबादात 
नमाज व मुतजल्लिकाते नमाज 
सहारत 
..._ लहारत जुज्बे ईमान है 
ऑडजरत सल्स० की आदते सतूदा कजा-ए-हाजत के बारे भें 

इस्तिन्जा 

कजा-ए-हाजत और इस्तिन्जे से मुतझल्लिक हिंदायात 

, कजा-ए-हाजत के मकाम पर जाने की दुझा 


भिस्वाक के मुतअल्लिक सुन्नतें 

भिस्वाक पकहने का तरीका 

जिन औकात में मिस्वाक करना सुन्नत या मुस्तहब है 
। जुस्ल ४४ 

गुस्ले जनाबत व ग़ुस्ल का तरीका 

जिस सूरतों में गुस्ल करना सुन्नत है 


बुल् 


श 
नम्बर 
249 
26ता 
264) 
267॥ 
हा । 
262 
262 
263 
263 


204 
ह 264 
264. 
265 
2655 - 
267 
268 
269 . 
| शफथ 
ह73 
275 
 ड्रग4 


275 
बेस 
बजा 


478 
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५ | उन्वान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर 
ँ “कियामत में आजाए बुजू की नूरानिधत 278 
बुजू का तरीका 2768 
. जुजू की सुन्नतें और उत्तके आदाव 28॥ 
जज, पर उजू 2्हा 
खुज का मस्नूत तरीका 282 
ह | जुजू के मुतअल्लिक मसाइल 2835 
(जे के दरमियान की दुआ ट्ह्य 
जुजू के बाद की दुआ 284 
। तयम्मुम 285 
। सयम्मुम का मस्तून तरीका 286 
। नमाज का इआदा जरूरी नहीं 286 
| नमाज़ 287 
ह . पंजगाता फर्ज नमाजों के औकात 288 
| नमाजे जुहर 289 
नमाजे इशा 28% 
नमाजे फज़ 990 
| नमाज में ताखीर की मुंमानअठ 290 
ल्‍ सोने था भूल जाने की वजह से नमाज कज़ा हो जाय तो 290 
नमाज में तसाहुल 29) 
दूसरी नमाज का इंतिजार श्ष्ा 
जमा बैनस्सलातैन 297 
नमाज़ के औकाते मब्नूजों 292 
हुजूर नबीएं करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की नमाज 293 
. बुर्द शरीफ के बाद और सलाम से पहले बुझा २98 
चज्दा सहद 299 
नमाज के बाद के मामूलात ता 
' जमाज़ों के बाद की खास दुआएँ बता 





जुन्वान (शीर्षक) कक 
द हुजर सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम की नमाज की कैफियते 
“प्रेरी आँखों की ठण्हक नमाज में है'' 


हज़्र सललल्लाह अलैहि व सललम की खास नमार्जे 
तहज्जुद और वित्र की नमाज 
शाबान की पन्‍न्द्रहवीं शत्र 

औरादे मस्‍्नूना सुबह व शाम 
नमाजे फज के बाद और रात्त में 


तस्वीहांते शामो-सहर 
तस्वीहाते फातिमा 
दींगर तस्वीहात 
त्स्वीहात का शुमार 
अक्दे अनामभिल 
औराद बादे नमाज 


अन्दाज़े किशअत्त 
सवारी पर नमाज़े नवाफित 
सज्या-ए-तिलावत्त 
सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है 
सज्दा-ए-शुक 


किराअत मुख्तलिफ नमार्जों में 
फज़ की सुन्तत में किराअत्त 
जुहर व अन्न 
जुहर की सुन्नत 
नमाज़े दशा 
जुमा और ईदैन की नमाज में किरशाअत 
सूरत का तअय्युन 


ज 

सफ़्हां नम्बर | 
५. । 
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506 
उा6 
उप 
जात 6 
0) 


उा4 
अब 
3॥5 
37 
58 
3॥8 


उरए 


सुस्सते मग्टिथ व इशा 
विश्र (नमाजें वाजिय) 
डुआए खुनूत 
वित्र के बाद नफ़्ल 
कियामे लैल या तहज्जुद 
फजीलतस व अहम्मियत 
नमाजे तहण्जुद 
नमाज़े दुध्याक व चाश्त और दीगर नवाफिल 
इशाक 
नमाजे चाहत 
अम्न के करूत नवाफिल 
बाद मग्रिव नम्ाऊें अव्यावीन 
इशा की नफ्तें 


नमाज़ से मुतअल्लिक बाज हिदायतें 
नमाज में निगाह का मकामत 
घर में नवाफिल का पढ़ना 
औरत की नमाज 
नमाजी के आगे से निकलना 
अर्द-औरत के तरीकए नमाज में फर्क 


सलातुलू तसबीह और दीगर नमाजें 
'नमाजे इस्तिखारा 
सलातुल-हाजात 
नमाजे कुंसूफ 


-अप्जलुजू-जिक 
इसमे आज़स 
जिक्हल्लाह 
हर नेक अमल जिकुल्लाह में दाखिल है 
कुरआने मजीद की अज्मत व फजीलत 
लिलानत 
खत्मे कुरआम के वक्‍त दुआ कबूल होती है 
मूरण फालिहा 
'चूरए बकरा व जासे इृम्नात 
सूरए कहफ 
सूरण याभीन 
सुरण वाकिअह 
सूरए अलु-मुल्क 
सूरए अलिफ्‌ लाम्‌ मीसू तन्‍्जील सज्दा 
सूरए अत्तकासुर 
सूरण इस़्लास 
सूरए सुअव्वजतैन या सूर: फूलक और सूर: नास 
आयतलू-कुर्ती 
सूरए बकरा की आखिरी आयतें 
सूरए आले इम्रान की आखिरी आयतें 
सूरए हअश्न॑ की आर्ड्िरी तीन आयतें 
सूरएं तलाक की आयत 


दुआ 


बुआ का तरीका 


- जाव4क 


जप के 


क्षाफियत की दुआ 
दुआ दाफे वला 
दुआ यकीन के साथ 
दुआ में जज्लत [दुझा में जल्दी ) 
जुआ में कल्दय्यत 
मऔंत की डुज्आा की सुमानऊत 
सज्दे में डुआा 
घुआ की कुबूलियत प्रर शुक 
मकडूल दुआएँ, 
भाई की दुआए गाइबाना 
अपने छोटों से दुआ कराना 
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ की बाज दुआएँ 
मुतफर्रिक दुआएँ 
' चुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की त्तालीम कर्दा बाज़ दुआएँ 
दुआ-ए-सहरगाहीं 
बेस्साबी के लिए दुआ 
फिक और परेशएनी के वक्‍त की दुआ 
रंजो-गम और अदा-ए-कर्ज के लिए दुआ 
मुस्तीबत और गम के भौके पर दुआ 
किसी को मुसीबत में देखने के वक्‍त की दुआ 
सख्त खतरे के वक्‍त की दुआ 
झ्लाब में डरना 
आमे दुआ 
कजूते नाडिला 
खाजार की जुल्मात्ती 'फजाओं में अल्लाह त्तआला के जिक का -...-- 


जब 


आयाते शिफः । । 59% 
सलात व सलाम शर्ां 
युरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की शर्त | 403 
अहादीस में दुष्दो-सलाम की तर्गीबात और फजाइल व बरकात 403 
दुृषूयद प्ररीफ की बरकात 407 
सलाते तुन्जीना 409 
दीगर युर्द शरीफ | बता 
इस्तिग्फार कक 
इस्तिग्फार की बरकात 49 
जार-बार गुनाह और बार-बार इस्तिग्फार करने वाले 47 
मरने वालों के लिए समते बेहतर तोशफों इस्लिग्फार .ब20 
सम्विदुल्‌ इस्तिग्फार 422 
सलाते इस्तिफार 423 
इस्तिआजा ([पनाह भांगने की खाज दुआएँ) ह अ25 
ज़ुमुअतुल्‌ मुबारक 426 
नप्ताज़े जुमा का एड्तिमाम और उस्तके आदाव 426 
मौत ब-रोजे जुमा 428 
जुमा के लिए अच्छे कपड़ों का एहतिमास 428 
जुमा के दिन ख़त बनवाना और नाख़ून तरश्वाना 426 
आप सल्ल० का जुमा का लिवास 429 
जुमा के दिन अव्वल वक्‍त मस्जिद जाने की फजीलत 4709 
नमाज़े जुमा के बाद की सुत्नतें 430 
नमाज़े जुमा व ज़ुत्ता के बारे में रसूलुल्लाह सलल० का मासूल 430 
ख़ुत्मा-ए-जुमा 4455 
ख़ुत्या-ए-जुमा के मससाइल 437 
मस्जिद व मृतअल्लिकाते मस्जिद .._ 43९ 


सुनने हुदा ' 439 


॥8 


उन्वान ीर्षक) सफ्ह ता 


मस्जिद की फजीलत -.... 43% 
शानदार मस्जिद 440 
आदावे मस्जिद, मस्जिद बनाता अब 
अस्जिद में सफाई 44] 
मस्जिद जाने का सवाब 442 
भस्जिद में छोटे बच्चों को लाने और शोरो-शगव की मुमानअत 442 
मस्जिद में कदम रखने का अदच 4435 
नमाज फज् के लिए जाते वक्‍त की दुआ 443 
मस्जिद में दाखिल होने और बाहर आने की दुला . 444 
नमाजे तड़िय्यतुल बुजू 445 
नमाजे तहिय्यतुत्‌ मस्जिद । 446 
मस्जिद में त्त्वीहात पठनला 4.46 
मस्जिद से बिला उज़ बाहर जाना 447 
बददूदार चीज खाकर मस्जिद में आने की मुमानअत | 447 

अजान व ब॒कामत ब48 
अजान का त्तरीका 448 
अजान और इकामत का हक 449 
अजान का जवाब और दुआ 449 
अजान के बाद की दुआ 452 
सफर में अजान व इकामत व इमामत 454 
अजान के मुतज़ल्लिक मसाइल 454 

जमाअत॑ 
456 
कफ्फारात और दरजात 
कप अत को असलियत 456. 
जमाअत की निध्यत पर सवाद रा 
लक अ्यल 457 
नेभाज दाजमाअत की फजीलत व बरकत बा 
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उन्यान (शीर्षक) सफ़्हा नम्बर 


तक्‍वीरें ऊला ह 4.59 
जमाअतठ से उज़ 459 
बनामत बी57 
इमामस का हक और फर्ज 459 
मुक्‍कतदियों की रिम्रायत 450 
दुआ में इस्फा बहा 
मुक्सदियों को हिदायत्त ..... औ&] 
जमाअत में शिर्कत ु ु 462 
नमाज़ में हदस 4652 
इमाम से पहले सेज़्दे से सर उठाना 463 
हुस्तिन्जा की हाजत 4635 
सफ बनदी 4603 
सफ की दुरुस्‍्ती का एडहतिमास 463 
सफ की तत्तीन बीठये 
इमाम का चस्त में होना 465 
एक या दो मुक्तदियों की जगह 465 
मस्जिद के मृुत्ृअत्लिक अहकाम 465 
माहे सियाम, रमजानुलू मुबारक 469 
रमज़ानुल मुबारक का ख़ुत्या 469 
शरोजे की फजीलत बल 
रोजे में एहतिताबव । 470 
रोज़ की बरकत ह + - औ7। 
. रोजे की अहमियत '.. 477 
रोज़ा छोड़ने का नुक्सान 477 
रूयते हिलाल 472 


रूपते हिलाल॑ की लहकीक और शाहिद की शहादत 477 


क्रजाना समजीद का सुनना 
सरगवीह पूरे महीने पढ़ता 
लरावीह में जम्राऊत 
शरावीह दो-डो रकऊअत करके पढ़ता 
सरायीह की अहमियत 
- शरायीध की बीस रकझतों पर शदीस 
सरायीह के दरजिपान जिक़ 
रसजानुल्‌ मुबारक की रातों में किय्राम 
एतिकाप्ह े 
मुस्तहिब्गाते एतिकाफ 
एसतिकाफे मस्नुनत 
उतिकाफ और मोतकिफ के मस्तूत आमसाल 
शबेकद 
शबवेकद्र की दुआ 
रमजान की आखिरी रात 
सद॒का-ए-फित्र 
अुशी सनताना 
रमजानुल्‌ मुबारक के अलावा दूसरे अय्याम के रोजे 
हर माह तीन रोजे 
दोशंबड़, पंजशंबह के रोजे 
सुसलसल रोजे रखने की मुमानअत्त 
. शय्याल के छह रोजे 
स्वास रोजे 
अय्यामे बीज के रोजे 


27 


उन्वान (शीर्षक) सफ़्य नम्बर 


अश्ना-ए-ज़ितृहिज्जा के रोजे बक्व 
प्न्द्रहवीं शाबान का रोजा 4ह्य 
पीर व जुमेरात का रोजा 485 
यौमे आशूरा (॥0 मुदर्रम) का रोजा 485 
सौमे विसाल , 4.86 
सोमे वित्ताल पर आप सलल्‍ल० का अमल 
लैकिन सहाबा रज़ि० को मुमानअत 486 
ईदैन के आमाले भस्नुना 488 
ईदगाह ह 488 
तज़्कीर थय मौइजत ... 4 
नमाजें ईद की तकीय 47] 
ईद का खुत्या 492 
ख़ुत्ने भें तकवीर 492 
सदका-ए-फित्र का वुजूब 493 
मह्नून आभाले ईदुलू-अज्हा 493 
कुर्बानी का सवाब नुश्य 
उम्मत की तरफ से कुर्बानी 494 
कर्बानी का तरीका 495 
ह््ज 497 
हज व उम्रा 4 फ्7 
हज की फर्जियत बीए 
उम्े की हकीकत 497 
हज और उम्रा की बरकत 4९8 
हाजिरी-ए-अरफास ऐने जज है 499 
अरफास की मंजिलत 499 
अरफात की बुआ 500 


._ भीकात ु 507 





' बच्र 


उन्यान (शीर्षक) सफ़्हा नमयर 
रा 502 


शहरास का शिवास 

'ऐहरास, से पहले गुसूत 

ख़ुशबू कब्ले एडराम 

सत्जिया 

हुआ याद सल्विया 

जवबाफ में जिक व दुआ 

इस्तिलाम 

मुल्तजिस 

त्र्मीं 

डल्क कराने वालों के लिए दुआ (सर मुंडवाने वालों के लिए जुआ ) 
कुर्बानी के अप्ययम 

नबीए करीम सलल्‍्ललल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍्लम की कुर्बानी का मन्जर 
स्वाफे जियारत 

सवारी पर तवाफ 

औरतों का उज्जे शर्रई 

तवाफे वदाअज 

जियारत रौजा-ए-अक्दस (सल्लल्लाहु अलैहि यव॑ सल्लम | 

हाजी की दुआ 

हुज॒रे अकक्‍्रम सल्लल्लाडु अलैषि व सलल्‍लम के हज व उम्नों की तादाद 
हज्जतुल वदाअ में आखिरी एलान 
हज्जलुल्‌ वदाअ की तफ़्सील 

मदीना मुलच्वरा से राखानगी 

औैतुल्लाह में हाजिरी 

आप सलल्‍ल० का जल़वाफ़ फःरमसाना 

आप सलल्‍ल० की सई 
सिना में कियास 

अर्फात में आप सल्ल० का ख़ुत्वा व जुक़ूफ 

ख़ुत्या हज्जलुलू-वदाअ 





थे 


उन्यान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर 


अरफात में आप सल्‍्ल० का सुक्रुफ 527 
मुज्दलिफा में कियाम क बुक़ूफ कथा 
आप सल्ल०9 का रमसी फरमाना . 522 
ख़ुत्व-ए-मिला ५ 522 
आप सल्लण का क़ुर्बानी फरमाना | 523 
आप सल्ल० का हलक कराना .. इशव 
तवाफे जिपारत व जमृजम घट्व 
हुजुर सल्ल० का आखिरी ख़ुत्ना और मदीना मुनच्वस को वापसी. 525 
सवाफे वदाअ 525 
जकात व रुदका ह 526 
जकात की हलावत 526 

| जकात न देने पर बईडद 526 
सदके की ततगगीच 527 
सद॒के की नरकात 5286 
सके का मुस्तहिक 529 
अपनी हाजतों का इख्फा 530 
सद्‌के की हकीकत छ3] 
जिस्म के हर जोड़ पर सदका 5327 
ईसाले सवाब सद॒का है 533 
हिंजत, जिहाद व शहादत 533 
हिज़त 533 
जिहाद 534 
शहादत पलक 


बाब - (परिच्छेद) 3 - मुआमलात 
53997 


हुक़ूक 


हुकूकुन्नफ्स 537 


/ 


हुक्लूके वालिदैन ' 
माँ के साथ अच्छा मुसुक 


जआालिदैन का हक वादे मौत 
बालिव के दोस्त का हक 
आऑँ-जाप पर लानत भेजता 
शौहर व बीवी के हुकुँक 


औलाद के हुकूक 
अजीसाद का नाम और अदय 
लड़कियों की पर्वीरिंश 
औलादे सालेह 
अपिप्यत 
जाजाइज वंसिप्पत 


भाई और बहनों के हकफ़्क 
जड़े भाई, बहल और बेटियों का हक 


गतीम का हक 
यतीम पर रहम करना 
अतीम की परवरिश 
शतीस से महब्यत व शफ्कत 
सिला रहमी 
पड़ोसी के हुकूक 
औसत का हक 


भुस्लमान के हुकफ़्क 
हिफाजते मुस्लिम 
दोस्तों को जुदा करना 
होस्तों की दिलशिकनी 
अश्यरा देना 





! उन्यान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर 


लोगों पर रहम करना 556 
मुसलमान को हकीर समझना 556 
दोस्स से मुलाकात करना 557 
हुकूके मुस्लिम | हड़7 
कतअ तजअल्लतुफ ह5डह 
मुसलमानों की आबरू का हक 558 
हक्के लरीक (रास्ता) 559 
हुकूके मरीज (इयादत ] 559 
मिस्कीन का हक . 560 
जानवर का हक 560 
हुक़॒के हाकिम व मह॒कूम 560 
फरीकैन का फैसला 505 
सिदमतगार का हक 3.64. 
करये मआश 564 
माल की क॒ट्ठ | 564 
कुनाअत ३85 
मुआमले में सदाकत 565 
हुलाल रोजी की तलाश 566 
वालिदेन और औलाद के लिए नान-नपफ़का मुहैया करना 566 
नाजाइज आमदनी 566. 
अपने हाथ की कमाई ' 547 
हलाल कमाई 567 
सलाशे रिज्क का वक्‍त 367 
मुआमले में नर्मी | 567 
ताजिर की नेक खस्लतें 568 
अफ़्दुूर की उज़त | 568 


रिज्के मुकदर 568 





श्ह 

रिआयते बाहमी 567 
छलिजारत में सिदक व अमानत 569 

' त्ाजिर की सदाकंत 549 
कम नापना और तौलता 570 
जखीरा अन्दोजी 570 
माल का सदका ५70 
कर्ज छा 
 कर्जदार की रिंआयत 57] 
कर्ज की लञ॒नत 57] 
कर्ज की अदाइगी की निष्यत्त 57] 
कर्ज का वबाल 572 
कर्ज से पनाह 572 
दुआ अदा-ए-कर्ज 572 
कर्ज देने का सवाब 573 
फर्जदार को मोहइलत 574 
हुर्मते सूद । च्ाब 
सूद का गुनाह झस्‍4 
मकछज के हदिये से एडहतियात घाव 
सूद का वब्बाल द74 
सूद का मुआमला घाड 
हुर्मते रिश्वत 575 
रिश्वत पर लानत 575 
रिश्वत पर दोजज का अजाबे पज्ठ 


बाबव - (परिच्छेद) 4- मुआशरत 
शघर में दाखिल होने के आदाव 576 
इस्तीजान (इजाजत (अनुमति) चाहना ) 576 


. __ााुुुुइइ॑ऋएइुइ((₹११३न३१₹१(मइ॒ननन॒ा््शशशशणाशशिाओ 


#“१॥ 
। उन्वान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर ह 
सोते हुए को सलाम करना का 
हुजूर सल्‍ल० की आदते सप्पिया स77 
झलाम यो आदाब 576 
सलाम के हुक्लक 580 
मुसाफुहा, मुझआानका व दस्तदोसी 58॥ 
हांथ-शूमना 583 
हृदिय्या 5835 
क्रींक और जमाई हि | 
सरनामा पर बिस्मिललाह लिखना 586 
रत लिखने के आदाव 586 
कलम की अज़्मत्त 586 
हर तहरीर की इब्तिदा में शुछूद शरीफ 587 
इम्तियाजे कौमी और लिबास 887 
लिबास 589 
लिखास के आदाव 58% 
मेजबानी व मेहमानी के हक़्क 58% 
द्ावते तआम 597 
फॉसिक की दावत 59 
खानें में तकल्लुफ 592 
साथ मिलकर खाता 592 
औरतों के मुतअल्लिक 592 
मुस्लिम झुवात्तीन के लिये अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के अहकामात 592 
पर्दे के अहकाम 593 
औरतों के हुकुक का तहफ्फ़ुज 2594 


इन्दल्लाह मुस्लिम ख्वातीन का वकार व हया ६९०4 


; 


|. कगाकऋ 7 


मैएा. मी | विजय. हिल आन 


लाबभीता परमहरस से पर्दो 

औरत के बाहर निकलने का जाबिता 
औरतों के साथ तन्‍्हाई ह 
सत्र औरत 

औरत की आवाज़ 

सासमहरम औरत को देखना 

नामहरम के घर में जाता 

जन्नत से महरूमी 

माभहरम औरतों से सलाम व मुसाफहा 
आऔौरत की वजअ, कतअं और लिबास॑ 


मध्नुआते शर्डय्या 


हुर्गते शराब 

बाराब, सूंद और अस्याशी 
लग्व सेल, शत्तरंज वौरह 
तसावीर 

राग-शगनी 


दु-र-रऐे मन्सूरह (बिखरे हुए मोती) 


हमनशीन का असर 

किसी की जमीन गस्ख करने का वबाल 
हम्रूसाये का इन्तिखाब 

परेशानहाल की प्दद 

अहलो-इयाल का फिल्‍मा 

मुसलमान भाई से बहस व दिल्‍लगी 
गीवत पर हिस्तायत 








429 


उन्वान (शीर्षक) सफ़्हा नग्यर' 


पाकी व सफाई $08 
जिस्मानी आराइल $09 
मदह में मुबालता दीप 
कनाअत 60 
जुहतान -.... हा 
बूढ़े की ताजीम 0 
जालिस व मज्तूम की इआनत कत] 
मुसीबत-जदा का मजाक द का 
अन्द नसीहतें लक 
दोस्स से मुलाकात #2 
मुससमान दूसरे मुसलमान का आईना ' 53 
सवाल की मजस्मत 54 
मुसलमान क्यो देखकर भुसकराना सदुका है अंकों; 
उज् कबूल करना का 
ईमान के साथ अमल 65 
एड्सान का शुक्रिया 4५ 
सिफारिश ्क 
खश्णोशी छत 
सोने-चाँदी के बर्तत का इस्तेमाल $6 
फ्लहडगा कलामी जल 
बैजा मदर कि 
फासिक की मदृह बा 
सिहहत और ख़ुशबू कक 
जमीन का तबादला से 
गैरत व एहसान बे 
ऐेशो- इश्रत ु . 665 
साहस दावत करना हम 


आदाये दुमा 





आराम-सलदी की आदत स्ंधघ्छी नही 
करने हलाल 
हा सादगी 
बिदअत 
बिदुअत की मुसानअत 
| तिग्बे नयवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
दुआओं और दवाओं से इलाज 


दुआओं से इलाज 
नजरे बद के लिए झाड़-प्रैक 
बद नजरी का नबवी इतल्ताज 
“लाहौल बला कुत्वत्त' का अमल 


आयहठल- कुर्सी 
। जामेअ दुआ 


;ढ डुआ-ए-फक 
! दे सर की दुआ 

हुर दर्द व बला की दुआ 
दुआए तज़क्षाम 
| ! दाँत के दर्द की दुआ 
/। दवाओं से इलाज 
अम्राज व इलाज 
पेट में खाने का अन्दाज 
मरीज की गिज़ा 
हराम चीज में शिफा नहीं है 
मरज़ में दरघ का इस्तेमाल 
शहूद की तासीर 
कुरआन व शड़द में शिफा 


६ ग्रह मल मिशन. ५ ५ 





््ख्-ख़ख़ख़<ः<.ःा़ः 


उन्धान (शीर्षक) सफ़्हा । 77 


$]9 


है] 


. उन्वान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर | 


मरज़ लगना और फालेबद 633 
कलौंजी की तासीर 854 
अन्त्रों का इस्तेमाल 634 
शरोगने जेसूल 634 
वया में हराम चीज की मुमानअत 934 
जोफे कल्ब का इलाज 63 
मिरगी 5.35 
मकक्‍्खी 4 35 
याव -- (परिच्छेद) 5 -- अख्लाकियात 
अख्लाके हमीदा 636 
हुस्ने अललाक 38 
साय-ए-इलाही के मृस्तहिक 657 
नैक काम का इज्य $38 
एहसान 56.9 
तवक्कुल और रिज़ा बिलू-कजा 640 
काम में मतानत य॑ वकार 640 
सिदके मकाली और इन्साफ 40 
जज़्वात पर काबू 54] 
जन्नत की ज़िम्मेदारी ._ मं 
जन्नत की बशारलें 942 
सिदक व अमानत और किज्ब वे खथातत्त 542 
अल्लाह, रसूल की हकीकी महब्बत थी 3े 
अमानत 643 
उम्र का लिहाज ल्यव 
जर्म व हया 44 
नर्म मिजाजी | 645. 


ईफाए वादा और वादा खिलाफ़ी 646 


अधाए शुक 
ता 


खुलासा 
सब्नो-शुक 
सखावत व बुरूल 
कनाअत और इस्तिल्ता 
किफायत शिआरी 
मुआफी चाहना 
खता घुआफ करना 
स्वमोशी 
जर्क लायानी 
रम्रदिती और बेरहमी 
नेकी 
सदकाते जारिया 


शदब्वुर व तफकक्‍क्र 
अस्लाके रज़ीलां 

ख़ुदणीनी 

वेहयाई की इशाऊल 

दूसरों को हकीर समझना 

रिया 








चौके 


उन्यान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर 


दो-रूखी (572 
चुगुलखोरी की 
ह्मूठ क0ज 
मस्लहत आमेजी कं 
ईमाल वालों को उस्या करना ५05 
बुख्ल 6:66 
डुन्तिकाम कल 
बुग्ज च कीनां जि त 
हसद बबऊ| 
कसावते कत्मी का इलाज पक 
मुनाफुक्त 98 
जुल्म 668 
जालिम की इआनत कर 
बद-गोई आई 
रेबचीनी 670 
अंदनिगाहीं की 
लॉनत करना का 
ख़ुद-कुशी 67 
गुनाह 672 
मअसियठ से इज्तिनाव कि 
गुनाह का इलाज डक 
गुलाहों की पादाश अं 
गुनाहों का वबाल 874 
गुताहे कनीरा फ75 
बाज कमाइर रा दाह; 
छह 


इस्माक फिल इबादस 
विदुआतुलू-कुबूर 








जन्वान (लीपक) सफ़्हा नम्बर 
बिदजञाबुरकयूम '. 479 
जलामाते फहरे इलांही 679 
बाब-(परिच्छेद) 6-हयाते तस्यिया के सुरू य चाम 
भापूलाते यौमिया 
बादे फज 58] 
 ज्ादे ज़हर 682 
जादे अप्ि * 89 
थादे मग्रिय 6585 
जादे इशा $83 
दिन की सुन्नतें 605 
चर से आहंए जाने की पता 585 
इशूराक की समाज 587 
सुबह की दुआ ' 587 
कैलूतां 688 
शत की सुन्नर्ते 696 
जमाजे अव्याबीन 690 
नमाजे इशा को 
नभाज़े तहज्जुद 6ण 
तहसजुद का अफ़ज़ल वक्‍त 69 
अर में आमदो-रफ़्त की दुआएँ और सुम्नतें 4० 
रात की हिफाजत 698 
शाम और रात की एडतियात 694 
. बिस्तर साफ करना 694 
मुतफर्रिक सुन्नतें 95 
रात की बुआएँ 695 
रात में बिस्तर पर जाने के वक्त 


बच्चे की पहली तासीम 


उन्यान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर 
स्वायं .. 697 
सत्तिम्मा 698 
हिदायत 6:98 
बाब-(परिच्छेद) 7 -मुनाकहत व नवृ-मौलूद 
मुनाकहत और मुतअल्लिका मुआमलात 

निकाह की लगीण 700 
औरत का इंतिखाव ' 700 
निकाह का पैगाम 70 
निकाह के लिए इजाजत गण 
निकाह में जरकत ;0ा 
 महर 7छ 7 
महर अदा करने की निग्यत 705 
निकाह का इनप्काद . 705 
निकाह के लिए इत्सिज़ारा की दुआ 705 
निकाह के लिए ख़ुत्वा-ए-मस्नूला 7्ज्ब 
निकाह के बाद मुथ्ञास्कशाद की दुम्रा 707 
वलीभा 706 
निकाह के बाज आमाले मस्नुना 707 
निकाह का सेरीका शक 
तत्ताक और खुला 70 
बिनते रसूल हजरत फातिसा जहूरा रजि० का बाबरकत निकाह गा 
हजरत फातिमा रज़ि० की हख्सती के जाद |2 
नव्‌-भौलूद 73 
भंवृू-मौछूद के कान में अजान दी जाए 73 
'हहूनीक हा 
अच्छे माम की तज्वीज हब 
शराब 





| छूुडूह "मच हिफाजत 


बाव-(परिच्छेद) 8-मरज व इयादत 
मौत व मा बादल मौत 
मरज़ व इलाज 
हर मरज की दवा है 
इलाज का एहैतिमाम और उसमें एहतियात 
मरीजों की इधादत 
ससलल्‍्ती व हमदर्दी 
इंयादत के फजाइल 
मरीज पर दम और उसके लिए दुज्भाए सेहत 
हालते मरज की दुआ 
| ह जीमारी में जमानए तन्डुष्स्ती के आमाल का सवाब 
तकलीफ वज्छे रफ-ए-दर्जात 
वजूहे कफ्फारा-ए-सब्पिआत 
मौत की याद और उसका शौक 
भौत की तभन्‍ता और दुआ करने की भुमानअत 
मौत के आसार जाहिर होने लगें तो क्या करें 
सकरातुल मौत 
जोकुनी ु 
मश्यित पर नौहा वे सालम नहीं करता चाहिए 
मश्यित के लिए ओंसू बहाना जाइज है 
आँख के आँसू और दिल का स़दमा 
मण्यिस का थोसा लेना 
तज्हीजो-तक्फीन में जल्दी 
अडहले मण्यित के लिए खाना भैजनां 
मौत पर सब्र और उसका अज़ 





|| 





| उन्यान (शीर्षक) सफ्हा नम्यर 


+.. 4 


रा5 
76 


जप 


उन्वान (शीर्षक) सफ़्हा नम्बर 


मस्यित का सोग मनाना ह 7ठब 
घसमांदगान से साजियत 7355 
मथ्यित का गुस्ल और कफन 756 
मख्यित को लहलाने का मस्तून तरीका 737 
कफन में क्या-क्या और कैसे कपड़े होता चाहिए 739 
कफस पहनाने का ससस्‍्नून त्तरीका 740 
मण्पित को नहलाने के बाद ग़ुस्ल श्बा 
जनाजा ले जाने का मस्नुून तरीका 742 
जनाजे के साथ चतने और नमाजे जनाजा पढ़ने का सवाब 743 
जनाजे के साथ तेज़ रफ़्तारी और जल्दी का हुक्म 743 
नमाजे जनाजा के मसाइल उब 
तरकीब नमाजे जनाजा .... 746 
जनाजे में कन्नते तादाद की बरकत 748. 
कुन्न की नौदयत म्यतै 
दफन के बयान में म्यप 
तद॒ुफीन के बाद | मा 
कुतज्नों पर चलने और बेठने की मुमानअंत गन 
के काम जो खिताफे सुन्नत्त हैं 752 
नमाजे गाइबाना 752 
जियारते कुनूर 753 
ताजियत शव 
ईसताले सवाबं है 
अम्वात के लिए ईसाले सवाच " 755 
हुजूरे अक्रम सल्ल०८ का एक मक्‍तूने तताजियत 756 

दुरूद शरीफ. 757 

नअत्त शरीफ 759 

मुनाजाज 760 

हे पी 


. 5 


उरष्ठ रसूल मुहम्मद सत्ल० का आदर्श जीवन 38 श्सूल सत्स० का आदर्श जीवन जे 


रिस्ग्स्ताहिर्रहमानिरहीय 


अर्जे मुअल्लिफ (संपादकीय) 


अलू-हम्दु लिल्लाहि व कफा ये सलामुन्‌ क्षता इवादिहिल-लजीनस्तफा 
अम्मा बाद। अदना खादिम बारगाहे हजरत हकीमुल्‌ उम्मत मौलाना बानदी 
कुद्दिस सिर्कह, अहकर नाकारा मुहम्मद अब्दुल हुई अर्ज गज़ार है कि हजरत 
अक्दस की आम तातीमात और दूसरे सभी अकाबिर' के इर्शादात से ये अप्न 
ब-हम्दुलिल्लाह मरकूजे खातिर' रहा है कि दीन व दुनिया की फलाह 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्तम की तालीमात और आप सल्ल» की 
आदात व सुनन की इत्तिवाअ” पर मौकृफ है जो सिर्फ नमाज, रोज़ा और 
दीगर 'इब्ादात की हद तक नहीं, बल्कि ज़िन्दगी के हर शोबा-ए-अख्लाक व 
आदात, मुआशरते व भुआंमलात सब पर हावी है। अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम और शमाइले सबविय्या के भुतअल्लिक जित्तना अजीमुश्शान 
जखीरा-ए-कुतुब हर जमाने के मशाइस्र व मुहद्विसीन ने उम्मते के लिए 
मोहैया किया है उन सद का हासिल यही हैं कि उम्मत हर शोबा-ए-जिन्दगी 
के मुत्तअल्लिक रमूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की कौली' और 
अमली हिंदायात से वाकिफ हो, और उनको अपना मकसदे जिन्दगी बनाये। 
मौजूदा दौर में जबकि सरवरे कौनेन हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लभ की सुन्‍नतों से मुग़ायरत” बढ़ती जा रही है और मुस्तलमान 
अपने दीन की तालीमात को छोड़ कर गैरों के तौर-तरीके इत्तियार कर रहे 
हैं. इस बात की शदीद ज़रूरत है कि मुसलमानों को बार-वार इस्लामी 
तालीमात और सरकारे दोआलम सल्ल० की सुन्‍्नतों की तरफ दावत दी 
जाए। क्योंकि मुसलमानों की दुनियवी और उरूरवी” हर तरह की 


सलाहो-फलाह इत्तिबाए सुन्नत ही में मुज्मर ' है। 
7 फ_हक जूता 7 कता 3-ृरफाम। 4-जमुसरणग। 5-विर्भर। ४-बाजिक। जन।  2-कार्य। $-हृदयंगस। 4-अमुसरश। $-तिर्भर। &-वाजिक। 
7-श्याषहारिक।  #-प्रतिकूलता । #-पारलौकिक | $0-गोपक, छिपी। 
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इस गर्ज के लिए खर्त-ए-वराज़ से दिल में आऊँ थी कि एक ऐसी 
आसान और मुख्तसर किताब गुरत्तथ' की जाए जिसका मुतालजा आम 
मुसलमानों को इत्तिवा-ए-सुन्तत की विलकश जिन्दगी से झशवाज करा सके 
और जिस से वे आसानी के साथ सुन्नत के मुताबिक जिन्दगी के जुनियादी 
त़काजें मासूम कर सकें। यही वह दाइया' था जिसने मुझे इस किताजं की 
त्ततीय पर आमादा किया | 

अहकर कोई आलिम नहीं, लेकिन यह महज अल्लाडइ तझआला शानुह्ू 
का फज्ले खजीस हैं कि उसने उलमाए अहले तकवा व मशाइस्र की शाजरकत 
सोडबत व तर्श्रियत से फेज्याब व सर्फराज होने की सलादत नंसीय फरमाई 
है। यह उन्हीं बुजुर्गों का फैजाने नज़र है कि अहकर के दिल में एक ऐसी 
किताब मुरत्तब करने का तकाजा पैदा हुआ जिसमें नवियुरहमत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के उस्व-ए-हसना' से मुतअल्लिक्‌ ऐसी अहादीस जमा की 
जायें जिनका तअल्लुक इन्सान की ज़िन्दगी के हर शोवे और हर हाल से हो, 
और जिनकी रौशनी में इत्तिबाए सुन का सहीह मफहूम' इल्मी व अमली 
तौर पर खूब वाजेह हो जाए और जिनकी बदौलत हर मुसलमान इस बढ़ते 
हुए इल्हादो व जन्दका के माहौल व मुआशरे में अपने ईम"न व इस्लाम को 
महफूज व सलासत रख सके | चुनांचे अहक्र ने ख़ुद अपने लिए और अपने 
जैसे आम मुसलमानों के लिए न्रमशवरए उलमाए किराम अहादीस व 
शमाइले लबविस्या सल्‍्लल्लाहु अतैहिं व॑ सललम की मुस्तनद किताबों से 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम की सुनत व सालीमात का इंतिखाब 
कर के उई जवान में आसान उन्वानात के साथ एक मुफीद और मोतद- 
बिही जखीरा जमा कर लिया। 

अहकर बावजूद अपने जो्फ और दीगर मशागिल के इस काम के 
सरअंजाम देने में एक तवील मुद्ृत तक वालिहाना अंदाज में महत व 
मुतवज्जड रहा और लिल्लाहिल्हम्द कि बकद्र अपनी इस्तेदादे इल्मी व. 
सलाहियते फहम जो कुछ बन पड़ा उस को हृदय-ए-नलाजिरीन कर दिया। 


"००० माह ७ माह ५ ००० एन---मममासाााााााा "गन ००००-7० ५7० ०००००----मन्‍ ना गगा7० ००००० ुऋ" ००००० मापा ०. माह ना ००० मूड थ२२ ३२5५५ ० मामा एम मगाएपग्णदााााक 
।-पंपादित । 2-प्रभुत्व, जज्या | 3-सदाजार। 4-वस्सविक उद्देघय। 5-वाह्तिकता | 
$-आपंर्यथ ! 7-पर्योप्त | 8-निर्वलता | 9-प्रेमपूर्ण तैति | 
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अल्साह तड़ाला शानुहू का एहसाने अंजीम है कि इस किताब के 
महहदे घुजूद' में आते ही इस कद सक्बुलियत हासिल हुई कि तकरीबन एक 
ही भाह के अन्दर मत्यूआ' किताबें खत्म हो गयीं, और मुश्ताकीन की 
तम्नतो' और फरमाइश बाकी रह 7ई] इसलिए पैहम तकाजों के पेशे नज़र 
फिर जल्द अज-जल्द दुसरे एडीएन को एड्लिमाम करना पड़ा। 
इस अस्ना' में यह किताब अपनी मत्लूुआ शकले में बाज मुस्तनद 
अहले इल्म की निगाह से भी गुज़री और इसमें बाज बातें फिक्ही नुकत-ए- 
तजर से इस्लाह-तलब मालूम हुयी, चुनांचे यह एडीशन बाज मुस्तनद अहले 
इल्म की नजरें-सानी के ज्ाद शाएं हो रहा है और इसमें मज्क्रा फिक्हीं 
इश्कालात' को दूर कर दिया गया है। 
इसके बावजूद यह बात मैं एक ब्ञार फिर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि 
यह फिक्ह की कोई बाकायदा किताब नहीं है जिसमें मौजूं से मुतअल्लिक 
तमाम तफ्सीली जुज्दय्याता मौजूद हों था मस्झले के हर पहलू का पूरा इहाता 
किया गया हो। लिहाज़ा ऐसी फिक्ही तफ्सीलात के लिए मुस्तनद अडले इल्म 
व फत्वा से रुजूअ कर के या मुफस्सल' फिक्ही किताबों को देखकर और 
समझ कर अमल करना चाहिए, और इस गर्ज के लिए सब्यिदी व मुर्शिदी 
हकीमुल्‌ उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी क़ुद्दिस सिर्रुह 
की किताब 'बिहिश्ती जेवर बेनजीर है | 
इसी तरह यह इल्से हदीस की भी कोई ब्राकायदा किताब नहीं है 
जिसमें उसूलें हदीस की तमाम फन्‍नी बारीकियों की सिझ्ायत्त हो, बल्कि अगर 
फन्‍नी नुकत-ए-नज़र से इस में अब भी कुछ फर्षो-गुज़ाश्त'' हों तो बईद' 
नहीं | अगर्चे मैंने त्मामतर मवाद" उन मुस्तनद किताबों से लिया है जिन के 
नाम, माखज़ के उन्वान” के तहत मज़्कूर हैं, लेकिन थे सब माख़ज़ अरबी 
से उर्दू में किये हुए तराजिम” है, लिहाजा यह भुम्किन है कि नकल दर- 
नकल और त्तर्तीब व इन्तिखाब में वह एड्रतियात ब्राकी न रह सकी हो जो 
१-अस्तित्व | 2-प्रकाशित | 3-उत्सुक १-अस्तित्व। 2-प्रकाशित | 3-उत्सुक जन। 4-तृष्णा। 5-इस बीब। ( जया | 


7-कठिता। 8-छोटी-छोटी ज्ातें। 9-विस्तृत | ॥9-अनुपम॥ १-त्यक्त। ॥2-संदिह । 
।3-स्ामप्री । 34-वह पुस्तक जिससे साम्रश्नी उद्धुत्त की जाए। ॥5-शीर्षक | ल्‍0- अनुवाद । 
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हदीस के नकल करने में ज़रूरी है, चुनांचे अगर किसी हदीस कौ इल्मी 
सहकीक मक्‍सूद हो तो अघ्ल माखज़ से मुराजज़ता की जाए। 

मसलन ऐसा सुम्किन है कि किसी हदीस के साथ सश्रीही इज़ाफे 
कौसैनं में आने चाहिए थे, कही बगैर कौसैन के रह गए हों, अलबत्ता 
बार-बार अहले इल्म को दिखाने के बाद इस वात पर बहम्दुलिल्लाड 
इत्मीनान है कि अहादीस का मर्फजी मफ्हूम ज़रूर वाजेह हों गया है और 
कोई बात इल्‍्मी नुकता-ए-नजर से ऐसी बाकी नहीं रही जो गैर मुस्तनद हो | | 

इसी के साथ किताब के जाहिरी हुस्न और तर्तीब में बाज ऐसी बातें 
बाकी रह गई थीं जो बाज अस्हाबे जौंक को गर्रों गुजरती थीं। इस इशाअत 
में उनको भी डूर करने की कोशिश की गई है। अल्लाह तक्षाला से दुआ है 
कि वह अहकर की कोताषियों से दरंगुज़र फरमा कर इस किताब को अपनी 
बारगाह में शर्फे कन्नलियत अता फ्रमाए, इससे आम मुसलमानों को फायदा 
पहुँचाए और महब्बते रसूल सल्‍ल० और इत्तिबाए सुन्तत का सच्चा जज़्बा 
बेदार करने का जरिया बनाए और हम सबकी इस पर इख़्तास के साथ 
अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्म आमीन | 


24 दिसस्वर 975 ई० इनन्‍नदू अजुलर कुलिल औैइन कृदीर 
अहक॒र मुहम्मद अब्दुल हुई 
उफिय अनन्‍्हु 


॥-प्रयुत्त होचा। 2-कोष्ठक | #-प्रकाशन। 
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नहमहुहू व नुम्तल्ली अला रसुलिशहिल करीम 


ख़ुत्बा 


सुब्हान कल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक वे ताला जहुक व ला 
इलाड गैरुक | ु 
अश्हद़ अल्ला इलाह इल्लल्लाडु वहदहू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्न 
मृहम्यदन अब्दहू व रसूलुह्र अर्वल हुल्लाहु तज्ञाता इला काफ्फ्तित्तासि बिल 
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हक्कि बशीरेंव व नजीरेंव य दाइयन इलल्लाहि विहज्निही व सिराजम मुनीया । 
व सल्तल्ताहु तजाला अतैडि व अला आलिही व सहृबिही व तल्‍्लम तस्लीमन्‌ 
कसीरन कसी रा / 

सुब्हान रब्यिक रमब्बित इज्जति अम्पा यतिफूत व सलामन अलत 
मुर्सलीन वल्हम्द लिललाहि रष्यित्‌ आलेमीन। 

जल्लाहुम्म स़ल्ति क्षता मुहम्मदिव व अला आलति मुहम्मदिन्‌ कमा 
सल्लैत अला इन्नाहीम व अला आलि इब्राह्वीम इननक हमीदुमू मजीद ० 
अल्लाहइम्म बारिकु अला युहस्मर्दित व अला आलि यृहस्मदिन कमा कारक्त 
अलता इब्नाहीम व अला आलि इन्नाहीम इनक हमीदुम मजीद। 

रब्बना तकब्बलू मिन्‍ना इन्‍नक अन्तत्तमीउल अलीम। 


ख़्त्वा 
(प्राब्कथन) 

अनुवाद : शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम 
वाला है। हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍्लम पर दुरूद भेजते हैं । 

ऐ अल्लाड तू बहुत पाक है और तेरी ही तारीफ है और तेरा नाम 
बड़ा बरकत वाला है और तू बहुत बुजुर्गी वाला है और तेरे सिवा कोई 
इबादत के लायक नहीं है। 

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मान्रद! नहीं, चह अकेला 
है, उसका कोई शरीक और साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 
(सल्ल० ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। जिन्हें अल्लाह तआला ने तमाम 
इन्सानों की त्तरफ हक के साथ भेजा, खुशखबरी देने चाला, डराने वाला और 
अल्लाह की तरफ से उत्तके हुक्म से लोगों को बुलाने वाला बना कर भेजा 
और रौशन चिराग बना कर प्रेजा। उन पर और उन की आलरे पर और 
उनके साथियों पर बेशुमार दुरूद व सलाम हो । 


॥० पजा के जोर्य वही 3 पा जो अप] लक >०-न> 9७ 5५०ू०ेनक «9 +++नम+>+८+_-++नन++++«++++--- 
॥- पूजा के योग्य नहीं, 2-संतान, औलाद। 


न 
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ये जो कुछ बयान करते हैं, तुम्हारा रव जो इज्जत वाला है इससे यह 
पाक है और सलाम हो पैगम्बरों पर और तमाम तारीफ अल्लाह र्लुले 

. आलमगीन' ही के लिए है। 

ऐ अल्लाह! मुहम्मद सल्‍ल० पर और उनकी औलाद पर डुरूद भेजिये 
जैसा कि आप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर दुरूद भेजा 
है। आप ही तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाले हैं। ऐ अल्लाह! मुहम्मद 
सलल्‍्ल० और उनकी औलाद में बरकत दीजिये जैसा कि आपने डब्नाहीम 
अतैहिस्सलाम और उतकी औलाद में वरकत दी है। आप ही तारीफ के 
काबिल और बुजुर्गी वाले है। शे अल्लाहां हमारी दुआ कबूल फरमा लीजिये 
क्योंकि आप सुतने वाले और जानने वाले हैं। [ 


5 
न्पूष 


५ 
है 





।- सारे संसार का पालन्हार | 





फर्वश्षेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन ब&6 रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन गली 
विस्प्ल्ताहिरहमानिरीर 
नहूमदृह व नंसल्ली अला रुलिहिल करीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबाल” निहायत रहम वाला है। 
हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह के रसूल सलल० पर दुरूद 
प्रेजते है। हर 
लमआत (रोशनी) 


रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडहि व सल्लम की जलालते शान और 
कमालाते नुबृब्वत ख़ुद अल्ताह तआला के कलामे मुबीन (कुरआने मजीद) में 
है। 
(बम _ह हज जज के. (कर निज गब-- 2.>- .0००७ 
“खुदा मदह आफूरी मुस्तफा बंसई * मुहम्मद हामिद हम्दे खुदा कस 
मतत्वब यह है कि: मुहम्मद सलल० अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और 
अल्लाह उनकी सारीफ कर रहा है। 
हक तझाला जल्‍ल शानुहू ने इसारें रसूल मक़्यूल अहमदे भुज्तवा 
मुहम्मद मुस्तफा सलल० को तमाम अख्विया और रसूलों में एक खास 
इम्तियाज़ी अता फ्रमाया| आपको सब्पिदुल अम्बिया करार दिया और आप 
की जाते अकदस* को डुनिया के लिए एक मिसाली नमूना बनाकर भेजा है। 
इसीलिए अहते आतर्भा के लिए आप सल्ल० के सआइफ* और आप सलल्‍ल० 
के औसाफो-कमाल' को बतलाने का भी अल्लाह सझाला ने ख़ुद ही अपने 
कलामे मुवीत में एहतिमाम फरमाया और इशदि फरमाया । 


आयाते क़ुरआनिया (कुरआन की आयतें) 


. 


जज (2० (6१५४३ हे (४239 ७४५ 2:-: 0-7 5755 
।-बड़ा कृपाशील, 2०अत्यका बजांवक्ण, 3-विकिब्टत, (-ज्रवित्र स्वाफित, 5-हुक्या बालों, &-परिक्षय, 
7-शु्षों | 
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4८०: /४॥ छा ८ 2०9 4:24 4:52 ५ ०५+5३५ 
रद ५३००) १ 4)! पी हम मी पते उमडल । है अधिनि (पं हू नकद 
१ - 7१:४४ (८७ ६ ३-० 

हुक्ललज़ी अर्सल रसूलहू बिलुदा व दीनित हक्‍्कि लिपुज्हिरत्‌ अलहीनि कुल्लिही 
व कफा विल्लाही शहीदा ० मुहम्मदृर्सितुल्ताहि वल्मज़ीन मअह अशिवृदाउ 
अलत्‌ कुफ़्फारि रहमाउ बैनहुमू तराहुम रककअन्‌ तृण्जवैंयम्तगन फज्लम 

मिनल्लाहि व रिज्पाना / सूरए फत्ड आयतः 28, 29 ) 
अनुवाद: वह (अल्लाह) ऐसा है कि उसने अपने रसूल सल्ल० को 
हिदायत दी (यानी कुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) दे कर (दुनिया 
में) भेजा है ताकि उसको त्तमाम दीनों पर गालियां करे और (हक जाहिर 
करने के लिए) अल्लाह काफी गवाह है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और 
जो लोग आपके सोहबत-याफ़्ता- हैं वे काफिरों के मुकाबले में तेज हैं और 
आपस्न में मेहरबान हैं। ऐ मुख़ातव! तू उनको देखेगा कि कभी रुकूज कर रहे 
हैं, कभी सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह तआला के फूज्ल और रजामन्दी की जुल्तुज्‌ 


में लगे हैं॥ (बयानुत्‌ कुरआन) 
2- नीज यह भी दर्शाद फरमाया: 
हर लक 6 प्रदिल्‍+नी 2 ४५: ४३४ ८-२ ३०२०४: ६ 20 (८ 4४ ४ 
$१६ ०७,००० /- ६८5. ४,422; ६; (५ 
लकूदू मनन्‍्तल्‍्लाहु अलल मुझमिनीक इज़ बज़स फीहिम रसूलम्‌ मिन्‌ अन्फुसिहिस 


यत्सु अलैहिय आयातिती व युज़क्कीहिम व युजल्लिमूहुमुल्‌ किताय कल शिक्मत 
(छूराए आले इमरान, पार: 4, रकू 7, आयत: 364 ) 


. अनुवाद: हकीकत में अल्लाह तजाला ने मुसलमानों पर एहसान किया 


कि उनमें उन्हीं की जिन्स” से एक ऐसे पैगम्बर को भेजा कि वह उन जोगों उनमें उन्हीं की जिन्स” से एक ऐसे पैगम्बर को भेजा कि वह उन लोगों 


- शक्तिशाली, 2- संगत याले, 3-जात्ति। 
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को अल्लाह तआला की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते है और उन लोगों (के 


ख्यालात व रुसूमाते जिहालल से) सफाई करते रहते हैं और उनको कितान 
और फहम' की बातें बताते रहरे! हैं। (जयानुल कुरआन ] 


3-.. नीज यह भी वाज़ेह फरमसाया कि:- 
पर मम हि धर #> 25 ४३४6४ -+. 
॥)220 2 (७5८ ५३४० ४३०७५ ऊसी टआ व चजजरी २2००६ जज के 
८५५ >दॉलि (4 कल आयी (हे हरि3 होडटल ५ 3५“ ०४ 
2० 200 २7५ >_ि (हर (४903 (००! ६4# ६ह४० “नीफडी (++ 
६० 332४2 (७ <9/0 -० 3 उरी 4ल्‍0 ७ ४ी370/4४ 3 5323 ४ 
.. १ #४ :क१ जा जन । कल 
अल्लज़ीन यत्तबिऊनरसूलन्नमिव्यल उम्मिय्यल्लजी यजिद्नह मक्‍तुवन इन्दहुम 
कित्तौराति वल्‌-इन्जीलि, यअयुरहुम्‌ बिलु-मजुरूफि व यन्हाहम्‌ अनिल मुन्कारि 
य युहिल्‍्त्॒ लहुमृत्तस्थिबाति व युहर्टिम अलैहिमुलू खबाइस व वज़उ अच्छुम 
इस्टहम्‌ वल्‌' अग्लालल्लत्ती कानत्‌ अलैहिसम फल्लज़ीन आमत बिही व अज्ज़रूहु 
व नसरूड़ वत्तबऊन्तूरल्लजी उन्ज़िल सजफू उलाइक हुमुल मफ्िलिहुच० 
(सराए आराफ, आयतः 57: 
अनुवाद: जो लोग ऐसे रखूल नबीए उम्मी का इत्तिबाओ करते हैं 
जिनको वे लोग अपने पास तौरात और इन्‍्जील में लिखा हुआ पाते हैं 
(जिनकी सिफुत यह भी है कि) वह उनको नेक बातों का हुक्स फरमाते हैं 
और बुरी बातों से मत्ता करते है और पाकीजा चीजों को उनके लिए हलाल 
बताते हैं और गन्दी चीजों को (बदस्तूर) उन पर हराम फरमाते हैं और उन 
लोगों पर जो बोझ और तौक* थे उसको दूर करते हैं। सो जो लोग इस नदी 
(मौसूफ) पर ईमान लाते हैं और इनकी हिम्तायत करते हैं और दसकी मदद 
करते हैं और उस सर की इत्तिबाअ करते हैं, जो इनके साथ भेजा- गया है, 
ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। (बयानुल क़ुरआना) 


- साम्रक्न-पूझ, 2 - स्पष्ट किया, 3-परवी, अनुसरण, 4-लोह की भारी हँछ॑ली, 5-निजात 
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4- आप सल्त० के जुत्क' की शात मूँ फरसाइ : द 


7-६: ह-त ३१३० ६० +॥ 37553) 65%. 5४५ ५३% 
ह + १ 
य मा यन्तिकु अनिल हवा ० इन हुव इल्ला यहयुय्यूडा ० 
(घूराए तज्म, आयत्त: 3,4 ) 
अनुवाद: और न वह अपनी स्याहिशे नफ़्सानी से बातें बनाते हैं। 
उनका दध्र्शाद निरी* वही [प्रकाशना]) है जो उन पर भेजी जात्ती है ॥ 


5- फिर अपने चन्‍्दों से अपने महबूब नदी सलल० की ख़ुसूसियत का इस 
तरह तआरुफ कराया :- 


ही प्र आज अब  > "में, 28 ५ + (५.८ सजा आना | हक जज 43! 
पिन उतर ४ १ (5.8 ८: 2049: (६ + ५ ४ ४ 
।१/: २४ ७४५०) +- ई0७:52५-०१४) 


लकद जाअकुम रसूतुम मिलन अन्फुतिकृम अज़ीज़ुत अलैहि मा अतित्तुस हरीतुन 
अलैकुम्‌ बिल मुजमिनीन रऊफुरहीम ० (धूरए त्तौबा, आयत: 28 ) 


अनुवाद: (ऐ लोगो!) तुम्हारे पात एक ऐसे पैग़भ्बर तशरीफ लाए हैं, 
जो तुम्हारी जिन्स* (बशर_ ) से हैं। जिनको तुम्हारी मजर्रत” की बात 
: निहायत गिर्रों” गुजरती है, जो तुम्हारी मन्फअरती के बड़े ख्याहिशमन्द रहते 
हैं। (वे हालत तो सब के साथ है फिर बिल्खुसूस) ईमानदारों के साथ तो 
बड़े शफीक (और) मेहरबान" हैं। (बयानुल्‌ क़ुरआत ) ॒ 

है 

4 42 0095/4# 5४:20 9५४3 

"१:४७ ०-४ ६ ५ 


५3 नकल न्‍नललमक कब सलाम +आााााााााातानालनानना््णणणनााााा्आााााााााऋढदाााय_य नाना 
7- वाणी, योलौ, 2- मनचाही इच्साएँ, 3-केवल, 4-जाति, 5-घनुष्य, 6-सुक्तात, 7-भारी, 
$-लाभ, फायदा, 7-दयालु | हु 





...... 


"रत इसुल भुहन्मद (सल्ख०) का आदर्श जीवन. ६0 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 
अन्नवियूर्र औला बिल मुज॒मिनीन' मित्र अन्यु्तिहिम व अण्याजह 
| (पृरिएं अहृज़ाब, आयत: & 

अनुवाद: नबी मोमिकीन के साथ ख़ुद उसके नफ़्स से भी ज़्यादा 
तजल्तुक रखते हैं और आप की जीवियों इन (मोमिनों को) माएँ हैं (यानी 
मुसलमानों पर अपनी जाम से भी ज्यादा आपका हक्‌ है और आपकी इताअत 
मुतलकथ और तसाजीम बदर्जा-ए-कमाल थाजिय हैं। इस में अहकाम और 
उुजामलात आ गए)॥। (बयानुत्‌ कुरान) 


7- फिर लोगों को अपने रसूले बहक और हादिये दीने मुबीन' सल्ल० की 
इत्तियाऊू्‌ के लिए इस सरह हकस फरमाया:- 


१३: .3>२३५,- ६४-०७ ३;-/ 40 34.५ ७:४0 5७ २४३ 
लकद कान लकुम्‌ फी रसूलिल्लाहिं उत्कतुन्‌ हतनतुत 
(हुरए अहजाब, आयत: 2) 
लुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्ल० (की जात) में एक उम्दा नमूना 
मौजूद है। । 
५ कण 
५ :छ ++>]१,५- ६+ ६४७ ६ 3 %03545-०७ 0 ५०2) #७८; ऊ 
कमा आताकुमरसूलु फ्खुजूह व मा नहाकुम्‌ अन्च फन्‍तह 
(पिरए हम, जायतः 7) 
और रसूल तुम्को जो कुछ दे दिया करें वह ले लिया करो और जिस 
चीज (के लेते) से तुम्को रोक दें (और बउमूमे अल्फाज* यही हुक्म है 
अपकाल और अहकाम* में भी) तुम रुक जाया करो | 
द्य्ु का 
६. : सा ४-४5), ६८० ६४4४ 202% ०४.०४ 
(- स्पष्ट ठीज का राष्ता दिखाते वाले, 2-साधारण शक्दों भें, 3-किसी काम को करनां, 
4- आजाएँ। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवतल _______ #$ 
मैंयुतिहरयूल फकद अत्ाउल्लाह (घ्रिए निम्ता, आयत: 80 ) 
अनुवाद: जिस शख्स ने स्सूलुल्लाह सल्‍ल० की इताअत' की उसने 
अल्लाह तआला की इताजत की। 
॥0- 


ही. | ही # ॥ $++ रू . 9८ ) ७ हा 49 40००) ॥ | हक ऊक 


व भैंयुतिइल्लाह व रतूलहू फ़ुकद फाज फौजन अज़ीमा ०। 
[मूराए अइज़ाब, आयत: 77) 
“और जो शस्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत्त करेगा सो वह 
बड़ी कामयानी को पहुँचेगा | (क्यानुत्‌ कुरआन, 


॥- फिर अपने महयूब नवीए करीम सलल्‍ल० के उम्मतियों को यह वशारत 
अता फरमाई :- 


£#£ 40 (४ 50 ६- 2४ 342:23 ०0 ७४ ८०3$ 
0 <5०॥ ८ १ ८२४००) 3६-4० ०४ /.५४ । 
१4 ४५ ७५... # ) %+ 

व मैंयुतिहल्ताह वर्ससूल फूउलाइक मअल्लजीन अनृश्मल्‍लाहु अलैहिम 
मिनन्नकिययीन वस्सिददीकीन वशू-शुठदाई वत्सालिहीन के हसुन उलाइ-क 

रफ़ीका ० (सृरए निसा; आयतः 69 / 
और जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे 
अश्खास भी उन- हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इन्आम 
फरमाया है यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सुलहां और ये 

हजरात बहुत अच्छे रफीक हैं। 


02- और इस पर भी मुतनब्वेह” फरमाया : 


ही कक 25] कर हि न जद हैं मं > हर अकज्ट्राज लक... अर उ; ही # जा 
हु! एच2+3ीी (कल री हा) ८4 सनी: ८ा ०८ "३ टर> - ६.“ .) $ 





- आशा पालन, 2-नेक, 3- दोस्त, 4-सच्ेत करता, खबरदार करना | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मसद (सल्ल०) का आवर्श जीवन उ्ड 


११०: ०३,3- (दृ०स्क ८ श- एक ३-०) ०४० 


क मैंगुशाकिकिरतूल मिस चमदि मा तबप्पन लहुलू हुआ व यत्तबिज्ञ गैर 
सबीलिलू मृज॒मिनीन नुवल्लिही मा तवल्‍्ला वे तुस्तिही जहननम व साजत्‌ 
मसीरा ०6 (सछूराए निसा; आयत) ॥5 
अनुवाद: और जो शख्स रघूल की मुख़ालफत करेंगा बाद इसके कि 
उसको अग्ने हक्‌' वाजेहर हो चुका था और मुस्तलमानों का रास्ता छोड़ कर 
डूसरे रास्ते पर हो लिया त्तो हम उसको जो कुछ वह करता है करने देंगे ओर 
उमस्रको जहन्नम में दाखिल करेंगे और बह बुरी जगह है जाने की। 
(बयानुल कुरआन, 
5 
५.3 फ३ ४०८ ए४०५४४५४ ४ 485 0:53 ४ /«४००३ 
) ६ प्णयो है $, $- ० का सतह ही 
व मैंयअसिल्लाह व रचलह व यतज़दद हुडदह युदलखित्ह नारनू खालिदन फीहा 
व लडह अज़ाबुम मृहीन ०  (मृरए निता, आयत: ॥4 / 
अनुवाद: और जो शख्स अल्लाश और उस्तके रसूल का कहन्त न 
मानेगा और विल्कुल ही उसके ज़ाबितों* से निकल जाएगा उसको आग में 
दाखिल करेंगे इस तौर से कि वह उसमें हमेशा-हमेशा रहेगा और उसको 
ऐसी सजा होगी जिसमें जिल्‍्लत" भी है।॥ (वयानुल कुरआन ) 
॥4- फिर अपने महबूब नवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम को 
अपनी जबाले मुबारक से अपने मन्सवे रिसालत्त और मर्त्बा-ए-रुशदो- 
हिदायत के एलान के लिए ये अल्फाज अत्ता फरमाए :- 


सजा थे दफन हट ही 095 50! >> पाए 39 
) 0 ५ * | ध्न्री # पी नाक 2६) पक तो भी ग्ा हे ८»०293 


*.. ]- सत्य, शक्लाइ का मार्ग था कार्य, 2 - स्पष्ट, 3-निपमों, अपमान, 5-गुझं की शिया व दीका | 


॥ है 
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कूल या अयूथुहन्नात्ु इस्नी रतूलुल्लाहि इलेकुम जमीअ सनिलल्‍लजी ला 
मुल्कुस्तमावाति वल्‌ अर्ज़ि ला इलाह इल्ला हुव युहवी व युमीत । 
स्‌रए अक्षराफु आयत! 88 / 
अनुवाद: आप कह दीजिए कि ऐ (दुनिया जाहन के) लोगो! मैं तुम 
सब वी तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ (पैगम्बर) हूँ जिसकी बादशःही 
तमाम आसमानों और जमीन में है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, 
वह जिन्दगी देता है और वही मौत देता है। (बयानुल क़ुस्आत। 
5- है | 
६ >यी .3 ७३:०4 ७४०४ _ 0५४४ ०० ९० है % 
६ :2. ५२.०» 0 %- द 
कुत्‌ हाज़िही सबीली अद्क इलल्लाहि अला बसीरतिन्‌ अना व मनित्तबऊनी 
(च्रिए मुतुफ आयतः 708 ) 
अनुवाद: आप फ्रमां दीजिए कि यह मेरा त्तरीका' है। मैं (लोगों को 
त्तौहीद) अल्लाह की तरफ इस तौर पर बुलाता हूँ कि मैं दलील पर कायम हूँ. 
और मेरी इत्तिबाअर करने वाले | 
6- | 
११: ह००४ ४,» ई* ८ कक 3 320 ४०५ 2! 
कुल इनननी हदानी रब्बी इला विरातिम्‌ मुस्तकीम, 
प्ृरिए अन्ज्राम, आयतः 62 / 
अनुवाद: आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रबर ने एक सीधा रास्ता 
बतला दिया है। (बयानुल्‌ कुरजान) 
7- . 
00 >४578 (56%; थी ४ 25५४ ४/॥ 3० (6 0 5४ 


न] 
री] 


(१: ०, छी $,५- #० (५००१३ 





।-मार्ग, धर्म, 2- अनुस्तरण करने जाते | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन 34 
कुल इनकुन्तुस तुहिब्युनल्लाह फ्त्तबिकनी युहुबिबकुमुल्लाहु व यम्फिर लकुम्‌ 
जुबृबकुम्‌ वल्‍लाह गफूटरहीम ० (सृुरए आले इमरान, आयतः 37 ) 


अनुवाद: आप फश्मा दीजिए कि अगर तुम ख़ुदा त्तआला से महब्बत्त 
रखते हो तो तुम लोग मेरी इत्तिबाओ करो, ख़ुदा तआला तुमसे महब्बत 
करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को मुआफ कर देंगे और अल्लाह सआला 
बड़े मुआफ करने वाले, बड़ी इनायत फ्रमाने वाले है। (बयानुल कुरआन) 


38- फिर अल्लाह तबारक व सआला ने अपने महबयूब य हवीव* सल्तल्लाहु 
अलैहि न॑ आलिही व सल्‍लम को गायते-लुत्फ” व करम से इन मोहततरम 
अल्फाज़ के साथ मुखातब फरमाया: 

ई० 3 कल ४ "ली 2०६४ 2१६५ ० (>सके 

न ॥ श्र र म_] कैन 
यासीन्‌ ० वतृू--कुरआनित्‌ हकीस ० इन्‍नक लमिनलू मुर्सेलीन ७ अला सिरातिय 
मुस्तकीयम ० [व्रए यास्रीन; आयत: 7-4 / 

यासीन ० कसम है कुरआन बा-हिक्मत की कि ज्रेशक आप भिन्‍्जुम्ता* 
पैगम्बरों के हैं (और) सीधे रास्ते पर हैं। (बअयानुल कुरआन) 
॥9- 


4230. 40 _70 एन5॥ ०२ ०४+१४०-०॥ ०७ + ०७३ ८ _2॥ >> 


६&7१_६०७:* बज ध्क्नी ।)>- ४४] 8) %०० फू क्टरल ]म- न १ 
अयूयुहन्नजियय इनना अर्सलुनाक शाएहिदेव व मुबश्शिरेंव व नजीरेंव ० व 
दाइयन इललल्‍्लाहि विडज्निही व सिराजम्‌ युनीरा ० 
(पूराए अहज़ाब, आयत: 45-46 / 
अनुवादः ऐ नबी! बेशक इमने आपको इस शाम का रसूल बनाकर 


भेजा है कि आप [उम्मत्त के लिए) गवाह होंगे और आप (भोमिनीन के) 


॥- अनुसरण, 2- मित्र, दोघ्त, 3-अत्पाधिक दया अथवा दाौसशीलता, 4-सथ पें से। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन __ “>> (सल्ल०) का आदर्श जीवन ड्ठ 
बशारत' देने वाले हैं और (कुफ्फार को) डराने वाले हैं और (सब को) 
अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं और आप एक रौशन चिराग 
हैं| (बयानुत्‌ कुरआन) 


20- 
ए+ सो ५० ३)७० 73 /क्य >यों 8 ७ थे 2०४. ६८) 


ब मा अर्सतृनाक इल्ला काफ्फतल्लिन्नासि बशीरेंव व तज़ीय ० 
' (हरएं सबा, आयत: 28 / 


अनुवाद: आप की बेजूसत” का मकसद तमाम इन्सानों के लिए 
बशीर व नजीर होता है। 


2- 
३-५ :स्थ॥५० ४)» ६० ० 5०, 9 ८५..३ ०; के 
ब भा अर्सलुनाक डल्ला' रहमतल्लिल्‌ आलमीन ० [प्रए अम्बिया, आयत: 707) 


अनुवाद: और हमने (से मज़ामीने नाफिआ देकर) आप को और 
किसी बात के वास्ते नहीं भेजा मगर जहान के लोगों (यानी मुकल्लफीन ) 
पर भेहरबानी करने के लिए। (ब्यानुल्‌ कुरआन) 


22- 
६:ए0 04, +- ६० ०००+ उस ७४ <0 ३ 
इननक लज़ला खुलुक्षित्‌ अज़ीम० (पूरए कलम, आयत: 4/ 
अनुवाद: बेशक आप अख़्लाके हसना' के अअला पैमाने पर हैं। 


(बयानुत्‌ कुरआन) 


"७. 2  ...काननन+बननानानगणणीएीए ओ ७नीनीीननममननताययणणण 7:77 पप7क्‍“ठ 
१-शुभ सूचना, 2-भेजना, 3-शुभ सूचना सुनाने वाक्ता, 4>ड5र३ाने वाला, 5-कष्टदाता, 
निमन्त्रणदाला, 6- सदाआ्ञारण, अच्छो स्पवहार करने चाले | 
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23- 
६: ०:५० ६०:४3 27 ४४; $ 
वे रफ़्जना लक जिकरक ० (घरए इन्शिराह, आयतः 4) 
अनुवाद: और हमने आपकी खातिर आप का जिक बुलन्द किया। 
(क्यानुल्‌ कुरआन) 
०:४० ०३, ).- ्ध्‌ ०3४7४ <४; ४ प५७०० ०० ५-५ 9 
व लसौफ़ गुझ्तीक रब्बुक फत्तज़ा ० (म्ृरए जुहा, आयतः 5) 
अनुवाद: और अन्करीब अल्लाह तआला आपको (आख़िर में बकन्रत्त 
नेअमतें) देगा, सो आप ख़ुश हो जायेंगे। (बयानुत्‌ कुरआन/ 
25- 
(४: ० )+- ० रण 0450 /0:) 7७० (५४। 40% 
व लक॒द आतैनाक सबज़म्‌ [मिनल्‌ मसानी बल कुरआनलू अज़ीम ० 
(प्रिए हिज़, आयतः 87) 
और हमने आप को सात आवतें दीं जो (नमाज में) मुकर्रर! पढ़ी 
जाती हैं (मुराद सूरए फातिधा) और क़ुरआने अजीम दिया । (बयानुल्‌ कुरआन) 


४4- 


26- 

४०४३ हक 60०४८ ४४०२३ ..४८॥ 20६ 20 2970 

११:४३ ६...) ४ | »-- ० ५०0०८ नर 

व अन्ज़लल्ताहु अलैकल किताब वल हिक्मत व अल्लमक मालम तकुन तजुलमु 
व कान फुज्तुल्लाहि अलैक ज़जीमा ० (व्रए निम्ा; आयत: ॥3 ) 


अनुवाद: और अल्लाह तआला ने आप पर किताब और इल्म की बातें 
नाजित फरमायी और आप को वे दातें बतलाई हैं जो आप न जानते थे और 
आप पर अल्लाह तआला का बड़ा फज़्त है। (क्याजुल कुरआन) 


]- घृत: पुत्र: बार-बार 
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बावजूद कसीरुत्तादाद' दुश्मनाने इस्लाम की पैहमरं और बेइन्तिहा 
मुखालफतों, ईज़ारसानियों) और मारका आराइयों* के नबीए बहक पल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम ने निहायत कलील अर्से में अपने मन्सबे रिसालत व एलाए 
कलिमतुल्‌ हक में जो बेमिसाल और लाजवालर कामयाबी हासिल की उस 
पर अल्लाह जल्‍ल शानुहू ने अपने महबूब ख्ातिमुन्नविस्यीन* सम्मिदुल 
मुर्सलीनी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम को अपना ख़ुसूसी पर्वानए 
ख़ुशनूदी और रजाए कामिल** की सनदें इम्तियाज़ी” अता फरमाते हुए 
डर्शाद फरमाया : 
27- 
हट ० फनी 40 02 ४०३०-४0 ८) ५ ५ 6८४५ हलक ग9फ 
ए+ :०)५ ४ ३/)० (० ४४ ८४ 6 मत हक कह ले 
इज़ा जाज नररुललाहि कल फतु ० वरजयृतन्नास्त यदखुलून फ्री दीनिल्लाएहि 
अफ्वाजा ० फ्सब्बिह बिहास्दि रब्बिक वस्तरिफर्ह इन्नहू कान तव्याबा ० 
(परए नत्च, पारा: 30) 
अनुवाद: (ऐ मुहम्मद सलल०!) जब अल्लाह लआला की मदद और 
फत्हे मक्का (मअ अपने आसार के) आ पहुँचे (यानी वाके हो जाए और जो 
आप्तार इस फर्हँ पर मुरत्तब? होने वाले हैं ये हैं कि) आप लोगों को दीन 
(इस्लाम) में जुक दर जुका> दाखिल होते देख लें (तो उस वक्‍त समझ 
लीजिए कि मकक्‍्सूद दुनिया में रहने का और आपकी ब्रेजसत|* का कि तक्मीले 
दीन है वह पूरा हो गया और अब सफरे आख़िरत करीब है उस के लिए 
तैयारी कीजिए और) अपने रत्न की ततस्वीह व तहमीद कीजिए और उस से 


१-जो मिलती सें बहुत हों, 2-निरम्तर, मुसलूसल, 3-तक्लसीफें पहुँचाना, 4-धंपमासान गुल, 
5- अर्प, कम तादाद, 6-8क के कतिमे को बुसन्द करता, ?-जों कभी रूम न हों, 
8#- आखिरी नत्ी (मुहम्मद सल्लत्लाह अतैहि व सललझ]), 7-नवियों के सरदार (मुशहम्भद सल्स० ), 
8 -सम्पूर्ण स्वीकृति या प्रशन्‍नता, आ-दों श्रीर्जों में फरक करने बाला, ॥2-क्रमागत, समाहत, 
॥5 -भुषण्ड के झुण्ड, ॥4- भेजना | 
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इस्तिउफार' की दरस्वास्त कीजिए (यानी ऐसे उम्र जो खिलाफे औलार वाके 


हो गए हों उनसे मग्फिरत मांगिये] बह बड़ा त्तौबा कबूल करने बाला है | 
(बयानुल्‌ कुरआन) 
फिर अपने ख्ातिमुल मुर्सलीन* रहमतुल्लिलू आलमीन सल्लल्लाहु 
अलेहि व आलिही व सललम के जरिये से मख्तुके आलम पर अपने तमाम 
एहसानात व इन्जामात का इस तरह एलान फरमाया:- 
28- 
47 <२७ कप नव २८3 (4०० ६६7 <:# ६.3 
7:२५ 8.0० 4 |». रू. 3 अल ॥ 
अलु-यौस अक्मलू-तु लकुम्‌ दीनकुस व अत्मम्तु अलैकुम निम्ञमती व रज़ीतु 
लकुमुल इस्लाम दीना . स्रिए माइदह आयतः 3) 
अनुवाद: आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर 


दिया और मैंने तुम पर अपना इनास तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को 
तुम्हारा दीन बनने के लिए पसन्द कर लिया | 


29- फिर अल्लाह जल्ल शानुह्‌ ने इन्सानियत के इस मुहसिने आजम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम को अपने कुर्ख व महब्बते ख़ुसूसी की खिल्जत्त* 
से सर्फराज फरमाते हुए इर्शाद फरमाया:- 

4५ किन ५ 720 ४४ 7... ५: कर कम मी 0 कक २ कै 
0! “हत। बता ॥ 8 | %++ ्श० मी लि] ] कक व 

इन्नल्लाह व मलाइकतहू युस॒ल्त्रन झलन्नविश्यि या अग्युहल्लज़ीन आमन्‌ सल्तृ 

अलैहि व सल्तिम्‌ तस्लीसा ७ (मरए अहज़ाब, आयतः 56 ) 

[- माफी, क्षमा, 2-कार्य, काम, 3-वे कार्य जिन्हें करने पर प्राप नहीं है लेकिन ल करना हीं वेहतर 

है, 4-स्सूजों के आने के सिलसिले को ख़त्म करने वाले रसूल (यानी आखिती रसूल मुहम्मद 


सल्ल० ), 5-दुनिया के सभी जीव-जन्तु, ७&-संजा की ओर से सम्मानार्थ दिये जाने वाले अस्त्रादि, 
उपाधि प्रदान करना | 
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अनुवाद: यकीनन अल्लाह और उसके फ्रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं 


तो ऐ ईमान वालों तुम भी आप सल्‍ल० पर सलातो-सलाम भेजते रहा करो। 
है। हि. है मिज। ह। हि ॥ 08 व आर कल) (५७ 3 24+४० (४४ कट ५ $ 
अली. प दी मीन हि (डी | :डकमी+ल (डी 4 है 0 हा है हक 46 (3! (४4 कि 


-फ्द 40 2४ ७५ 75% ०7 0 <४॥५ 
अल्लाहुम्म सल्लि जला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन्‌ कमा सल्लैत 
अला इ॒ब्राह्लीम व अला आत्रि इब्राहीम इननक हमीदुम॒ मजीद, अल्लाहुम्म 
बारिक्‌ अला मृहम्पदिंव व अला जालि मृहम्मदिन कमा बारकत जला इन्नाठीस 
व अला आलि इब्राहीम इननक हमीदुम्‌ मजीद । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! मुहम्मद सल्‍लल० और उनकी औलाद पर दुरूद 
भेजिये जेसा कि आप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर दुरूद 
भेजा है। ऐं अल्लाह! आप त्तारीफ के काबिल और बुज़ुर्गी चाले हैं। आप 
मुहम्मद सलल० और उनकी औलाद में बरकत दीजिए जैसा कि आपने 
इद्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में बरकत दी| ऐ अल्लाह! आप 
तारीफ के काबिल और बुज़ुर्गी वाले हैं। 

खालिके काइनात"' अल्लाह तबारक व तआला ने ज्षमाम बनी नौए 
इन्सानी? को हुूले शरफे इन्सानियता व तक्मीले अब्दियत* के लिए और 
अपने ज़्माम एडसानात व इनामात से मुशर्रफ व बहरा अन्दोज” होने के 
लिए. जब ऐसे सैंझल बशर नबीए रहमत सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम को 
गैकरे मिप्तालीं क्साकर मब्ऊक्त) फरमाया तो ईमान लाने वालों. पर 
अदा-ए-शुक व इम्तिनानर के लिए जिस तरह आप सलल्‍ल० पर सलात व 
सलाम भेजना वाजिब फ्रमाया है उस्ती तरह उनको हर शोबए ज़िन्दगी! में 
आपकी इताऊअत्त व इत्तिबाज का भी मुकल्लफ बनाया है। 


- ब्रेद्धमाण्ड का पैदा करने वाला, 2-पूरी सानव जाति, 3-मानवता के प्तौाग्य की प्राप्ति, 
4- प्रा - भक्ति की परत्ति, 5-इज़्जत बख्याना, $- साधात्वित, 7-आदर्श, 8- अवसरित, 
7-फुतज्ञता, ॥0-जीवन के प्रत्येक भाग, ॥-जिम्मेदार 


किन 
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इन तस्रीहाते ट्ब्वानी' से बिल्कुल वाजेह है कि जो भी आप सल्‍्ल० से 
जितना क़ुर्ब हासिल करेगा वह उसी क॒ंद्र अल्लाह जल्ल शानुहू से करीब होगा 
और महबूब बन्दा बत जाएगा। गोया इत्तिबा-ए-सुन्नत ही रूहे इबादत और 
हासिले जिन्दगी है और बन्दे का जो फेल सुन्नत के खिलाफ है वह फी- 
नपफ्सिही इबादत नहीं हैं बल्कि दानिस्ता खिलाफे सुन्नत होने की वजह से 
महरूमी को वाजिब करने वाला ज़रूर है। अब देखना यह है कि इत्तिबाए 
रसूलुल्लाह सलल्‍ल० अलैडि व सल्‍लम अफ्रादे उम्मत पर किन उमूर* में वाजिब 


और कहाँ बतौर त्काजा-ए-महब्बत* मुस्तहब” है | 


“सीरते पाक'" के दो हिस्से हैं :- 
एक हिस्सा “अकाइद व आमाल” का है और दूसरा आपकी “आम जिन्दगी” 
का | फिर आपकी अमली जिन्दगी में भी हमको दो किसमें नज़र आती हैं। 
एक आपकी ''ख़ुसूसियात जैसे सौंमे विसाल”” वगेरा और दूसरी 
'उत्तिफांकिया आदात्त” इसी बिता पर फिक्ह में भी “सुनने हुदा” और 
“सुनने ज़वाइद'” के दो उन्‍्त्रान अलग-अलग कायम कर दिए गए हैं। “सुनने 
हुदा” से मुराद आप की वह शरीअ्त* है जिसकी इत्तिबाअ” फर आप की 
उम्मत भी मामूर/” है। और जो आप की “इत्तिफाकिया आदात्त” थीं वे 
''सुनते जवाइद'' में दाखिल हैं। आपकी उम्मते उनकी इत्तिबाअ की 
मुकल्लफ* नहीं। बह अलग बात है कि सहावा में एक जमाअऊत ऐसी भी 
नजर आती है, जिन्होंने अपने जज्बात और शगफे इत्तिबाअ? में आपकी 
इत्तिफाकियात में भी इत्तिबराअ की है। फिर आपकी शंरीअत के उस हिस्से 
भर नजर की जाती है जो “सुनने हुदा” कहलाता है, जो उसके भी दो पहलू 
नजर आते हैं। एक वह्ठ जो उम्मत से मुतअल्लिक है, मसलन किसी चीज का 
हलाल, हरास, वाजिब और मुस्तहब होना और दूसरा वह जो बन्‍्दों के 
आमाल के सवाब व हृकाब> से मृतअल्लिक है, मसलन किसी इलादत़ का 
।- अल्लाह ने जो स्पष्ट किया है, 2- जान-बान्न कर, ३-कार्य, 4-प्रेम की आदशयकृतातश, 


$- प्रिय, 6- पवित्र जीवद, 7«निरन्सर रोजे रखना 
रे , है- कामून, 9- अनुसरण, ४0- आदेगित्त, 
निपुक्त, ॥- सुसज्जित, ।2- अनुसरण की हि, ३ - न्याज | ड 
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सवाब या किसी गुनाह के अजाब की भिकद्रार या जन्नत व दोजख की राहत 
व आलाम' का तज़्किरा, अगर्चे दीन मज्मुई लिहाज़ से इन दोनों अज्जार की 
शामिल है, लेकिन जहाँ त्तक आमाले उम्भत का त्तजल्लुक है वह सिर्फ पहली 
किस्म है। दीन का यह हिस्सा जो अमल या अकीदे से मृुतअल्लिक है, उसमें 
बाल बराबर फर्क आने से “दीन” और “तहरीफे दीन? यानी “सुन्तत” और 
''ब्िदुअत'* का फर्क पड़ जाता है, इसके बर-खिलाफ अगर कोई शख्स 
बिल्फर्ज किसी इबादत के सवाब या किसी गुनाह के अज़ाब में कुछ नशेबो- 
फ्राज” कर गुजरता है तो अगर्च बिला शुब्हा" वह एक बड़ीं ग़लती का 
मुर्तकिद” है लेकिन उससे दीन के असली हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 
बद्‌-अवाकिब* की ज़िम्मेदारी तन्हा उत्ती की जात तक महद॒द* रहती है। 
(तर्जुमानुस्युत्तनह, चौथा हिस्सा, पेज: 87-88 / 

रसूल मकबूल सल्‍लललाहु अलैधि व आलिडी ब सलल्‍लम के तमाम 
म्कारिमे अर्लाक!”? अन्दाजे इंताअत़ व इबादात व हालाते जल्वत्त वे 
ख़ल्वता२ और तमाम आमाल व अक्‍्वाल”7र और तअल्लुकात व मुझ़ामलाते 
जिन्दगी हर कौम और हर तब्का व हर जमाअत और हर-हर फर्द के लिए 
हर जमाना व हर सक्‍्त में बेहतरीन नमूना व मिसाल हैं। इसीलिए अल्लाह 
जल्ल शानुहू ने फरमाया : 

ई २-३: 40 852; ,2//£5७ 4४) $ 
लकद कान लकुम्‌ फी रसलिल्लाहि उस्बतुन्‌ हससह | 

क्रम लोगों के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल० ] (की जात) में एक उम्दा 
नमूना मौजद है। 

अल्लाह त्तआला हम सब मुसलमानों को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व प्तल्लम की तमाम बाबरकैत सुन्नतों की इत्तिबाज़ु और आपकी 
पाकीजा तालीमात पर इख्लास* व सिदृक के साथ अमल की तौफीके”" 


कल कक नस तक-नन नरम अनबन नमन नल किक कन न न न «न >+++कन«न+>++े+++-क ओम «कस 
।- हर त्तरह के दुख, 2- भाग, $- दीत में परिवर्तन, 4-दीन में मई बात्त उत्पन्न करता, 
5- ऊँच-नीच, &- निःसंदेह, 7- पाप करने वाला, 6-शुरे ततीजे, 9- सीमित, ॥0- उच्च कॉरटे की 
किष्टाचार, त-सवके सामने, 2- एकान्त में, ॥9- किसी बड़े व्यवित्त के कहें हुए प्रवचन या 
कघन, ॥4 - सिर्फ आल्लाह को राजी करने के लिये अमल करना, ॥5- सच्चाई, 6- योग्यता | 
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यवाफिर' व रासिख़र अता फरमाए और उसकी बदौलत इस दुनियां में हयात 
य ममाते तत्यिया' और आहज्िरत में अपनी रजाए वासिज्ञा व काम्रिता ओर 
आपकी शफाऊते कुडरा* की दौलते लाजवाल' न॒प्तीव फ्रमावें “आमीन" | 


3 ४:४० ह५ ५७ ३3 ४८ (५४ ४९० ८०३ ४४ ७४५) (0 
जज अली १०) 2 एफ पकलज फन 2 0०५ “दी 922: 
५24५० ० ०-०३ ०१७५ ४७ 
अल्लाहुम्मूुक्ना हुब्बक व हुन्व तत्रिग्पिक व इत्तिवाज्ञ तुन्नतिही व तवफ़्फना 
अला मिल्ततिही वहुशुर्ना फी जुम्रतिही आमीन। या रब्यलू आसभीन बिहक्कि 


महकूबि रब्बिल्‌ आलमीन वे रहमतिल्लिलू आलमीन सल्त्रल्ताहु अतैहि व अला 
आलिही व अस्दाबिही अज्मईन सलातंव व सलामन कसीरन्‌ कसीरा। 


अनुवादः ऐ अल्लाह! हमें अपनी महब्बत अता फरमा दि) और अपने 
नबी की महब्बतत अता फरमा और अपने नथी की सुन्नत की इत्तिवाओ्‌* नंसीय 
फरमा और अपने डीन पर हमें दफात* दे और अपने नबी की जमाज़त में 
हमारा हअ्व फरमा, आमीत। ऐ सारे जहानों के रब! (हमें तमाम बालें भरता 
फ्रमा) सारे जहानों के रब के महबूब के हक के यास्ते से जो कि समाभ 
आलम के लिए रहमत हैं। नाजिल फ़रमाएं अल्लाह त्तआला आप परें और 
आपकी औलाद पर और सभी सहाबा रजि० पर बहुत ज़्यादा दुरूद व 
सलाम | 


॥-बहुत्न ज्यादा, 2-पावन्दी, 3-ज़िन्दगी, 4-पत्ित्र मौत, 5-बहुत आग्रिक ज॒ पूर्षा लगी, 
5&-बड़ी सिफारि!, 7-कभी ख़त्म ने होने वाली, &-अनुत्तरण, का के 


हिना रथ 
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अज़्मे इत्तिबाअ्‌ 


(आज्ञा पालन का संकल्प ) 
उस्वा-ए-रसूले अक्य्म सल्‍लल्लाहु अलैहि वस्नललम 





३ ५८८४४ ५० 
इन्नमल अअमालु बिन्निय्पाति 
हर अमल का दारोमदार निय्यत पर है। (सहीड़ बुक्ारी | 


हजरत शैर्म मुहक्किक्‌ शाह मुहम्मद अब्दुल हक्‌ मुहद्वित देहलवी 
कुद्दित सिरहुल-अजीज फरमाते हैं कि यह हदीस उसूले दीन से असल व 
अजीम और तमाम हडदीसों में जामेतरील” और मुफरीदतरीन है। बाज हजरात 
तो इसे इल्मे दीन का त्तिहाई डिस्सां कहते हैं । बई लिहाज़ों कि दीन कौल व 
अमल और निय्यत पर मुश्तमिल* है और बाज़ ते इसे निल्फ इल्मे दीन 
करार दिया है। इस एतिवार से कि आमाल दो किस्म के हैं :- 

() अमल बिलू-कंल्व” 

(2) अमल बिलू-जवारिह' 

आमाले कल्च में निः्यत्त सबसे ज्यादा अफ्जल*5 है इस यिना पर अमल 
इस निल्फ इल्म (निम्यत) से मृत्तअल्लिक होगा बल्कि दोनों निस्फों में ब्रहुत 
बड़ा; असल में निग्यतत ही कल्बी, जिस्मानी और जुम्ला* इबादात की असल 
बुनियाद है। अगर इस एत्तिबार से इसे तमाम इल्म कहें तो यद्द मुबवालगा!" 
भी दुरुस्त होगा | (मदारिजुन्नुबुब्वा ] 

. इस त्तालीफ" की असल गायत्त'” और हकीकी ज़हूरत और अहमियत 











वा... _लटटस्‍ट<टन्‍ञा॑ लू इलललललललमनुभुनलनलनलमुमुनुननननुु सारा मांगा +५आआ| 
।-आदर्श, 2-प्रामाणिक, विस्ततं, 5-दस प्रकार, 4 -आमार्रित, 5-जाएां, 6-दिल से अमल 
करना, 7-शरीर के अंशों से अमल करना, 6-थैष्ठ, 9-ममस्त, तमाम, ॥-जाल को जड़ा श्रद्धा 
कर कड़ना, ॥- प्रश्य, 72-झोश्प, गरज। 








| ५ भै 
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यही है कि जब अल्लाह तआला के फज्ल से हुजूर आका-ए-नामदार खब्लू- 
बशर नबिय्युरंहमत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के तमाम 
खसादल' बरगुजीदा का अमली व तालीमी एक मुकम्मल जादिता-ए-हयात' 
मौजूद है, तो फिर हमारे लिए शर्फे इन्सानियत और मर्तबा-ए- अब्दियत का 
दारो-मदार इसी पर हैं कि चमूजिबे हुवमे रच्यानी और बमुक्तजाए' हक्के 
अज्मत हमारे तमाम आमाल व फ्राइज़, वाजिबात इब्बादात्त और अवाभिर* व 
नवाही की अदायगी हुज़्र सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की इताअत ही की 
निय्यत व अज्मरं से होना चाहिए और बमुक्तजाए हक्के महब्बत तमाम सुनने 
आदिया ज॑ आदाबे सीसते नबवीं सल्‍लल्लाह अलेहि व सल्‍लमस को अपना 
शिआरे5 ज़िन्दगी बनाने में आप ही की इत्तिबाअ की निय्यत व अज्म होना 
चाहिए ताकि हमारा हर ऐसा अमल इन्शाअल्लाह मक्‍्वबूल भी हो और 
इन्दल्लाह* महबूब भी हो और दुनिया में हयाते तस्यिबा'? का बाइस”! और 
आखिरत में इसी निश्वते गरामी की बदौलत मीजाने अमल”? में गरॉबहा  घ 
गर्रोंकद्रा* भी हो। और यह निय्यत्त और अज्म अग्ने इख्तियारी* है और हर 
बशर”* अम्ने इस्तियारी का मुकल्लफ"” है। 
अपिन्दार सादी कि राहे सफा 
तवाँ याफत जुज दर पए मुस्तफा। 
खिलाफे पयम्वर कसे- रहगुजीद, 
कि हरगिज़ ब-मन्जिल न ख़्वाहद रसीद | | 


शे सादी! मत समझ कि सीधा रास्ता, मुस्तफा सल्ल० के पीछे चले 
बिना मिल सकता है। पैगम्बर के खिलाफ जो रास्ता इस्तियार करेगा, वह 
हरगिज मन्जिल पर नहीं पहुँच सकता । 


आप कनन-++ «रन अमन कक न बम कोर +++ «कक __ 5 
-अच्छे स्वभाव, 2-पुतीतास्‍्मा के स्वक्षाव, 3-सम्पूर्ण जीवन पिद्धान्त, 4-तकाज या इच्छा से, 
5-आदेवा, ७-तिपिझ दिवय, 7-संकल्ल, ह-तनिपम, 7-अल्लाई के यहाँ, ॥0-घ्रवित्र जीवन, 
॥-कारण, 2-अमल के सणजू, ।3-बहुसूल्य, ॥4-महत्वपूर्ण, $-वह कार्य अघवा आदेश जो 
अखिवार्थ म॑ हों, त6-मनुष्य, 77-सुसज्जित | 
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व सल्‍लल्लाहु तआला अता हबीबिही व आतिही व अस्हाबिही व सल्लम 
तस्लीमन कर्तीरन कसीरा | 


और अल्लाह तमाला दुरूद भेजे अपने हदीब पर और उनकी औलाद 
पर और उनके सहाबा रजि० पर और बहुत ज़्यादा सलाम हो | 


बन्दा-ए-आजिज 


मुहम्मद अब्दुल हई 











>शरष्ण रखुल मुहम्मद (सल्लण) का आवर्शजीवन__._. ७6 | >/ का आवर्श जीवन छह 


फलाहे दारैन 
(उभय लोक की सफलता) 
युनिया व आख़िस्त में आफियत” की दुआ 


हजरत अबू बक सिहीक रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से भर्वीय है, 
फ्रमाया कि मैंने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को फरमाते 
हुए सुना- अल्लाह से यकीन और मुझआफात.की दुआ करो क्योंकि यकीन के 
बाद आफियत से ज़्यादा बेहतर कोई चीज नहीं जो किल्ली को अता हो। इसमें 
आपने दुनिया व आख़िदत की आफियत जमा फरमसा दी है और अग्ने वाकिआ* 
भी यही है कि दारैन में बन्दे के हालात यकीन और आफियत के बगैर इस्लाह 
पजीर नहीं हो सकते, चुनांचे यकीन से आखिरत की सजाएँ दूर होती हैं और 
आफियत से क॒ल्बी व बदनी अम्लाज* से निजात पाता है। पल जब आफियत 
और सेहत की यह शान है त्तो हम इन उसमूर में सबीए अक्दस्त सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सुन्तते तस्पिबा बयान करेंगे जो उन्हें पढ़ेगा वह महसूस 
फरेगा कि आप सलल्‍्ल० की सुन्नते तसम्यिबरा अललू-इत्लाकों सबसे कामिल 
तरीका-ए-ज़िन्दगी है जिससे हर दो यानी बदन व कुल्द और दुनिया व 
आखिरत की जिन्दगी की सेहत व नेअमत हासिल की जा सकती है। 
(ज़ाहुलुम्ज़ाब) 





- -शाम्ति, ३-उल्लतत, 3-अल्लाह का किसी को दुस्श-तक्लीफ़ से शुशक्षित रखना और शास्ति . 
देता, ४-जाह्तदिकता, ह-शुद्धि (पुरस्तगौ) को स्वीकार काने जाला, &-शापरेरिक रोगों, 
7-स्ाधारणतपा । 
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६५. ४४४४ 
बल्लिग अननी व लौं आयह (हदीस) 
मेरी त्तरफ से पहुँचा दो अगर्चे एक ही बात हो । 


बशारते तब्लीग 
(धर्म प्रसार की शुभ सूचना) 


रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: 


अल्लाह तआला अपने उस बन्‍्दे को सरसब्ज व शादाबं रखेगा जो 
मेरी बात सुने, फिर उसे याद कर ले और महफूज रखे और दूसरों तक उतते 
पहुँचाएं। पस यहुत से लोग फिकह” (यानी इल्मे दीन) के हामिल* होते हैं 
मगर ख़ुद फुकीहर नहीं होते और चहुत से इल्मे दीन के ह।मिल उसको ऐसे 
बन्दों त्तक पहुँचा देते हैं जो उनसे ज़्यादा फकीह हों। 


(जासे तिर्मिज़ी, चुनने अबी दाऊद, मज़ारिफुल हदीस) 


राह «>ग नागा ० मगह ००००-०० पा गगा॥-- पा पा -प्ग--- ० * पाए --क्‍ नहा ना -नाह--- जा ना ना --माह ना नाल्‍ गा ना नहा" 
॥-हरशा- भरा बे छिता हुआ अर्थात्‌ अहुत प्रप्तनन व समृझ , ४ -चुरक्षित, 3-इस्लामी प्र्मशास्त, 
4-धारण करमे याला, 5-फिंकह के जानकार | ह 


>> उ स्घुल मुहत्मद (सल्लण्)ेका आदर्शजीवन_. ५8 । सलल०) का आदर्श जीवन 


दीने मुबीन फी अर्बवईन 
(चालीस बातों में वाजेह' दीन) 
अन्‌ सलमान रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 


नहु कात सअल्तु रमूलल्लाहि 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्‍लतम है 


अन्‌ अर्वईन हदीस निल्‍तती काल सन्‌ 
हफिज़हा मित्‌ उम्मती दत्बललू-जन्नत 'कुल्तु व भा हिय या रसलल्लाज! 
का-ल :- द 


5 जन तुआमिन बिल्‍्लाहि 

2- कल यौमिल आखिरि 

3३- वलू्‌ मलाइकाति 

4- कल कृतुयि 

5- वन्नबियगीन 

6- बल बजति बअदल मौंति 

7-.._ कल कृदरि सैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तजझाला 

9- वज़त्‌ तश्हद अल्ता इलाह इल्लल्लाहु व अन्न मृहम्मदर रसूलुल्लाहि 
97- कतुकीमत्‌-सलात बिवृजूइन साबिगिन कामिलिल-लिवम्तिहा 
707- वत॒जतियज्जकात 

7-. व तपुम रमज़ान 

.2-..._ व तहुज्जल बैत इन्‌ कान लक मातुन 

/3-. ये तुसल्लियत्‌ तते अशरत रक्कतन्‌ फ्री कुल्लि यौसिन व लैततिन्‌ 
[4-. बल वित्र ला तत्स्कुह फी कल्लि लैलतिन 

[5-. बला तुश्रिक्बिल्लाहि शैआ 

]8- कला सउकक्‍क वालिदैेक ह 

7-7 बला तजूकुल मालत बतीमि,जुलसन 

: ल्‍8- यला सररबिल्‌ सर 
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79-.. ला तज्नि ह 

20-.... कला तहलिफू बिलल्‍लाहि काज़ियन 

27-._ कला सम्हद शहादत जूरिन 

22-_ वला तअजमत बिलावा 

23-.. कला तग्तब अख़ाकल मुस्लिम 

24-.. कला तक़्जिफिल मुहसनत 

25-.. कसा तगुल्ल अख्ाकल मुस्लिम 

26- कलातलल्‍्कब - 

27-... ला तल्‍्ह मअल्लाहीन | 

28- का 

29-..._ कला तस्खर बिअहृदिम्‌ मिनन्‍नासि 

50-.. कता तसृश्ि बिन्नमीमत्ति बैनल्‌ जलनेनि 

$-.._ वशकुरिल्लाह तज़ाला जला' नेमतिही 

32-.._ करिविर अलतू बलाइ वस्भुतीयति 

$33- यला तऊमन्‌ मिन इकाविल्लाहि 

44-.. वत्ा सक्‍तज अकरिवाअक 

35-.. व सिल्हम 

36-.. बला त्तल्‍्अन्‌ अहदय्‌ मिन्‌ खल्किल्लाडि 

37-... वज़क्सिर मिनत्तस॒वीहि वत्तक्मीरिं क्‍त्तहलीलि 

38-.. बला तदअ हजरत जुमृुअति वत इदिनि 

397-..._ वजलम अन्न मा अतायक लग यह़ुल्लियुक्तिअक व मा अल्तअक लम्‌ 
यकुल्लियुतीयक | 

40"... कला तदअञ् किराजतल्‌ .कुरआनि अला कुल्लि हालित कुल्तू या 

रतूलल्लाहि मा सवाबु मन्‌ हाफिज वाज़िडिल्‌ अर्बईत? काल हशरहुल्लाहु 


तकाला मज़लू अग्वियाह वलू उलमाह यौमल्‌ कियामह 
(कन्जुलू उम्माल; जिस्ता-5, पेज / 238 / 
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अनुवाद: हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तज़ाला अन्हु फरमते हैं कि मैंने 
हुजुरे अवदस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिद्दी व सल्लम से पूछा कि वे चालीस 
हदीसें क्या हैं जिनके बारे में यह फरमाया है कि जो उनको याद कर ले, 
जल्तत में दाखिल डोगा। हुजूरे अकक्‍दस सल्लल्लाहु अलैंहि व आलिही व 
सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि:- 


7-. तू अल्लाह पर ईमान लाए 

2- और आखिरत के दिन पर 

3- और फरिश्तों के बुजूद' पर 

4- और सब आसमानी किताबों पर 

5-. और तमाम अम्वबिया पर 

6&- और मरने के बाद दोबारा ज़िन्दगी पर 

7- और तकदीर पर कि भलां और बुरा जो कुछ होता है सब अल्लाह 
ही की तरफ से है। 

ह8-. और गवाही दे इस पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद! नहीं और 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अल्लाह के [सच्चे ) रसूल हैं । 

9-. और हर नमाज के वक्‍त कामिल वुजू करके नमाज को कायम करे 
(कामिल वुज़ू वह कहलाता है जिसमें आदाब व मुस्कीस्वात की 
रिआयत रखी गई हो और हर नमाज के लिए नया बुजू पझुस्तहब है। 


)- अस्तित्व, भौजूद, 7-इबादत के योग्व | 
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- और नमाज के कायम करने से मुराद यह है कि उसके तमाम 
जाहिरी व वातिनी आंदाव का एहतिमाम करे) 

॥)-. जकात अदा करे, | 

«. रमजान के रोजे रखे, 

72- अगर माल हो तो हज करे, 

33-. बारह रक्‍्अत सुन्नते मुअक्कदा रोज़ाना” अदा करे (फूज से पहले दो 
.. रक्‍अत्त, ज़ुदर से कब्ल चार रक्‍ंञत, ज़ुदर के बाद दो रक्अत, मग्रिय 

. के बाद दो रकजत और इशा के बाद दो रवअत्त) 

4- वित्र किसी रात में न छोड़े, क्‍ 

 75- . अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीकर न कर, 

६6-. माँ-बाप की नाफरमानी न कर, 

7- जुल्म से वबतीमर का माल न खा, 

88- शराब न पी, 

$99-. जिना* न कर, 

20- झूठी कसम न खा, 

27- झूठी गवाही न दे, 

22-  सरुवाशिशाते सफ्सानी पर अमल न कर, 

23- मुसलमान शाई की गीयत" स कर, 

24-. और अफीफा" औरत वा मर्द पर छोहमत* न लगा, 

25- अपने मसलमान भाई से कीना* न रस्त, 

26- लहवो-लइब" हें मश्शूल न हो, 

27-.._त्तमाशाइयों में शरीक न हो, 

28- किसी पस्ता * कद को ऐज की निःग्यत से ठिगना मत कह, 


-प्रतिदिश, 2-सांझी, ३3-अवाश, 4-ष्यकिझार, 5-अनजाडी, इफ़ाओं, &-चुगुसी, 
7-पाक-साफ, #-आरोप, लांधय, १-दल-कपट, ॥-छेल-कूद, ॥-ठिगना, भाटा। 


बनी 
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29- .. किप्ती का मज़ाक मत उड़ा, 


30- न मुसलमानों के खीच चुगलखोरी कर, 

3- अल्लाह जल्ल-शानुहू की नेअमतों पर उसका शुक्र कर, 

32- बला और मुस्तीवत पर सब्र कर, 

33-. अल्लाह के अज़ाब से बेर्रौफ' मत हो, 

34- अइज्जा? से कता तजल्लुक' मत्त कर, 

35-.. बल्कि उनके साथ सिला-रहभी* कर, 

36-. अल्लाह की किसी मख्लूक को लानत मत कर, 

37- सुब्हांनल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाह का अक्सर विर्दर रखना 
कर, 

38- जुमा और ईदैन* में हाजिरी मत छोड़, 

39- और इस बात्त का यकीन” रख कि जो तकलीफ और राहत्त'? तुझे 
पहुँची वह मुकदृदर'” में थी जो टलने वाली न थी और जो कुछ 
नहीं पहुँचा वह किसी तरह भी पहुँचने वाला न था, 

40- और कलामुल्लाह? की तितावत किती हाल में भी मत छोड़। 
हजरत सलमान रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने पुछा कि जो 
कोई इनको याद करे उसे क्या अज्? मिलेगा? 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने इशाद फरमाया कि- हक सुब्हानहूं उसका हृश्न 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उतमा-ए-किराम के साथ फरमाएंगे। 


-निडर, 2-रिफ्तेदार, सम्बन्धी, 3-सम्बसा तोड़ना, 4-सम्बन्ध स्थापित करना, तश्नस्सुक कृयम 
करना, $-जीव-जन्सु, प्राणी, 6-घथिक्कार, फटकार, 7-बार-बार पढ़ता या करता, #-दोनों 
ईदें! 9-किवास, ॥0-आगरास, ॥-भाग्ण, ॥2-कुस्शाम सजीव, ]8-बदला। 


व्हे 


मकारिमे अख्लाकु 


(विशिष्ट सदाचरण को अभिव्यक्त करने वाले | 
| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के सद्व्यवहार) ! 
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जी र (करण थ४ _ 35 
व अहसन मिनन्‍्क लम॒ तर कत्तु ऐनी 


का यू मर ढ 


रॉ. ०7 ५ ४)... नी थ ।॥ 
व अज्मल मिन्‍क लगम्म तलिदिन्निस्ाउ 


कु २० । आन 8... & हल हा हे 
ढ़ प् ५ कर 


ख़ुलिक्त मुबररअम मिन्‌ कुल्लि ऐबकिन 


बला हा ा जहा ८.४ ॥५ ह ही तर 5 ॥ 
कअन्नक कद खुलिक्त कमा तशाउ 
(सब्यिदना हस्सान बिन सानित रजियल्लाड़ तञआला जन्हु) 


अनुवाद 


मेरी आँखों ने कभी आपसे ज़्यादा कोई हसीन' नहीं देखा, 
औरतों ने आप से ज्यादा कोई साहिबे जमाल? नहीं जना* आपको 
हर ऐज* से पाक येदा किया गया है, जैसे आप अपनी मर्जी के 
मुठाबिक पैदा किये गए हों। 


 पुल्दर, 2-कृष्पदान, सुन्दर, 3-पैदा किया, 4-दोच, 5$-प्रवित्र | 
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सिफाते कुद्सियह (पवित्र विशिष्टताएँ) 
तआरुफे रब्बानी (पालनहार का परिचय ) 


हदीसे कुद्सी 
सहीह बुख़ारी में मरिवायत हजरत अता रजियल्लाहु तआला अच्छु ऐसी 
हदीस मर्दी! हैं जो हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लताहु अलैहि व सलल्‍्लम के अक्सर 
अजूलाके करीमार के लिए जामे है और कुछ सिफाते आलिया? कुरआने करीम 
में भी भमज्कूर* हैं चुनोंचे हदीसे कुदसी में है:- 


अब ड़ आम यू आ ] [_2. (५5... जज डील दिः डे. हल जड़ |# 
- (०६2 7४,3०२ | २५८) ७ ४-० -! ता "+! ५ 
या अय्युदन्तविय्यु इन्‍ना अर्सलनाक शाहिदेव व मुबश्शिरेंव्‌ व नजीरेंब व 
हिरजल्लिल उश्मिय्यीन । 


अनुवाद: ऐ नबी! वेशक हमने आपको हक पर गवाह बनाकर भेजा, 
फरमा-बरदारों* को बशारत+ देने वाला और गुमराहों को अजाब से हराने 
वाला और उम्सियों” के लिए पसाह देने वाला बनाया है। 
१- ७8-23; </ 
अन्त अन्दी व र्ली 
आप मेरे (खासुलखास ) बन्दे और रसूल हैं। 
सम्मैतुकल मृतवक्किल 
मेंने आपका नाम मुतवक्किल* रख दिया है क्योंकि हर मुआमले* में 
आप मुझ पर तवक्कुल* करते हैं। 


!-उद्बत, बयान करना, 2-बहुत अच्छे अत्लाक, सप्वस्ण 7 पर 775: अस्लाक, सदाघरण, 3-उल्कृष्ट गुण, 4-उल्लिखित 
8« ला $-सुशछबरी, 7-अनपढ़ों, &-अल्लाह चर भगोता करने बाला, 9-विषय, 
॥0-भऐेत्ता | 
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अल 
लैस बिफृज्जिन बला गलीजिन 


न आप दुरुशत-खू हैं और न सत््त दिल हैं। 


99-72 ०7७५-४५ 


कला सस्याबिन फिल अस्वाकि 
न आप बाजारों में शोरो-ग़ुल करने वाले हैं। 


7-०५ ४८०.) ६५५ 
यला यदफउस्सण्यिजत विस्सम्यिअति 
बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं देते। 


७3 + ४४ 5.५ 
बला किय्यअफू व यरिफ्ररु 
बल्कि मुआफ फरमाते हैं और दरगुजर? करते हैं। गोया आप क़ुरआनी 
हक्‍्स :- 
.. जज ४५४5 
इृट्फ़अ बिल्लती हिय अहसनु 
“बुराई का बदला बहुत दा तरीके पर दिया करो” पर अमल पैरा” हैं। 
8- । ण॒ 
४७% श.॥ ५ ५-४ (० 20 २७.८४; 
बला यक्विजूहल्लाहु हत्ता वृकीम बिहिलू मिललतलू औजाअ 
अल्लाह आपको उस वक्‍त तक वफात* नहीं देगा जब तक गुमराह 


।-कडोर स्वभाए, ३-क्षपा करता, ३-उक्त कार्य का अनुसरण करने वाह्ता, 4 -मृस्पु | 
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कौम' को आपके जरिए सीधे रास्ते पर न ले आए यानी जब तक ये लोग 
कलिमा-ए. «॥। 0. ४.८८ ४॥ ८0 पं "ला इलाह इल्तल्लाहु 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'' पढ़ कर सीधे मुसलमान न हो जाएं । 


६“ ण् 
कु डक दा 


क यफ्तड़ बिठी अजयबनन्‌ उम्यन 
आपको उत्त वक्त तक वफात नहीं देगा जब तक काफिरों की अंधी 
आँखों को जीता न फरमा दे ; 
है ॥ | न 
(६६ ४४ है | #वीकर छु 39) $ 
व आज़ानन सुम्मंव व कुलबन गल्फन 

और बहरे कान और पर्दे पड़े दिलों को न स््रोल दे। बाज रिवायत्तों में 
ये सिफास भी मजीद बयान की गई हैं। 
॥- 

है 
उत्तददिदह बिकुल्लि जमीतिन 

हर उम्दा ख़स्लत से आपकी तस्दीद यानी दुरुस्ती करता रहूँगा। 


५४५४ (४ 2.5 
व अहबु तह कुल्त खुब॒किन्‌ करीमित्‌ 
हर अच्छी ख़स्लत आपको अता करता रहूँगा। 


४७२५ ५-७ ०४-४५ 
क अम्ज़लुत्तकीनत लिबासडहू व, शिआरह 
मैं इत्मीनाव को आपका लियास और शिआर* (बदन से चिमटे हुए 


प्रभ्रष्ट जातियों, 2-देखने वाला, 5-अश्त- बल्ब | 
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कपड़ों की तरह) बसा हूँगा। 
8० कजड ला मी 
4,35४ ५५६० | 
क्कक्या जमीरहु 
परहेजगारी” को आपका जमीर यानी दिल बना दूँगा। 


445: ४८५... 
वल्हिक्मत मअकलह 
हिक्‍्मत को आपकी सोची-समझी बात बला डुँगा। 


&2/ 769; उद:५ 
वस्सिद्क बलू वफ़ाअ तनीऊतहू 
सच्चाई और वफादारी को आपकी तबींअत बनता दँँगा। 


दी 5, ०॥, +४४॥ 
वल्‌ जफ्च यत मअरूफ़ खुतुकह 

मुआफी और नेकी को आपकी आदत बना दूँगा। 

8- 
2, ७०१४5 ६ण० ०६६५ ६६,+ $.५५ ४८. 35: 

कल अबृूल सीरतह वल हकक्‍क शरीजतह बल हुदा इमामहू वलू इस्लाम 
मिल्लतडह 

इमन्साफ को आपकी झीरतर, हक को आपकी शरीअत', हिदायत को 
आपका इमाम और दीने इस्लाम को आपकी मिल्लत* का दर्जा डुँगा। 





॥-संधम, 2-जीवन-अरिज, स्वभाव, 3-इश्लामी काशूत, 4-जमाजत, धर्म। 
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9 - 
हु. आजा कै नत औप 


अहमड़ सत्य 
आका नामे नामी (लकंब) अहमद है। 
20- | 
गज 5५ ५ उूदओी 
अहदी बिही वज़ुदज्ज़लालति 
आप ही के जरिये तो मैं लोगों को गुमराही के बाद सीधा रास्ता ह 
दिखाऊँगा। ह द 


2]- 2 कच्पू' 
पोज 4८ गा ७ 
व उअल्तिमु बिही बखुदल जहालाति 
जिहालते ताम्मा' के बाद मैं आप ही के जरिये इल्मो-हर्फान लोगों 


को अता करूँगा। 


2 ४ ष टरां हद खनन जरा 
2... श2 53. 3 


व अर्पाज़ बिहिल समालत 
आप ही के जरिये मैं अपनी मख््लूक को पस्ती” से निकाल कर बामे 
उरूज* त्तक पहुँचाऊँगा। 


23- 
2-50 4४ ५ ५5-22 

व उस्मी बिही बऊदन्नकिराति 

आपकी घदौलत अपनी मख््तूक को जाहिल य नाशनासे हक होते के 
खाद बुलन्दी अता करूँगा। द 


___..+-.7- उठ 5:77: ८: उतत् क्लतिकित। 
।-पूर्ण अज्ञान, 2-ज्ञाग व विवेक, 3-सीचाई, 4-उक्य हारी, उजाई, 6-सात्वय (एक) से अपरिचित | 
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९) ४90 5६ 4 ५४; 
. व उक्सिठ बिही बदल किल्लति 
आपकी हिदायत की बदौलत आपके सुघ्तविईतां की कम तादाद को 
जड़ा दँगा। 


25 - | 
। ५४ ५८ ५ 
। व उन्‍नी बिही बदल ऐसति 
. लोगों के फको-फाका: में मुन्तता हो जाने के बाद मैं आपके ज़रिये 
. उनकी हालत को गिना” में तब्दील कर दूँगा। 
96- 


9५ (-/) ४ ह %। २0७० ०५6 ८८ ५ ०४५ 

वउअल्लिफु बिही बैन क़ुलुबिम मृस््तलिफृर्तिंव व अहवाइम्‌ मुशत्ततततिंक . 
व उमगिमस मृतफर्रिकतिन्‌ 

इख्तिलाफ* रखने वाले दिलों, परागन्दा ख़्याहिशात” और मुतफर्रिक 
कौमों* में मैं आप ही के जरिये उल्फत' पैदा कछेगा। 
श्प ः मर मे जी. हक कु म इजाहिनी तह 

जी >> २० &« 
व अज्झलु उम्मतह सैर उम्मतिन उस्रिजत लिन्नासि 

में आपकी उम्मत को बेहतरीन उच्मत करार डूँगा जो इन्सानों की 

हिदायत के लिए ज़ुहूर* में आएगी । 


जी मम मी .44£ य् बत शी] खा रा नि है र हि कि हि 
न्‍ (का । (० ) ५2 हू. है कि | हि कि है. 
ये सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम व अला आलिही व सहबिही अज्मईन 
(सिदारिजुन्नूबुब्दा) 


"अनुयायी, 2-दरिंतता, 3-शमृझि, 4-मतभेद, $-बुरी इच्छाएँ,  &-विभित्न जातियों, 
-प्रेण, 8-भ्रकट होसा | 


सर्वशष्द कल पुह्मद (सिल्ल 0) का उहदश जिम लत--- 
बशरियते कामिला 
(परिपूर्ण मानवता ) 


हुजूरे अक्ट्म सब्यिदे आलम सल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम की जात 
बाबरकात, आली सिफात तमाम अख्लाक्‌ व ख़सताइल सिफाते जमाल में 
अअञला व अश्य्फाँ व अक्या है॥ इन तमाम कमालात व महासिन" का 
एहाता* करता और बयान करता इन्सानी कुदरत व ताकत से बाहर है, 
क्योंकि वे तमाम कमालात जिनका आलमें इम्कान में तसन्वुरँ मुम्किन डर 
सब के सब नवीएं करीम सल्लल्लाह अलेधि मे सल्‍लम को हासिल हैं। तमाम 
अम्वबिया व मुर्सलीन आपके आफताबे कमाल के चाँद और जन्वारे जमालख के 


मज़्हर” हैं। ५० 422॥ 4॥ 
टिकी ० >> डी ४7४ 


“फूलिल्लाहिल्‌ हम्पु रब्विल आलमीन (अल्लाह तज़ाता ही के लिए तसाम 
खूबियां हैं| 
2-3 3;03 2४3 पक का 2 शिकाम3 26 ए 
क्सल्लल्साहु उलेहि व अला आलिही कृद्ि हुस्निही व जमालिही व कमालिही 
व बारक वसल्लम (मिदीरिजुल्लुबृत्वा/ 
इम्तियाज़े खुसूसी 
(विशेष अन्तर ) 


इमाम जववी रहमतुल्लाडि अलैंह ''कितावे तहजीब में लिखते हैं कि 
तमाम ख़ूबियाँ और कमालात 


अल्लाह तकाला ने अ्लाक पड > नफय  स्मन के रा तझञआला ने अछ्लाक व आदात की 
अच्याइर्पों, ब॑ _अहारदीवारी, पररिवेष्टित, 5 _साआवना हपी, संस्तार, 


।- ख्ष्ठ, 2-पराक्ृमी, 3८ | 
6-कल्पता, 7-गुणें की पराकाष्ठा, 8-चुन्दरता की ज्योति, ?-प्रकट करने वाला, ॥0- 
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और अअला सिफात जुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की जाते 
स्ोटामीः” में जमा फरमा दी थीं। आपको अल्लाह तञाला ने अव्वलीन व 
आखिरीन के उलूम* से जो आप के शायाने-शान थे, बहरावर* फ्रसाया था, 
हॉलाकि आप उम्मीर थे कुछ लिख-पढ़ न सकते थे, न इन्सानों में से कोई 
आपका सुअल्लिम था। इसके बावजूद आपको ऐसे उलूम अता फरमाए गए 
ये जो अल्लाह त़ञआाला ने तमाम काइनात* में किसी और को नहीं दिये। 
आपको काइनाते अर्जी" (जमीन) के ख्जानों की कुंजियाँ पेश की गयीं संगर 
आप ने दुनियावी मालों-मताअ? के बदले हमेशा आज्लिरत को त्तरजीह*' दी | 

सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व ज्ञारक द सल्‍लम ) 


हजरत अनत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबीए अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम इल्मो-हिक्मत के सबसे ज़्यादा जानने याले, 
सबसे ज्यादा मोहतरम”?, सबसे ज़्यादा मुंसिफ”” सदसे ज़्यादा हलीम व 
बुर्देवार/*, सबसे ज़्यादा पाक दामन व अपीफर? और लोगों को सबसे ज़्यादा 
नफा परेँचाने वाले और लोगों की ईज़ारप्तानी“ पर सबसे ज्यादा सब्र व 
तहम्मुल ” करने वाले थे। सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम 


(व्साइलुलू-बुसूलि इला शमाइलिरसूल ) 


बुखारी व मुतस्लिस में सम्यिदना अनस रजियल्लाहु सआला अन्हु से 
रिवायत है कि नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम तमाम लोगों में 
सबसे ज़्यादा हसीन, बहादुर और फप्याज़* थे। इसकी दजह यह है कि आप 
तमाम इन्सानों में सबसे अशरफ? थे और आपके मिजाज में सबसे ज्यादा 
एकिदाल*” था और जिसमें ये औसाफ*' हों तो उसका हर फेल-++ चेहतरीन 
अपगाल*१ का नमूना होगा। यह तमास लोगों में इसीनतरीन“* सूरत वाला 





।>मर्वोस्कृष्टशुण, 2-महान व्यक्तित्व, ३-आददि द अन्त, 4-शान, 5-परिजित, 6-अंनपेठ, 7-पिक्षक 
$-ब्रहापह, 9-प्रच्वी, ॥0-घन-सम्पस्ति, -प्रधानता, 7-माननीय, आादरभीय, ॥3-न्यायकर्सा, 
॥4-सनशील व गम्भीर, 5-परवित्र, ॥6-दूख, 77-सहन, ॥8-दाती, ॥9-सर्वोत्तस, 20-हर हाल से 
समान कर से रहना, 2-गृण, ख़ूजियाँ, 272-कार्य, 23-कार्यो, 24 -मुन्दरलम | 
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होगा और उसका खुल्काँ अज्जलातरीमों अख़्लाक का नमूना। हुजूरे अकरम 
संल्लल्साहु अलैहि व सल्लम जुम्ला” जिस्मानी और रूहानी कमातात के जामे 
और खूबसूरती और चेक सीरती' के हामिल थे और सबसे ज़्यादा करीम, 
सबसे ज्यादा सखी और सबसे बढ़कर जूदो-सख्रा' वाले थे। 

(8 (र्ई ८३०४ ८7 55 2 (५, व सल्लल्‍लाहु अलैहि व सल्लम 
सस्लीमन कसीरन कसीरा ॥ 


सूरते जेबा 


(मुख की सुन्दरता ) 

हदीस: हजरत अबू हरैरा रजियललाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि व सललम से ज़्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा । 
गोया आपके उख्सारे” मुबारक में सूरज तैर रहा है। जन आप मुस्क्राते थे तो 
दीवारें पर उसकी चमक पड़ती थी। (मदारिजुन्नुय॒ुव्या, किताबुश्शिफा ) 

दिन्द बिन अबी हाला रजि० से रिवायत है:- 

“देखने वालों की नज़र में रसूलुल्लाह सल्तलल्‍्लाहु अलैंहि व. सल़लम का 
चेहरा-ए-अन्चर अजीम, बुजुर्ग और दबदबे वाला था। आपका चेटरा ऐसा 
चमकता था जैसे चौदहवीं का चोद चमकता है | 


हुज़्रे अक्दस नबीए करीम सल्लंल्लाहु अलेहि ध सलल्‍लम 
का तस्यिब मुतस्विब* होना 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआता अन्हु ने इर्शाद फरमाया है कि मैंने 
कोई अम्बर*" और कोई मुश्क और कोई खुशबूदार चीज रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम की महक से ज़्यादा ख़ुशबुदार हर्शिज़ नहीं देखी। 
आप सल्ल० जब किसी से भुसाफहा करते त्तो तमाम दिन उस्त शख्स को 
]-आजरश, 2-सर्योत्कृष्ट, 3-सभस्स, 4-सुचरित, $-कृपालु, & -दानी, 7-डानशीसता, 


“पुज्त, 9-पविश्र क मु/ख्थित, ॥-एक प्रतिझ बहुमूल्य शुगकम्थित पदार्थ जो मछली के मस्त से 
निकला मै और बचा के काय ऊाला है | हु 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्शजीवन_______ ७5 (सल्ल०) का आदर्श जीवन हल 
मुसाफुहा की ख़ुशबू आती रहती और जय किसी बच्चे के सर पर हांय रख 
देते तो वह खुशबू के सबब” दूसरे लड़कों में पहचाना जाता | 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललम जिस रास्ते से गुजरते और 

कोई शख्स आपकी तलाश में जाता तो वह खुशबू से पहचान लेता कि आप 
सलल्‍्ल० इस रास्ते से तशरीफ ले गए हैं। यह ख़ुशबू बगैर ख़ुशबू लगाए हुए 
ख़ुद आप सल्‍ल० के बदने मुबारक में थी 2४% ८०८४ ६-३ ४४ 0 ० 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम तस्लीमनं कसीरने कसीरा | 

बच्त गईं है फुज़ा में नकहते हस्त। 

बह जहाँ भरी जिधर से गृज़रे हैं। / (आरिफी ) - 


ख़ुलुके अजीम 
(उत्कृष्ट व्यवहार ) 


अल्लाह सआला शानुद्टू ने हजूरे अकरम सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 
की जाते करीम में मकारिमे अख्लाकर, महामिदे सिफात* और उनकी कस्रत 
व क़ुब्बत और अज़्मत के लिहाज से क़ुरआने करीम में मदहो-सना” फरमाई 
है, इर्शाद है:- 


६:०2, 0 7, +-- रू ० (लाई दिल हिट रा फ | 
इननक लज़ला ख़ुलुकिन ऊजीमिन ०(मृरए अलू-कृूलम, आयतः 4 ) 
बिला-शुब्हां आप बड़े डी साहिबे अख़्लाक हैं। 
और फरमाया: 
१५: ०...) 3,५+० ० ०५-४६ ८४ 40 ]:5 0४ , के 
व कान फुज्तुल्लाहि अलैक अज़ीमा० (हिरूरए नित्ता; आयत: ॥रज ) 
आप पर अल्लाह ताला शानुहू का बहुत बड़ा फुज़्ल है। 


-कारण, 2-सोस्दर्य की सुतान्‍्ध, 3-पसंदाचरण, 4-प्रशंसतीय गुल, $-प्रशंत्ता। 


शक सा... 


"- रखुल मुहम्मद (सल्ज०)का आदर्श जीवन 88 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 86 
और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने इशदि 
फरमाया: 
उ07 ८.४: (7५ 27८ 
अुइल्तु लिउतम्मिम मकारिमल अल्लाकि 
यानी मुझे मकारिसे अछ्लाक' की तक्‍्मीलर के लिए भेजा गया है। 
एक और रिवायत में है: 


४४०४ ००८ ]:४५ 
लिउकाम्मिल महातिनल्‌ अपजालि 

यानी अच्छे कार्मो को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। 

इससे मालूम हुआ कि आपकी जाते मुकइसः में तमाम महासिन* व 
मकारिमे अज़्लाक्‌ जमा थे और क्‍यों न हों जब्कि आपका मुझल्लिम” हक 
त्तआला शानुद्द सब कुछ जानने बाला है| 

सब्यिदतना हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआता अन्हा से रिवायत है कि 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख़्लाके करीमा* के बारे में 
आपसे दरयाफ़्त किया गया तो आपने फ्रमाया:. 0 4 ६[+ 3 

' कान खुबुकूडुल कुरआन" यानी आपका अख़लाक कुरआन था । 


इसके जाहिरी मअना यह हैं कि जो कुछ क़ुरआने करीम में अख्लाक व 
सिफाते महमूदा” मज़्कूर हैं, आप उन सब से मुत्तसिफ* ये। 


“किताबुश्शिफा'' में काजी अयाज रहमतुल्लाहि अलैडह मजीद जिफ 
फरमातते हैं कि (नीज़ यह भी है) कि आपकी ख़ुशनूदी”" कुरआन की ख़ुशनूदी 
के साथ और आपकी नाराजगी कुरआन की नाराजगी के सांथ थी। मतलब 
यह हैं कि आपकी रजा'' अम्ले इलाही* की बजाआवरी!? में और आपकी 
नाराजगी हुकमे इलाही की खिलाफवर्जी* में और इर्तिकाबे मआसी 5 में थी। 
-उल्कृुष्ट आभ्रण, 2-पूर्ति, 3-पवित्र व्यक्तित्व, 4-अध्याइयोँ, 5-शिक्षक, 6-सदृष्यवहार, 


7-प्रशांसित गुण, 8-उल्सिस्ित, 7-गुणयुफ्ता, प्रशांतक, ॥0-प्रसम्नता, ानछुशी, ॥2-अल्लाह 
के आदेश, ॥3-पूरां करने, 4-अल्लाह के आधेश को ते माचता, ॥5-पराष करता, 
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और ““अवारिफुल-मज़ारिफु” में मज़्कूर है कि सब्यिदतता आइशा 
घिद्दीका रजियल्लाहु त्तम्नाला अन्हा की मुराद यह थी कि #ुसआने करीम ही 
हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का मुहज्जब” अख्लाक था 
यानी:- 

944 6४ 
“कान सुतुकुढ़ल कुरआन” का यही मतलब है। 

हकीकृते चाकिआ यह है कि किसी का फ्टमरँ और किसी का कियास” 
हुजूर सम्यिदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम के मकाम की हकीकत्त और 
आपके हाल की कुन्हे* अज़ीम तक नहीं पहुँच सकता और बजुर्जा अल्लाह 
ठआला के कोई नहीं पहचान सकता, जिस तरह अल्लाई त्आला को हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मानिन्द कमा-हक्कहू' कोई नहीं पहचान 
सकता | 

20 ४ ६०. [6 ८ (०८ 

“मा यक्षलम॒ तअबीलह इल्लल्लाह” उसकी त्तावील' बजुज अल्ताह के 
कोई नहीं जानता। (हजरत शैस़ अब्दुल हक मुहदिस देहलवी कुदिस सिर्शहुल्‌ 
अजीज) (मदारिजुन्नुबुब्चा) 


हिल्‍म व अफ़च 
(सहिष्णुता व क्षमा ) 
हुजूरे अकरम सल्तल्लाहु अतैहि व सल्‍लम के सन्न, बुर्दबारी” और 
दाजिरा" करने की सिफात नुबुव्वत की अजीमतरीन' ! सिफ्तों 2 में से है। 
हदीते पाक में है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी 
भी अपने जाती मुआमले और मालों-दौलत के सिलसिले में किसी से 


)-शिष्ट, ३-समझ, 3-अनुमान, 4-यास्तविकतां, ऊँ >अभिरिक्‍्त, #-पम्तान, 7-जैसा उसका 
हफ है, &-स्पच्टीकरण, 9-7ैर्थ, 70-क्षमा, ॥-विशिष्टरम, 7 -शुणों। 
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इन्तिकाम” नहीं लिया | मगर उस शख्स से जिसने अल्लाह तआला की हलाल 
कर्दार चीज़ को हराम करार दिया तो उससे अल्लाह: त्तआता ही के लिए 
बदला लिया। हुआर सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व सललस का सबसे ज्यादा 
अशद व सरनज्त"ं सत्र गज्वा-ए-उहद में था कि कुफ्फार ने आप सल्ल० के 
साभ जंग* व मुकाबला किया और आपको प्रादीदतरीन* रंज व अल्मा् 
पहुंचाया मगर आप सल्ल०> ने उनपर न सिर्फ सब्ब व अफ्व पर ही इक्तिफा 


फ्रमाया' बल्कि उन पर शफ्कत व रहम फरमाते हुए उनको इस जुल्म व 
जहल में माजूर गर्दाला* औौर फरमाया :- 


344 (4५ ५०४४ २४ दी 
अल्लाइम्महदि कौमी फइननहुम ला यज़लमृन 

यानी ऐ अल्लाह मेरी कौम को राहेरास्त पर ला क्योंकि वे जानते 
नहीं | और एक और रिवायत में है: (६ 5 ४ '“अल्लाहम 
मगिफिरलहुम्‌! -- ऐ अल्लाह इन्हें मुआफ फरमा दे और जब सहाबा रज़ि० 
को बहुत शाक्‌* गुज़रा तो कहने लगे या 'रसूलललाह काश! इन पर बददुओआ 
फरमाते कि वे हलाक हो जाते, आप सलल्‍ल० ने फरमाया कि मैं लानत”? के 
लिये मब्कस|' नहीं हुआ हूँ, बल्कि हक की दावत और जहान के लिये रहमत 
होकर भब्ऊस हुआ हूँ। (अश्शिफों, सदारिजुन्नुबु॒ब्वा ) 


सब्र व इस्तिकामत 
(घैर्य व दृढ़ संकल्प ) 
हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ला 


सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने फरमाया -- अल्लाह के रास्ते में मुझे इसन 
डराया-घम्रकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डरायां गया और अल्ला 


१-जबला, 3-इंलाल की चुर्फ, माम्य, 3-असि प्रचण्ड थ कटोरतम, 4-युज, 5-अत्याशधिक, $&-दुः 
7-क्स किला, 8&-विषतरा सजा, 9- अलहा, भांगवार, ॥0-णपिक्‍कार, १- भेजा बुजा | 
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की राह में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया 
जया और एक दफा तीस दात्त-दिन मुझ पर इस हाल में गुज़रे कि मेरे और 
बिलाल के लिये खाने की कोई चीज ऐसी न थी जिसकी कोई जानदार खां 
सके सिवाय इसके जो बिलाल रजि० ने अपनी बगल के अन्दर छिपा रखा 
था। (मिआरिफुल हदीस, शमाइले तिर्मिजी ) 


वाकिआ-ए-ताइफ 
हुजूर रहमतुलू लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम त्तौहीद की 
तब्लीग के लिये हज़रत ज़ैद बित्र हारिसा को साथ लिये हुए पापियादा' ताइफ 
पहुँचे और वहाँ के बाशिन्दों? को इस्लाम की दावत फरमाई जिससे वह सब 
बरअफ़ोस्तारं होकर दरपा-ए-आज़ार' हो शए। यहाँ के सरदारों ने अपने 
इलाके और शहर के लड़कों को सिखा दिया। वे लोग वॉजे* के वक्‍त नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम पर इतने पत्थर फेंकते कि हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम लहू में तरबतर* हो जाते। खून बह-बह कर 
नालैन मुधारक में जम जाता और बुजू के लिये पाँव जूते से निकालना 
मुश्किल हो जाता। एक दफा बद्मझशों और अवबाशों* ने तबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍लम को इस कंद्र गालियाँ दीं, त्ालियां 
बजायीं, चीखें मार्सी कि हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम एक मकान के 

शहाते में जाने पर मज्यूर हो गए। 

उसी मकाम पर एक दफा वाज* फ्रमाते हुए ख़ुदा के महबूब 
: ससूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के इतनी चोटें आयी कि आप बेहोश 
होकर गिर पड़े। हजरत जैद रजियल्लाहु तआला जन्हु ने अपनी 'पीठ पर 
उठाया, आबादी से बाहर ले गए, पानी के छींटे देने से होश आया। 

[(सल्‍्लल्लाहु अलैडि ब॑ सललम ) | 
इस सफर में तक्सीफों और ईज़ाओं”" के बाद और एक शख्स सक के 


नम को कक फल परम. न्‍ कक नम « मन पवन बम लक 
]-पैदल, 2-सिवासी, रहते वाले, 3-फ़ोधित, 4-कष्ट देते को सत्पर; 5-धर्मोपदेश, 6-भीग 
जाते, 7-जूले, 8-सुच्चे लफ्गे, 9-नसीहत, घर्मोपदेश, ॥0-पीड़ाओं । 





्ााणकाक॥७ 
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मुसलसान न होने के रंज व सद्भे के वक्‍त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैडि 
व आलतिही व सल्लम्त का दिल अल्लाड तञआला की अज्मत्त और महत्वत से 
लब्रेजां था। उस वक्‍त आप सलल्‍ल० ने जो डुआ मांगी उप्तके अल्फाज: ये हैं: 


##ए पी आज आफ कक गिड 572804७ १४5०0 4 
मेड ही कि | 0! जे जहा ४-२० 5 जले 2० 
एप जि ४ हे एज 5, ८४77५ 5 5८ 
॑यकि दी 55 ते 52 243 3007 % ८०२८-०३ < २ 5-; 
जज लए 3 डीप++ < 7४ गे 57 गुल पी *॥ 2७ ता; 


(७०७ 6००४) - ० ४३५७४३ ४ ५ ५७/ (५० (के 2५१७० 





अल्लाहुम्म इलैक अश्कू ज़ुझफ कुच्चती व किल्लत हीलती व हवानी जअलन्नासि 
या अर्हमर्राहिमीन अन्त रब्चुल-मुत्तज्जफीन व अन्त रब्बी इला मन तकिलूनी 
इला बह्ढीर्दिव-यतहज्जमुनी अबू इला अवृश्विम मलल्‍लकतहू ऊंभ्री इल्लम्‌ यकुन 
बिक अलब्य ग़ज़बुन्‌ फ़ला उबाली कला किन्‍नें झ्राफ़ियतक हिय अवृसउ-ली 
अजऊज़ बिनुरि वज्हिकल्लज़ी अश्रकृत्‌ लहज्जुलुमातु व सलुह अलैहि अम्ठददुन्या 
बल आशखिराति मिन्‌ अंग्यनुज़िल बी गज़बुक अबू यहिल्ल उलब्य तसतुक लकल्‌ 
उत्पा हत्ता तर्ज़ा ला हौल कला कुब्वत इल्लाबिक। (तारीखे तबरी) 


अनुवाद: ऐ अल्लाह मैं अपने जोफर, बेबती और लोगों की नजरों में 
अपनी तहकीर* और ब्रेसरो-स्ामानी की फरयाद तुक्त हीं से करता हूँ। ऐ 
अर्ईमुर्शहिमीन” ऐ दरमान्दा* नातलवानों” के सालिक तू ही मेरा रब है। ऐ 
मेरे आका! तू मुझे किसके सुपुर्द करता है, वेगानों के जो सुर्श-रूर होंगे या 
दुश्मन के जो मेरे नेक व खदा” पर काबू रखेगा। लेकिन जब सु मुझसे 





[- परिपूर्ण, 2-वाब्द, 3-दुर्बलहा, 4-लुचऋछता, 5-कृपा व दया काने बाले, #-मि:महार्पों व 
शेकसों, 7-कमज़ोरों, 3-पालनहार, 7-जिड़जिडें, ॥0-जुरे। 


्ै ० ०9£जखञ़़़़़़््‌ ली 
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नाख़ुश नहीं है, तो मुझे इसकी कुछ पर्वाह नहीं क्योंकि तेरी आफियत व 
बहिगश मेरे लिये ज्यादा वस्तीक है! मैं तेरी जाते पाक के नूर की पनाह 
चाहता हूँ, जिससे आसमान रौशन हुए और जिससे तारीकियां! दूर हुवीं और 
डुनिया वे आख़िरत के काम ठीक हुए। तुझसे इस बात की पनाह चाहता हूँ 
कि मुझ पर गजब नाजिल करे या तेरी नाख़ुशी मुझ पर वारिद हो? | इुतायखें 
करने का तुझी को हक* है, हत्ताकि” तू राजी हो जाए और त्तेरी मदद और 
ताईद के बगैर किसी को कोई कुंद्गोत* तहीं। (तबरी, जिल्द-2, फेज : 8॥) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताइफ से वापस होते हुए 
यह भी फरमाया: “मैं इन लोगों की तबाही के लिये क्यों दुआ करूँ। अगर ये 
लोग अल्लाह तकाला पर ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ। उम्मीद है कि 
इनकी आइन्दा नस्‍्लें ज़रूर अल्लाह वाहिदं पर ईमात लाने वाली होंगी । 
(आइशा रजि० से सहीह मुस्लिम, किताब रहमतुल्लित्‌ आलमीन ) 


रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
शाने अफ्व व करम' 


कुफ्फारे मक्का इक्‍कीस साल तक रसूले अक्रम सल्लल्लाडु अलैहि व 
पसल्‍लम और आपके नाम लेवाजओं को सताते रहे, जुल्म व सितम का कोई 
हर्बार ऐसा न था जो उन्होंने ख़ुदाए वाहिद के परस्तारों”? पर न आजमाया 
हो हत्ताकि.वे घर-बार व॑ वतन छोड़ने पर मज्जूर हो गए। लेकिन जब मक्का 
फतह हुआ तो इस्लाम के ये बदतरीन!' दुश्मन मुकम्भल तौर पर रसूले 
अकरम सलल्‍्ल० के रहमो-करम पर थे और आप सलल्‍्ल० का एक इशारा उन 
सब को राको-खून में मिला सकता था, लेकिन हुआ क्या? 

, . उन तमाम जब्बारानेट क़ुरैश से जो खौफ और लदामत"? से सर नीचे 
डाले आपके सामने खड़े थे। आप सल्ल० ने पूछा:- तुम्हें माठूम है कि में 


(+अंधेरियां, 2- पहुँचे, 3-कोप, 4-अधिकार, $-यहाँ लककि, &-हाक्ति, 7-एक अल्लाव, 
९ै- कया झ कृपा, 9-फपट हथियार, ॥0-इबादत करने वार्तों, ॥-सबसे मुरे, 7-अत्पात्ारी, 
॥4-पक्चासाप | 
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तुम्हारे साथ क्या मझआमला करने याला हूँ /*? 


उन्होंने दबी जवान में जवाब दिया:- “ऐ सादिक! क्ते अभीन” तुम 
हमारे शरीफ भाई, शरीफ बरादरज़ादे”ं हो। हमने तुम्हें हमेशा रहम-दिल 
पाया है | । 
आप ने फ्रमाया:- आज मैं तुम से यही कहता हूँ जो यूसुफ अलैडि० 
ने अपने भाईयों से कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाइ अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया 
“तुम पर कुछ इल्जाम नहीं, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो” | 
(किताबुश्शिफा, इज्ने हिशास ) 


फिल्नते सलीमा 
(शान्त स्वभाव ) 


आप सलल्‍ल० तमाम अहवाल* जब अक्वाल* व अप्रआल'" में कबाइर” 
और मुहक्किकीन* के नज़्दीक सगाइर* से भी मासूम थे और आपसे किसी 
किस्म की वादा-खिलाफी या हक से एराज़ का सुदूर” मुम्किन ही न था, न 
कस्दनु न साहधन”? न सेहत में, न मरज में, न वाकई मुराद लेने में, न॑ 
ख़ुश तबई'* में, न ख़ुशी में, न गजब * में। 


ईफाएं अहद 
(प्रतिज्ञा व संकल्प पूरा करना ) 
जंगे खदर के मौके पर मुसलमानों की तादाद बहुत कुलील”* थी और 
मुसलमानों को एक-एक आदमी की अशद* जरकरत थी। हुजेफा बिन अल 
यमान रजियल्‍्लाहु तआला अन्हु और अबू हुसैल रजि० दो सहावी रखूते 
अवरमस सल्ललल्‍्लाहु अलैडि व सलल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज 
कक कल कक न जन कल डक सन 
सच्चे, 9 - असमानसदार, 3-भतीजा, 4-हालत्तों, 5-कचर्नों, 6-का्मों, 7-बड़ें गुताह, 


ह-अनुशंधान कर्ता, 9-छोटे गुनाह, ॥-अर्थात किसी भी भले काम ते सुंध मोड़ता आप से शुश्कित 
की व था, ॥-जानबुूझ कर, 72- शुंसकर, ॥3- हाप्तप्रियता, ।4-गुस्सा, ॥8-कम्त, 6- अल्प ज़ग्निक | 
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किया या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाजु अलैहि व सल्‍लभ) हम मक्का से ऑ रहे 
है। रास्ते में कुफ्फार ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और इस शर्त 
पर रिहा किया है कि हम लड़ाई में आप सल्ल> का साथ न देंगे, लेकिन यह 
मज्वूरीं का अहद था। हम जरूर काफिरों के खिलाफ लड़ेंगे। हुज्‌र सल्‍ल० ने 
फ्रमाया:- “' हर्मिज् नहीं, तुम अपना वादा पूरा करो और लड़ाई के मैदान 
से वापस चले जाओ। हम मुसलमान हर हाल में वादा पूरा करेंगे। हमको 
सिर्फ अल्लाह त्तआला की मदद दकार है” | 
(सहीह मुस्लिम, बाबुलू चफाइ बिलू-अहद, भाग-2, पेज: 89) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अबित हक्‍्सा रजियल्लाहु तआला उन्हें बयात 
करते हैं कि बेजंसत' से पहले मैंने नत्री करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से 
कोई चीज ख़रीदी, कुछ रकम बाकी रह गई, मैंने हुजुर सल्‍ल० से वादा किया 
कि इसी जगह लेकर हाजिर होता हूँ, फिर मैं भूल गया, तीन दिन के बाद 
: भुझे याद आया, मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हुँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि 
व सल्‍लम उसी जगह तंशरीफ फरमा: हैं। हुज्ूर सलल० ने मुझसे फरमाया - 
तुमने मुझे मशक्कत” में डाल दियां। त्तीन दिन से इसी जगह तुम्हारा 
इन्तिज़ार* कर रहा हूँ। (अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया) इस वाकिआ 
में हुजूर सल्लल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍लम की ज़वाज़ो*" और ईफाए अहद' की 
इन्तिहा है | (मदारिजुन्नुबुन्चा) 
शुजाअत 
(बहादुरी ) 
हजरत अनस रजियल्लाहु सआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फूरमाया -- कि मुझको और लोगों पर चार चीजों 
में फजीलत* दी गई है - सस्नावत”, शुजाअत””, क़ुब्चते मर्दुमी!! और 
मुकाबलि!? पर गल्वा और आप सल्ल० नुबुब्यत से कब्न! भी और बाद, 


9-9. ४....« ७४. ....... ०७७७ भक्‍..००७७७७ +ञ-...लल्‍लल्‍ल६वल्‍.ल्‍.६.६६.६२६३३७॥३३३३३३ रन .3-७७७३७७३३७३३ न... मन 
-नूबुब्चत; 2-शके हुए, ३-कब्ट, 4-प्रतीक्षा, 5-घटता, #-विनम्रता 7-प्रतिज्ञा पूर्ति, 
$-प्रधावता, 9-दामशीलता, . -वीरसा, ॥-पौराय जावित, 42" विरोधी, ॥3- पहले। 


«० *-_ «>> 
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यानी जमान-ए-नुशुव्वत में भी साहिये वजाहत' थे। (नश्द्तीव) 

गज़्वा-ए-हुनैनः के मौके पर कृप्फार के तीरों की बोछार से संहावा 
किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम अज्मईन में एक किस्म का हैजानं, 
परेशानी, तजल्जुल*, डगमगाहट पैदा हो गई थी मगर हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने अपनी जगह से जुंबिश तक न फरमाई*, हॉलाकि धोड़े पर 
सवार थे और अबू सुफियान बिन हारिस आपके घोड़े की लगाम पकड़े खड़े 
थे। कुफ़्फार चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम हम्ला कर दें 
अुनांचे” आप सल्लल्लाहु ऊलैहि व सल्‍लम चौड़े से उतरे और अल्लाह तआला 
से मदद मांगी और जमीन से एक मुश्त्‌ ख्ञाक' लेकर दुश्मनों की तरफ फेंकी 
त्तो कोई काफिर ऐसा न था जिसकी ऑरब उस ख़ाक से न भर गई हो। 
हुजर सलल्‍्लल्लाहु अलैडहि व सल्लम ने उस वकसे यह शेर पढ़े।- 


:52॥% ( ए <-उ्४ या एं 
अनन्नबिय्यु ला कज़िव, अना इन अनब्दितूमृत्तलिब। 

मैं नबी हूँ इसमें किज़्ब” नहीं, मैं अब्डुलू मुत्तलिव की औलाद हूँ। 

भोट:- अना में “अ” (॥) नहीं पढ़ा जाता है। अत: गहोँ भरी 'अना” 
न॑ पढ़ कर “अन” पढ़ना चाहिए । 

उस रोज आप सल्ल० से ज़्यादा बहादुर, शुजाअ" और दिलेर कोई न 
देखा गया। (मदारिजुन्नुदडुत्था ) 

हजरत इब्मे उम्च रज़ियल्लाहु तआला अन्हुँ ने फरमाया है -- मैंने 
रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बढ़ कर न कोई शुजाअ देखा और 
न मज़्यूत देखा और न फप्पाज”" देखा और दूसरे अख्लाक के एसियार से 
पसन्‍्दीदा देखा और हम जंगे बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतेहि व 
सललम की आड़ में पताह लेते थे और बड़ा शुजाअ वह शख्स स्तमम्ता जाता 


॥-प्रशिष्ित, 2- हुमैन की लड़ाई, 3-मेबैसी, 4-हलचल, 5-हिले सके नहीं, &-अतः;, 7-पक्त 
पुददी मिदटी, 8-हूठ, 7-जीर, ॥-बानी | 
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था जो मैदाने जंग में आपसे नज़्दीक रहता, जम्कि आप सल्लल्लाहु अलेहि व 
सललम दुश्मन के करीब होते थे, क्योंकि इस सूरत में उस शख्स को भी 
दुश्मन के करीब रहना पड़ता था। [नश्यत्तीय) 


सखावत 
(दानशीलता ) 


हजरत इब्ले अब्बास रजियल्लाहु तझाला अनन्‍्हु फरमाते हैं कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम अव्वल तो तमाम लोगों से ज़्यादा सख्ती" 
थे कोई भी आपकी सखावत का मुकाबता न कर सकता था कि ख़ुद 
फूकीराना जिन्दगी बसर करते थे और अताओं* में बादशाहों को शर्मिन्दा 
करते ये। एक दफअ निहायत सख्त एडतियाज की हालत में एक औरत ने 
चादर पेश की और सरन्‍्त जरूरत की हालत में आप सलल्‍्ल० ने पहनी। उसी 
वक्‍त एक शख्स ने मांग ली। आप सल्ल० ने' मर्हमत* फरमा दी। आप 
सल्‍ल० कर्ज लेकर जरूरतमन्दों की जरूरत को पूरा फ्रमाते थे और 
कर्जख्वाह* के सख्त त़काज़े के बक्‍त कहीं से अगर कुछ आ गया और अदाए 
कर्ज के बाद बच गया तो जब त्तक वह तवसीम” न हो जाए, घर में तशरीफ 
न ले जाते थे, बिल्खुसूस” रमजानुल मुबारक के महीने में आखीर तक बहुत 
ही फय्याज रहते (कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम की ग्यारह माह की 
फप्याजी भी इस महीते की फप्याज़ी के बराबर न होती थी) और इस महीने 
में जब भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ठशरीफ लाते और आप सल्ल० को 
कलामुल्लाह" सुनाते उस वक्त आप सलल्‍ल० भलाई और नफा-रसानी” में त्तेज 
बारिश लाने थाली हवा से भी ज्यादा सखावंत फरमाते | ([ख़साइले नबवी] 

तिर्मिजी की हदसी से नकल किया गया है कि हुजूरे अन्चर सल्लल्लाहु 
अलैधि व सल्‍लम के पास एक मर्तब्ा नब्वे हज़ार दिहम तकरीबन बीस 


8-कुरआन मजीद, 7-साभ पहुँचाता, ॥0-विईम:- 9 [72 ) माशें की एक तौल, चवन्‍्ती चऑोँदी 
का एक फोटा सा सिक्का | 
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हजार रुपए से ज़्यादा होते हैं, कहीं से आए। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
य सस्लम ने एक जोरिये पर डलवा दिये और वहीं घड़े-पड़े सव तक्सीम करया 
दिये। रूत्म हो जाने के बाद एक साइला आया, हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया कि “मेरे पास कुछ रहा नहीं, तू किसी से मेरे नाम से 
कर्ज ले ले। जब मेरे पास होगा, अदा कर ब्रेंगा। 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ऐसा कभी 
नहीं हुआ कि रसूले ख़ुदा से कुछ मांगा गया हों और आप सल्ल० ने फुर्माया 
हो, मैं नहीं देता। हजरत अनस रजियल्लाहु त्आआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम कल के लिये कोई चीज़ .न उठा रखते 
थे। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह तआला अन्हु कां बयान है कि रखूले 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम सबसे ज्यादा सखी थे। खास कर माहे 
रमजान में त्तो बहुत ही सखी हो जाते ये। (सहीह बुख़तारी, बाबु बदूइलू वही) 

एक दफा हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने हज़रत अबूजर 
गिफारी से फरसाया:- “ऐ अबूजरं मुझे सह पसन्द नहीं कि मेरे पास कोहे ह 
उडदर के बराबर सोना हो और तीसरे दिन तक उसमें से मेरे पास एक 
अश्यफी भी बच रहे, सिवाय उसके जो अदाए कर्ज के लिये हो, तो ऐ अबूजर! 
मैं उस माल को दोनों हाथों से ख़ुदा की मँख़्तुक में तक्सीम करके उद्/ेँगा।" 
सहीड़ बुखारी, किताबुल इत्तिक्राज़, पेज : 32 ) 

एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैंहिं व सललम के पास्त छे 
अशज्यफियों थीं, चार तो आपने खर्च कर दी और दो आपके पास बच रहीं, . 
. इनकी चजह से आप सलल्‍ल० को तमास रात नींद न आई। उम्मुल्‌ मोमिनीन 
हजरत आइएशा सिद्दीका रजिवल्लाहु तज्ाला ऊन्हा ने अर्ज किया-- मामूली 
बात है, सुबह इनको खैरात कर दीजियेगा। हुज़ूरे अक्र्म सल्लस्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम ने फरमया -- ऐ हुमैरा (हज़रत आइशा रज़ि० का लक॒ब है) क्या 
ख़बर है, मैं सुबह तक ज़िन्दा रहूँ या नहीं। (मिश्कात) 


के नकल जन ८---म- लक 
-भिक्षुक, सवाल करते वाला, 2- ओहद का पहाह, 3-स्वर्ज मुद्दराएँ। 
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कनाअत और तवक्कुल 
(सन्तुष्टि ओर भरोसा) 


हज़रत अनंत रजियल्लाहु लआला अखद्भु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्ललल्‍्लाह अलैहिं व सल्लम दूसरे दिन के वास्ते किसी चीज़ का जखीरा” 
बनाकर नहीं रखते थे। 

फाइदा:- यानी जो चीज होती, स्टिला-पिलाकर खत्म फरमा देते इस 
ख्याल से कि कल फिर ज़छूरत होगी उसको महफूजर न रखते थे। यह हुजूर 
सल्तलल्लाहुं अलैहि व सल्‍लम का गायतत दर्ज का तवक्कुल”ँ था कि जिम्न 
मालिक ने आज दिया है, यह कल भी अता फरमाएगा'। यह सिर्फ अपनी 
जात के लिये था वर्ना अज़्वाज का नफ़्का* उनके हवाले कर दिया जाता था 
कि वह जिस तरह चाहें तसर्कफ में लाएं, चाहे रखें या तक्सीम कर दें। 
मगर वे भी सो हुजूर की अज्वाज थीं। हजरत -आईशा रजियल्लाह त्तआला 
अन्हा की खिदमत में एक बार दो गोनैन* दि्हमों की नजरदाने” के तौर पर 
पेश की गयीं, जिनमें एक लाख दिहम से ज्यादा थे। उन्‍होंने ताक” 
मंगवाया और फिर भर-भस्कर तकसीम फरमा दिया, ख़ुद रोज़ादार थीं, 
इफ्तार के वक्‍त एक रोटी और जैतून का तेल था जिससे दृफ़्तार 'फरमाया | 
बान्दी ने अर्ज किया कि एक दिहम का अगर आज गोएत मंगवा लेती तो 
आज हम उसी से इफ्तार कर लेते। इरशाद फरमाया” कि अब तान देने से 
क्या हो सकता है, उसी वक्‍त याद दिलाती तो मैं मंगा देती | 

(खसाइले नखवी) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया है कि मुझको यह बात 
खुश नहीं आती कि भेरे लिए कोहे उहंद सोना बन जाए और फिर रात को 
इसमें से शक दीनार भी मेरे पास रहे बजुज? ऐसे दीनार? के जिसको 


33 नल कप पक न ++न न कक कम नम + 5 «मन 
!-अपा कियः हुआ, ढेर, 2- सुरक्षित, 9-बहुद अधिक भरोसा, 4-देशा, 5-पत्नलियपां, 6-खर्च, 
7-प्रयोग, ॥-बोरियाँ, 9-उपतार, ॥7-परात, ॥-कहा, ॥2-अतिरिक्‍त, ॥5-सोनें फी एक मुद्दा | 
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याजित्र मुतालबा के लिये थाम लूँ और यह बात आपके कमाले सख्ावत्तो 
जूदों-अतता' की दलील है। चुनांचे इसी कमाले सस्नावत्त के सबब आप 
मकक्‍रूजर रहते थे हत्ताकि जिस वक्‍त आपने बफात्त? पाई है त्तो आपकी जिरइ* 
अहलो-इयाल* के इर्राजात* में रेहन रखी हुई थी। (नश्रुत्तीय ) 


'इन्किसारे तबई 
स्वाभाविक विनम्नता ) 


हजरत आइशा रजियल्लाइु तआला अन्हा से रिवायत्त है कि आप 
सलल्‍ल० बदए आदर्ता सर्तगो" न थे और न वतकल्लुफ सरुत्तगों जनत्ते थे और 
न बाजारों में खिलाफे यकार* जातें करने वाले थे और बुराई का बदला बुराई 
से न देते थे बल्कि मुआफ फरमा देते ये। गायते हया'० से आपकी निगाह 
किसी शख्स के चेहरे पर न ठहरती थी और किसी लासुनासिज'” जात का 
अगर किसी ज़रूरत से जिक करना ही पडता तो किनाया'*< में फरमाते | 

और हज़रत अली रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से रिवायत्त है कि आप 
सलल० सबसे बढ़ कर दिल के कुशादा २ थे, बात के सच्चे थे, त्यीअत फे नर्म 
थे, मुआशरत”* में निहायत करीम थे और जो आर्स आपकी वावत करता 
उसकी दावत मंजूर फरमाते और हृदियार कबूल फरमात्ते अगर्च (वह हृदिया 
या तआमे दावत”*]) गाय या बवरी का पाया ही होता | और हदिये का बदल 
भी देते थे और दावत गुलाम की और आजाद की और लौण्ही'7 की और 
गरीब की सबकी कबूल फरमा लेते और मदीना की इंत्तिहाए”* आबादी पर भी 
अगर भरीज़ होता उसकी इयादत फरमाते और मअजिरत करने बालों का उज 
कबूल करते और अपने अस्हाब से इब्तिदा मुस्ताफहा!* की फरमाते और कभी 
अपने अस्हाव में पाँव फैलाये हुए नहीं देखे गए, जिससे औरों पर जगह तंग 
।-दानशीलता, 2-अणी, 3-ऋत्प, 4 कबय 7 फप, __-7__7_--7 -दानशीलता, 7-अऋणी, 3 “मृत्यु, 4-कवच, 5-परिवार, &-खर्च 7-ज्कभावता, #-कठोर 
. बोलने वाला, ५-म्स्यादा के विश्य, ॥0-अत्याधशिक लज्जा, वा-जनुचित्, 72-संकेश, ॥$-उदार 


हुदय, 74-समाज, 5-उपहार, ॥6-साने का निमंत्रण , 7- दासी, 8 -अन्ल, 9-हाथ सिलाने की 
शुरुआत | द 
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हो जाएं और जो आपके पास आता उत्तकी खातिर करते और बाज अवकात्त 
अपना 'फपड़ा उसके बैठने के लिये बिछा देते और गद॒दा, तकिया ख़ुद छोड़ 
कर उसकों दे देते और किसी शख्स की चात जीच में न काटते और तबस्सुम 
फ्रमाने! में और खुश मिजाजों में सबसे बढ़कर थे। जब तक कि हालत 
नुजूले वहीँ मा वाज़ या ख़ुत्वा की न होती (क्योंकि इन हालतों में आप 
सलल्‍ल० को एक जोश होता था) जिसमें तबस्सुम और ख़ुश मिजाजी जाहिर न 
होती थी। (नाशरुत्तीव ) 


दियानत व अमानत 
(सत्यनिष्ठा व धरोहर) 


हुज़ूर सल्लललाहु अलैहि व सलल्‍लम ने दावते हक का आगाज 
फुरमाया' तो सारी कौस आपकी दुश्मन यन गई और आप सलल्‍्ल० को सतामे 
में कोई कम्न न उठा रखी। लेकिन इस हालत में भी कोई मुश्रिक ऐसा ल था 
जो आपकी दियानत व अमानत पर शक करता डो बल्कि ये लोग अपने 
रुपये-पैसे वगैरा लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैि व सललम ही के पास अमानत्त 
रखवाते थे और मक्का में किसी दूसरे को आपसे बढ़ कर अमीन नहीं समझते 
पे। हिज्त्त* के मौकें पर हजरत अली कर्र॑मनल्‍लाहु यज्हहू को पीछे छोड़ने से 
हुजर सल्लल्लाहु अलैहि व सलतम का एक मकसद यह भी था फि वह तमाम्त 
लोगों की अमानतें वापस करके मदीना आएं.। (मदारिजुन्नुबुब्वा) 


मिमी ननिलिग >> >> शा नानक मामा 
-घुस्कराने, 2 - असलाह के हुक्स का उत्तरता, 3-ेक घानी इस्साम प्र्म का मिमंजणा, 
4-प्रारम्भ किया, 5-प्रवास, एक जाह को छोड़ कर दूसरी जाई जाता। 
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तवाज़ो 
(विनम्नता ) 


हदीस: हजरत डम्न रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे 
अकदस सललल्लाहु अलैडहि व सलल्‍लम ने इशदिे फरमाया:- “मुसलमानो! मेरी 
तारीफ हद से ज़्यादा न करों जिस तरह ईसाइयों ने इब्ने मर्यम (ईसा 
अतैहिस्सलाम) की त्तारीफ की है, क्योंकि मैं अल्लाए का बन्दा हूँ। बस तुम 
मेरी निःबनत इतना ही कह सकते हो कि मुहम्मद सलल्‍ल० अल्लाह के बन्दे और 
उसके रसूल हैं।' (मदारिजुन्नुब्॒च्वा, जादुलू मझाद, शमाइले तिर्मिजी ) 

हजरत अबू उभामा रजियल्लाहु लआला अनन्‍्हु से मर्वी है कि उन्होंने 
फरमाया कि रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम असा' पर टेक लगाए 
हुए हमारे पास त्शरीफ लाए तो हम आप सल्ल० के लिये खड़े हों गए, आप 
सल्ल० ने फरमाया-- जिस तरह अज्मी“ लोग एक दूसरे की त्ताज़ीम” के तिये 
खड़े होते हैं उस तरह तुम न खड़े हुआ करो और फ्रमाया-- मैं अल्लाह का 
बन्दा हूँ उसी तरह खाता हूँ जिस तरह बन्दे खाते हैं और उप्ती त्तरह बैठता 
हूँ जिस तरह बन्दे बैठते हैं। आप सल्ल० का यह फरमसाना आपकी बुर्दबारी* 
और मुतवाजिआना" आदते करीमा की वजह से था। (मदारिजुन्नुबुच्वा ) 

हदीस में हे कि एक मर्तजबा एक सफर में चन्द सहाबा रज़ि० ने एक 
बकरी जिबह करने का दरादा फरमाया और इसका काम त़तक्सीम फरमा लिया 
एक नें अपने ज़िम्मे ज़िबह करना लिया, दूसरे ने खाल निकालना, किसी ने 
पकाना। हुज़र सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि पकाने के तिये 
लकड़ी इकट्ठा करना मेरे जिम्में हैं। सहाबा रजियल्लाहु तआला अन्दुभ 
अज्मईन ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम यह काम हम 
ख़ुद कर लेगें। आप सल्ल० ने फरमाया यह तो में भी समझत्ता हैं कि तुम 


।ल्‍झड़ी, 7-जों लोग अरब के रहने याले नहीं हैं उनको अम्मी कहसे हैं, 3-आदर, 
औज्गम्कीरता, 5-जिनप्रता | 
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लोग इसकी बखुशी कर लोगे लेकिन मुझे यह बात पसन्द नहीं कि मैं सज्मा 
में मुम्ताज' हूँ और अल्लाह तआला भी इसको ना पसन्द फरमाति हैं। 
(खिलाइले नबी ) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क्षन्हु फरमाते हैं कि में हुज़ूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के सांघ बाज़ार आया और हुजूर सल्ल० 
ने एक सराचील को चार दिम में ख़रीदा और हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अतैहि व 
सल्लम ने वज़्न करने वाले से फ्रमाया-- कीमत में माल को खूब-ख़ूब खींच 
कर तौलो (यानी बज्न में कप्र था बराबर न लो बल्कि ज्यादा लो)। वह 
शर्स चज़्न करते वाला हैरत जदह* होकर बोला-- मैंने कभी किसी को 
कीमत की अदाइगी में ऐसा कहते नहीं सुता। इस पर हज़रत अबू हुरैरा 
रजियल्लाहु तआतला अन्हु ने कहा- अफ्सोत्त है तुझ पर कि तू अपने नबी को 
नहीं पहचानता। फिर तो यह शख्स तराज़ को छोड़कर खड़ा हो गया और 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम के दस्ते मुबारक* को ब्रोसा दिया। 
आप सलल० ने अपना दस्ते मुबारक खींच कर फरमाया-- यह अज्मियों का 
दस्तूर है कि वह अपने बादशाहों सर्बराहों के साथ ऐसा करते हैं। मैं 
बादशाह नहीं हूँ। मैं तो तुम ही में से एक शख्स हूँ। (यह हुजूर सल्‍ल० ने 
अज राहे तवाजो* फ्रमाया जैता कि आप सल्‍ल० की आदते करीमा थी) 
इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाडु अलैडि थे सल्‍लम ने सराबील (पाजामा) को उठा 
लिया | हज़रंत अबू हुरैरा रज़ियल्लाइु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आगे 
बढ़ कर इरादा किया कि आपसे सराबील को ले लें मगर आप सल्ल ने 
फरमावा कि सामान के मालिक ही का हक है कि वह अपने सामान को 
उठाए। मगर वह शख्स जो कमज़ोर है और उठा न सके त्तों अपने उस भाई 
की भदद करना चाहिए। (मदारिजुन्नुबुब्वा ) 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
तलल्‍लल्लाहु अलैडि व सललम ने एक पुराने पालानं पर हज किया। उस पर 


“खास, सम्मानित, 2-पाजामा, 3-अकित, 4-पवित्र या शुध हाथ, 5-ततरीका, -6-विताप्नता 
के कारण | 7-गधे या रंड्टू की पीठ पर डाएते का टाट | 
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एक कपड़ा पड़ा हुआ थां जो चार दि्हम का भी न होगा और हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लांहु अलैहि व सल्लम यह दुआ मांग रहे बे-- या अल्लाह इस हज को 
ऐसा हज फरमाइयों जिसमें रिया और शोहरत न हो। (शमाइले तिर्भिजी) 
जब मक्का फतह हुआ और आप सल्ल० मुसलमानों के लश्कर? के 
साथ उसमें दाखिल हुए तो आप सल्‍ल० ने अल्लाह त्तआता शानुहू के हुजर 
भें आजिजी और तवाज़ों से सर को पालान पर झुका दिया था यहाँ तक कि 
करीब था कि उसके अगली लकड़ी के सिरे पर आप सलल्‍ल० का सर का 
जाए। (किताबुशिएफा]) 
हजरत अनस रजियल्लाहु लाला अन्हु फरमाते हैं कि सहाया रजि० के 
गज़्दीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा महयूब कोई शख्स दुनिया 
में यहीं था| इसके खावजूद फिर भी यह हुजरे अक्दस सल्तल्लाहु असेधि व 
सल्लम को देख कर इसलिये खड़े नहीं होते थे कि हुज़ूर सल्लल्‍लाहु अलेडि द 
सल्लम को यह बात पसन्द न थी | (शमाइले तिर्मिजी) 
एक मर्तवा नजाशी वादशाहे हब्या के कुछ एलची” आए, हुजूरे अकरम 
सल्लल्ताहु अलैहि व सल्‍लम उनकी खातिर मदारात* के लिये उठ खड़े हुए, 
तो सहाबा रजि० अर्ज करने लगे- था रसूलल्लाह! (सल्ल9]) इनकी खिदमत 
की स्आदतर हमें इलायतर फरमाइये। फरमाया- उन्होंने हमारे सहाया की 
बड़ी ख़िदमत व तकक्‍्रीम' की है। में पसन्द करता हैँ कि उद्रका चदला अदा 
करे | 
साफ दिल होना 
इब्ने मस्ऊद रजियल्लाहु त्आला अन्हु बयान फरमात्ते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्‍तम ने इसकी ताकीद फर्माई कि मेरे सहाया में पे 
मुझसे कोई शख्स किसी की कोई बात न पहुँचाया करें क्योंकि मेरा दिल 
चाहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा दिल तुम सब की तरफ हे 
साफ हो। (अबू दाऊद, तर्जुमानुस्मुन्ना, कितायुश्शिफा ) 


>न्‍ धूमधाम. रा नमन न ल्‍ 
-जाहम्बरा, 2-फौज, 3-प्रजाहक, राजदूत, 4-आदर-शत्कार, 5-भतषाई, शुभक्ारिता, 
&-मौंका दीजिए, 7-प्ेवा | 
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नर्मी व शफ्कत 
(नर्मी व सहानुभूति) 


हजरत अनस रजियल्लाहु त़्आला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम बड़े ख़ुश अख्लाक थे। एक रोज मुझे किसी 
जरूत के लिये भेजा, मैंने कहा कि अल्लाह तआला की कम्तम मैं न जाऊँगा 
और मेरे दिल में यह था कि जो हुक्म मुझको रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
व सल्सम ने दिया है उसके लिये जरूर जाऊँगा, फिर मैं निकला और मेरा 
गुजर कुछ बच्चों पर हुआ जो बाज़ार में खेल रे थे॥ इतने में नागाह! 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्सम ने मेरे सर के बाल पीछे से पकड़े। 
. जब मैंने आपकी तरफ देखा त्तो आप सहल० को हैँसता पाया। हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ले फरमाया-- अनस तुम वहाँ गए थे जाई मैं ने 
तुमको भेजा था, मैंने कहा हाँ, जाऊँगा था रसूलल्लाड सल्तल्ताहु अलैहि 
चत्तललम। [मिश्कात्त, हयातुलमुस्लिमीन ) 

हजरत अंतस रजियल्लाह तझाला अन्हु रावी हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लमभ की स़िदमत्त उस वक्‍त से की जब कि मैं आठ 
वर्ष का था। मैंने आपकी खिदमत दस्त वर्ष तक कीं, आप सल्लं० ने किसी 
बात पर जो मेरे हाथ से हुई मुझे मलामत* नहीं की। अगर अहते बैतर में से 
किसी ने श्री मलामत की तो आप सलल्‍ल० ने फरमाया-- उसको छोड दो, 
अगर तकदीर में कोई जाल होती है तो होकर रहती है। 


ईसार व तहम्मुल 
(सवार्थत्याग और सहिष्णुता ) 


एक रिवायत में है कि जैद दिल शञञना पहले यहूदी थें, एक मर्तया 
कहने लगे कि नुबुब्यल की अलामतों* में से कोई भी ऐसी नहीं रही जिसको 


-अद्यासक, 2-डॉट-डपट, 3-घरवाले,  4-सिजानियों | 
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मैंने हुज़ूर सल्‍लल्लाहु जलैहि व सलल्‍्लम में न देख लिया हो बजुज़ दो 


अलामतों के जिक्के तजुर्चे की अब तक नौबत नहीं आई थी। एक यह कि 
आपका हिल्म आपके गुस्से पर गालिब होगा। दूसरे यह कि आप सल्त० के 
साथ कोई जितना भी जहालत का बर्ताव करेगा उसी कदर आपका तहम्मुली 
ज्यांदा होगा। में उन दोनों के इम्तिहान का मौका तलाश करता रहा और 
आमदोरफ़्त* बढ़ाता रहा) एक दिन आप सल्‍्ल० हुज़े से बाहर तशरीफ 
लाए, हजरत अली रज़ियल्लाहूं तञआला अन्हु आपके साथ थे, एक बदवी* जेसा 
शख्स आया और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मेरी कौस मुसलमान हो चुकी है 
और मैंने उनसे यह कहा था कि मुसलमान हो जाओगे तो भरपूर ररिज्क 
सुमकी मिलेगा, मगर अब हालत यह है कि कृद्ृत* पड़ गया। मुझे डर है कि 
वह इस्लाम से से निकल जाएं | आगर राय मुदछयारक हो तो आप कुछ इझआनत* 
फरमाएं | हुजूर सलल्‍ललल्‍लाहु अलैहि वसललम ने एक शरूस की तरफ जो 
गालिबन हज़स्त अली रजियल्लाहु त़आला अऊन्हु थे, देखा तो उन्होंने अर्ज 
किया कि हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैंहि व सल्लम मौजूद तो कुछ नहीं रहा। जैद 
(जो उस बक़त यहूदी थे इस मंजर”? को देख रहे थे) कहने लगे कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललेम) अगर आप ऐसा कर सकें कि फ़्लाँ झख््स के 
बाग की इतनी खजूरें वकक्‍ते मुअय्यन” पर मुझे दे दें तो मैं कीमत पेशगी[* दे 
दूँ और वक्‍ते मुअय्यन पर सजूरें ले लूँगा, हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु अलैहिं व सल्लम 

ने फ्रमाया-- यह तो नहीं हो सकता, अल्ब॒त्ता अगर बाग़ का त्तअय्युनार न 
करो तो मुआमला कर सकता हूँ। मैंने उसको कबूल कर लिया और ख़जूरों 
की कीमत अस्सी मिस्काल सोना (एक मिस्काल मश्हूर कौल के मुवाफिक 4.5 

माष़्य का होता है) दे दिया। आप सल्ल० ने वह सोना उस बदवी के हवात्े 

कर दिया और फरमाया कि इन्साफ की रिआयत रखना और इससे उनकी 

जरूरत प्री कर लो। जैद कहते हैं कि जब खजूरों की अदायगी के वक्‍त में 


देहाती, 7-जीविका, #-अफाल,  १-संहायता, प्र-डृक््य, ॥-निशिच्रत समय, ॥2-वह मूल्य 
जो बसु फी खरीदने से पहले दी जाती हैं, सैआता, 5 -निश्चित । 
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दो-तीन दिन बाकी रह गए ये, तो हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्‍लम सहाया 
की एक जमाझत के साथ जिनमें अबू बक व उम्र व उसमान रजियल्लाहुँ 
तझआला अन्हुम भी थे, किसी के जनाजे की नमाज़ से फारिस होकर एक 
दीवार के करीब तशरीफ फरमा थे। मैं आया और आपके कुर्ते और चादर के 
पललू पकड़ कर निहायत सुरुशरुई' से कहा कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि 
व सलल्‍लम)! आप भेरा कर्ज अदा नहीं करते, अल्लाह की कृसम में तुम सब 
औलादे मुत्तलिब को स्ूब जानता हूँ कि बड़े नादेहन्द” हो, हजरत उद्नर 
रजिफललाहु तआला अन्हु ने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि ऐ अल्लाह के 
डुश्मनां यह क्या बक रहा है, अल्लाह की कसम अगर मुझे हुजूर सल्लतल्ताडु 
अलैंहि व सललम का डर नहीं होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता, लेकिन हुज्ूर 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम निहायत सुकून से मुझे देख रहे थे और तबस्सुम्‌' 
के लेंहजे में हज़रते उम्र रजि० से 'फरमाया कि उम्र! मैं और यह एक और 
चीज के ज्यादा मोहताज थे, वह यह कि मुझे हक अदा करने में ख़ूबी बरतने 
को कहते और इसको मुत्तालबा करने में बेहतर त्तरीके की नत्तीहत करते। 
जाओ, इसको ले जाओं और इसका हक अदा कर दो और तुम ने जो इसे 
डाटा है इसके बदले बीस साअ [तकरीबन दो मन खजूरें) ज्यादा दे देता। 
हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे ले गए और पूरा मुतालवा और 
चीस सा खजूरें ज्यादा दी। मैंने पूछा यह दीस केसे? हजरत उम्र रज़ि० ने 
कहा कि हुँजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍्लम का यही हुक्म है। जैद ने कहा 
कि उप्र तुम मुझको पहचानते हो, उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैंने कहा कि में 
जैद बिन शत्न: हूँ, उन्होंने कहा कि जो यहूद का बड़ा अल्लामा* है। मैने 
कहा कि हाँ, वही हैं। उन्होंने फरमाया कि इतने बड़े आदमी होकर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम के साथ तुम ने यह केसा बर्ताव किया, मैंने कहा 
कि अलामाते नुवुव्वत में से दो अलामतें ऐसी रह मई थीं जिन का मुझको 
तज्रिबा करने की नौबत नहीं आई थीं-- एक यह कि आप का हिल्म आपके 


॥-कूरता, कठोरता, 2-लेकर ने देने वाला, 3-सुप्क्राहदह, 4-विढाल, 5-निशानियों, 
$-सहिष्णुत़ा, दैर्य । 
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गुस्से पर शालिव होगा और दूसरे यह कि इनके साथ सख्त जहालत का 
बर्ताव इनके हिल्म को बढ़ावेगा। अब इन दोनों का भी इम्तिहान कर लिया, 
अब में तुम को अपने इस्लाम का गवाह बनाता हूँ, और मेरा आघा माल 
उम्मते भुहम्मदिया सल्‍ल० पर सद॒का है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम की ख़िदमत में वापस आए और इस्लाम ले आएं। उसके बाद बहुत 
से ग़ज़्वात्तां में शरीक हुए और त्तबूक की लड़ाई में शहीद हो गए । 
(जमृउल्‌-फवाइद ख़साइले नबवी) 
इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत अनस रजियल्लाहु तआला 
अन्हु से रिवायत्त की है कि एक मर्तबा में हुजूरे अक्रम सललल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ जा रहा था और हुजूर सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम की गर्दमे 
मुबारक में नज़्यनी सख्त हाशिया दार चादर थीं, एक आराबीर ने करीब आ 
कर चादर को पकड़ कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को खींचा और 
चांदर को सख्त लपेटने लगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्ह बयान करते है 
कि मैंने हुजूर सल्ल० की गर्दने मुबारक की त्तरफ देखा तो सख्त हाशिया दार 
लपेट ने आपकी गर्दने मुबारक को छील दिया था, उसके बाद आराबी कहने 
लगा-- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम )! अल्लाह त्ञला के उस 
माल में से जो आपके पास है, मुझे देने को हुक्म फरमा दें, हुज़ूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम ने उसकी त्तरफ देख कर तबस्तुम फरमाया और मुके उसके 
देने का हुक्म फरमाया | (मदारिजुन्नुबुस्वा ) 
हक बार मक्का में कहत* पड़ा, लोगों ने हड्डियाँ और मुर्दार खाना 
शुरू कर दिये, अबू सुफवान जो उन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 4 सललम 
के बदतरीन* दुश्मन थे। आप सलल० की खिदमत में आए और कहा-- 
हि वीक हो, ० रह हि कहो & "पीला की हम को 
सहीं करते? गो कुरैश की हक हल रही है, दफन अल्लाह से दुआ क्‍यों 
ही पद पप्त +प्् , 77 सियत की हुं को र्‌ ” इन्सामियत की हुडुृद* को 


" #- सबसे , 5-भंबंधियों 
प्रभाशकिति उसको कुछ देना, ८ "कष्ट, क हबाओ किक सास सद्व्यवहार करता तथा 


साला... 
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भी फाँद गई थीं लेकिन अबू सुफमान की बात सुनकर फौरन आप सल्ल० के 
दस्ते' मुघारक दुआ के लिये उठ गए, अल्ताह त्आला ने इस क्र मी 
बर्साया कि जलयल हो गया और कहत दूर हो गया । 

(सहीह खुखारी, तफ्सीर सूरए दुख्वान) 


ज़ुहदो-तक्वा 
(आत्म निग्रह और संयम ) 


हदीस: हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाइ तझजाला से दुआ करते थे कि 
ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनी? की हालत में जिन्दा रख और मिस्कीनी की हालत 
में दुनिया से उठा और मिस्कीनों के गिरोह में मेरा हश्व फरमा* | 
(जामे तिर्मिजी, बैहकी, इन्ने माजा, मआरिफुल हुदीस | 
हदीस: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के एक महाबी से 
रिवायत है कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहले मज्लिमत एक 
मर्तवा दौलतमन्दी और दुनियावी खुशहाली का कुछ तज्किरा करने लगें (कि 
यह चीज अच्छी है या बुरी और दीन और आख़िरत के लिये मुजिरी है या 
मुफीद) तो आपने इस सिल्सिले में इशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह 
तआला से डरे (और उसके अहकाम की पाबन्दी करे) उसके लिये मालदारी में 
कोई मुज़ामकार लहीं और कोई हरज नहीं और सेहतभन्दी साहिबे तकवा के 
लिये दौलतमन्दी से भी बेहतर है और ख़ुशदिली भी अल्लाह त्तआला की 
नेअमतों में से है (जिस पर शुक वाजिब है) | 
(मुस्नदे अहमद, सआरिफुल हदीस ) 
.._ हदीस: हज़रत ओआइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
उन्हों ने उर्वद्व रजियल्लाहु तआला अन्हु से फरमायां-- मेरे भांजे! हम (अहले 
बैते नुबुब्दत* इस लरह गुज़ारा करते थे) कि कभी-कभी लगातार तीन-ततीन 


3 8 कक नम जन नमन पक कलम पलक न सब 
हाथ, 7-जआरिश, 3-वितात्र, दरिंद्र, 4 -मुझें उठा पा शामिल कर, 5-चअर्चा, 6-हानिकारक, 
7-हानि, 8-संयमी, 9-सबी सल्स5 के घर जाले | 
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चाँद देखे लेते थे (यानी कामिल' दो महीने गुजर जाते थे) और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घरों में चूल्हा गर्म न होता था (उर्वह कहते 
हैं) मैंने अर्ज किया कि फिर आप लोगों को क्या चीज जिन्दा रखती थी? 
हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया-- बस ख़ज़्र के 
दाने और पानी [इन ही पर हम जीते थे) अल्बत्ता रसूलुल्लाड सल्सल्लाहु 
अलैहि व झल्‍्लम के बाज अन्सारी पड़ोसी थे, उनके यहाँ दूध देने वाले 
जानवर थे। वे आप सल्ल० के लिये बतौर हदियाः के भेजा करते थे और 
उमप्में से आप सलल्‍ल०» हमको भी दे देते थे। 
(बुख़ारी व मुस्लिम, मझआरिफुल हृदीस ) 

हज़रत आइशः रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने ऐसे हाल में वफात? पाई कि आप सल्ल० की 
जिरह* त्तीस साअ जौ के बदले एक यहूदी के पास रेहन* रखी हुई थी। 


बुख़ारी, मजझञरिफुल हदीस ) 


खशिय्यते इलाही 
(अल्लाह का डर ) 


अब्दुल्लाड बिन शिख्स्ीर से रिवायत है कि आप बराबर मज़्मूम* रहते 
थे। किसी घकत ऊाप सल्लए को चैन नहीं था (यह कैंफियत फिक्े आखिरत 
से थी) और दिन भर में सत्तर या सौ बार इस्तिगफार फरमाते थे, मैं कहता 
हैं कि यह या तो तालीमे उम्मतं के लिये था या ख़ुद उम्मत के लिये 
मग्फिरत तलब करना मक्सूद था या पह वजह थी कि आप सलल्‍्ल० दर्याए 
कुर्वा-इस्फान" में मुस्तररकीी रहते थे और आनन-फ़ानन" तरक्की करते रहते 
ये क्योंकि तजल्लियात” मुत्तजद्दिदाः होती रहत्ती हैं और त्जल्ली!5 हस्वे 
इस्तेदाद* महल्ले त्जल्ली* के होती है और आप सल्ल० की इस्तेदाद" 
बराबर मुतज़ाइद होती जाती थी। इसलिए तजल्लियात भी ला-तकिफु 


ज+++क तक कक +--++---ह.हनहनहनहन्‍्-..है.-..क्‍.क्‍क्‍फ:. रख  ् 
।-घूण, पूरै, ४-उपहार क्थरूप, 3-मत्यु, 4-कथन, 5-गिरबी, & -डुखी, 7-उच्मत की शिक्षा, 
$-अल्लाह से निफटता 'व॑ विवेक 'कूपी नटीं, 9 -लीवच, ॥0-लुरन्त, गर-दिव्य ज्योशि, आपष्यात्म 
ज्योति, १2- नवीन, ॥$-प्रकाश, ॥4-यथ्ाप्राकित, ]5- प्रकाश का स्थान, ॥6-क्षमता, ॥7-वरकि। 


का 
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इलद हद (जिनकी कोई गायता न हो) फाइजर होती थीं। पस जब मर्तवे 
मा बाद को अअञूला* देखते थे तो अपने को मर्तवे मा कब्ल के एतिवार से 
तक्सीर” की तरफ मन्सूव फ्रमात5 | (नाएरत्तीय]) 


रिक्‍्कते कल्बी 
(दिल की नर्मी ) 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की एक नवासी करीबुल वफातर थीं, 
हुजूरे अकरम सल्लल्ताहु अलैहि व सल्‍्लम ने उनको गोद में उठा लिया और 
अपने सामने रख लिया, हुज़ूर सलल्‍ल० के सामने रखे-रखे उनकी वफात हो 
गई। उम्मे ऐमल (जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की एक कनीज* 
थी) चिल्लाकर रोने लगीं। हुज़्रे अकरम सल्लल्लाहु जलैहि व सलल्‍लम ने 
फ्रमाया-- क्‍या अल्लाह के नबी के सामने भी रोना शुरू कर दिया (चूँकि 
आप सल्ल०» के भी आँसू टपक रहे थे इसलिये) उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर 
भी तो रो रहे हैं। हुजूरे अक्र्म सललल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि 
यह रोना मम्नूअ" नहीं। यह अल्लाह तआला की रहमत है (कि बन्‍्दों के 
क़ुलूब यानी दिलों को नर्म फ्रमा दें और उनमें शफ़्कतोरहमत?? का मादुदा”” 
फरमा दें) फिर हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अधैधि द सल्लम्त ने इर्शाद फरमाया 
कि मोमिन हर हाल में खैर" में ही रहता है हत्ताकि ख़ुद (यहाँ त्तक कि) 
उसकी. रूह को निकाला जाता है ओर वह हक तआला शानुह्दू की हम्दा* 
करता है। (शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत आइशा रजियल्लाबु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूरे अकरम 
सल्लल्‍्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने उसमान बिन मज्ऊन की पेशानी” को उनकी 
वफात के बाद बोसा'” दिया उस वक़्त हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 


५ फू ैै््जअंंअंंिजभफ ै्क्‍ ाखझऔखख््--प्प्पभिभ रू" च्+-_६+६€ 
।-सीसा, 2-स्फ्ल, कामपाव, 3-पिछली मर्तवा, 4-श्रेष्ठ, 5-कर्मी, &-संबंध छताते, 7 -म॒त्यु 
के करीब, 8 -“दासी, 97-मना, निषिद, ॥0-दयां व कृपा, ॥-योग्यत्ता या विवेक, ॥2- भ्रणाई, 
4-आस्पा, ॥4-प्रशंक्षा, ॥5-माया, ॥$-सत्यु, 7-चुस्थन | 


लय 
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सल्लम के आँसू टपक रहे पे। (शमाइले लिमिंजी) 
अन्दुल्लाह बित शिल्खीर फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुज्र सल्लल्लाहु अलैहि य॑ सललम 
'नमाज पढ़ रहे थे और रोने की वजह से आपके सीने से ऐसी आवाज़ निकल 
रही थी जैसी हण्डिया का जोश होता है। (शमाइले तिर्मिजी) 
अन्दुल्लाह बिच मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं कि भुझसे 
एक मर्तवा हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि 
कुरआन मजीद सुनाओ। मैंने अर्ज किया कि हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम आप ही पर तो नाज़िलां हुआ है और आप सल्‍्ल० को हीं सुनाऊँ। 
हुजूरे अकरम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मेरा दिल 
चाहता हैं कि दूसरे से सुमूँ। मैंने इम्तिसाले अपन में शुरू किया और सूरह 
निसता पढ़ता शुरू की | मैं जब इस आयत पर पहुँचा: 
६००५३ 2६०५ ४७ ३८४३-7४ ८-० ४० ४-४८) 
8॥ ४ ६ ०र 9) कन 
फरकैफ इजाजिअना मिन्‌ कुल्लिउम्मतिम्‌ बिशहीदिंव व जिअना बिक जता हा 
उलाब शहीदा ० (परत निसा; आयतः ४7॥ 
अनुवाद: सो उस वक्‍त क्‍या हाल होगा जब कि हर-हर उम्मत में से 
एक-एक गवाह को हाजिर करेंगे और आपको उन लोगों पर (जिनको आप से 
साबिका हुआ है) गवाही डेने के लिये हाजिर ला वेंगे। क्‍ 
तो मैंने हुजूर पुरनूर! सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे मुबारक 
की तरफ देखा कि दोनों आँखें गिर्या' की वजह से बह रही थीं। 
(शमाइले तिर्मिजी ) 
. हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्तल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम अपनी साहबजादी [उम्में कुल्सूम ) की कब्र पर तशरीफ 
फरमा थे ओर आपके ओंसू जारी थे। (शमाइले तिर्मिजी) 


]-उसरा, 7-आज्ञा घालन, 3-नुर से भरा हुआ, प्रकाश पुन्ज, नै -वोने, 5-कन्धचा। 
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रहमो-तरहहुम 
(दया व कृपा ) 


एक भर्तबा एक सहाबी हुज़्र सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम की ख़िदमत 
में हाज़िर हुए, उनके हाथ में किसी परिन्दे” के बच्चे ये और थे चीं-चीं कर 
रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सलल्‍्लम ने पूछा ये बच्चे कैसे हैं! सहाबी ने 
अर्ज फिया-- “या रमप्तूलललाह! मैं एक झाड़ी के करीब से गुज़रा तो इन बच्चों 
की आवाज़ आ रही थी मैं इनकों निकाल लाया] इनकी माँ ने देखा तो 
'बेत्ताब होकर सर पर चक्कर काटने लगी” | हुज़ूर सल्‍्लललाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम ने फरमाया-- “फौरन जाओ और इन बच्चों को वहीं रस्त आओ 
जहाँ से लाए हो” | (मिश्कात बहवाला अबू दाऊद बाबुर॑हमति वषक्शफकत्ति 
अलल्‌ खलक, मआरिफुल हदीस ) 

एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम एक अन्सारी के बाग में 
तशरीफ ले गए, वहाँ एक ऊँट भूस से बिल्विला रहा था। आपने शफ्कत से 
उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसके मालिक को बुलाकर फरमाया -- इस 
जानवर के बारे में तुम ख़ुदा से नहीं डरते | 

(अबू दाऊद बाबेरहमत्त, मआरिफुल हदीस ] 

एक बार हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी रजियल्लाहु त्आला अन्हु अपने 
गुलाम को पीठ रहे थे, इत्तिफाक से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैषहि व 
सल्लम उस मौके पर तशरीफ लाए। आप सल्ल० ने रंजीदा होकर फरमाया: 

“अबू मस्कद इस गुलाम पर तुम्हें जिस कदर इस्तियार* है अल्लाह 
त्तआला को तुम पर उससे ज़्यादा इस्तियार है। 

हजरत अबू मस्कद रजियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि 
व झल्लम का इरादे मुबारक सुनकर यर्स उठे और अर्ज किया -- या 
रसूलल्लाह! मैं इस गुलाम को अल्लाह की राह में आज़ाद करता हूँ । 





।-चिह़िया, 7-संयौग, $ नदुलिल, 4-अधिकार | 
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हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया -- “अगर तुम छेसा न 
करते त्तो दोज़र् की आग तुमको हु लेती” | 
(अबू दाऊद: कितताबुलू अदब, नाव हक्कृत्‌ 


मस्लूक ) 


मकामे अब्दियत 
(बन्दगी का स्थान ) 


हजरत फज्ल रजि० फरमाते हैं कि मैं हुजूर सललल्लाहु अलैडि व 
सल्तम की ख़िदमत में हाजिर हुआ, मैंने देखा कि डुज़ूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम को बुखार चढ़ रहा है और सरे मुनारक पर पट्टी बाँध रखी है। 
हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इशाद फरमाया कि मेरा हाथ पकड़ ले। 
भैंने हुजूर सल्‍लल्लाहु अतैडि व सल्‍लम का हाथ पकड़ा, डुजूर सल्‍ल० मस्जिद 
में सारीफ ले गए और मिम्बर घर बैठ कर इर्शाद फंरमाया कि लोगों को 
आवाज देकर जमा कर लो। मैंने लोगों को जमा कर लिया, हुज़ूर सल्लल्ताहु 
अलैहि व सल्लम ने अल्लाह ज़आला की हम्दोसना” के बाद यह मज़्मूल इर्शाद 
फुरमाया-- मेर' तुम लोगों के पास से चले जाने का जमाना करीय आ गया 
है, इसलिये जिसकी कमर पर मैंने मारा हो मेरी कमर मौजूद हैं बदला ले ले, 
और जिसकी आबर पर हमला किया हो मेरी आयरु से बदला ले ले, जिसका 
कोई माली मुत्तालवा मुझ पर हो वह माल से बदला ले ले। कोई शख्स यह 
शुब्ह” न करे कि मुझसे बदला लेने से मेरे दिल में बुगअ* पैदा होने का डर है 
कि बुग्ज़ रखना न मेरी तबीअत में है और न मेरे लिये मौजूँ है। खूब समझ 
लो कि मुझे बहुत महबूब है बह शख्स जो अपना हक मुझसे वसूल कर लेया 
मुआफ कर दे कि मैं अल्लाह जल्लशानुह्‌ के महाँ बशाशते कुल्चं के साथ 
जाऊँ। मैं अपने इस एलान को एक मर्तया कह देने पर इक्तिफा” नहीं करना 
चाहता, फिर भी इसका एलान कलूँगा। चुनांचे इसके बाद मिम्बर पर से 


।-प्रकृप्ता ज प्रार्थना, 2-]ज्जत, ३०आगशंका, 4-+च, 5-उच्षित, 6-ह्रुदप की प्रसच्नतता, 7-छाप। 
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उतर आए, जुहर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मिम्बर पर लशरीफ ले गए 
और वही एलान फ्रमाया नीज बुग्ज के मुतअल्लिक भी मज़्मूने बाला' का 
इडादा फ्रमाया और यह भी इर्शाद फरमाया कि जिसके जिभ्मे कोई हक हो 
. वह भी अदा कर दे और दुनिया की रुस्वाईः का झुयाल न करे कि दुनिया की 
रस्वाई आख़िरत की छस्याई से बहुत कम है। 
एक साहब खड़े हुए और कहा कि मेरे तीन दिहम आपके ज़िम्मे हैं, 

हुज़्र सल्लल्लाहु अलेहि घ सलल्‍लम ने डर्शाद फरमाया कि मैं किसी मुतालद्या 
करने वाले की न तकूजीब* करता हूँ और न उत्तको कुसम देता हूँ लेकिन मैं 
पूछना चाहता हूँ कि (यह दिहम]) कैसे हैं? उन्होंने कर्ज किया कि एक दिन 
एक स्ाइलँ आपके पास आया या त्तो आपने मुझसे फरमा दिया था कि तीन 
दिहैम इसको दे दों। हुज्रे अवदस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने हजरते 
फज़्ल रज़ि० से फरमाया कि तीन दिहम इसको दे दो। उसके बाद एक और 
साहब उठे, उन्होंने अर्ज किया कि मेरे जिम्मे त्तीन दिहम बैतुल माल के हैं, 
मेंने खियानत से ले लिये थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम ने दर्याफ्त 
फरमाया”-- क्‍यों ख्ियानत की थी। अर्ज किया-- मैं उस वक्‍त बहुत्त 
मोहताज या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैधहि व सल्‍लम ने हज़रत फज़्ल रजि० से 
फ्रमाया-- इनसे वसूल कर लो। उसके बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने एलान फरमाया कि जिस किसी को अपनी किसी हालत का 
अन्देशा” हो वह भी दुआ करा ले (कि अब रवानगी का वक्‍त है) एक साहब 
उठे और अर्ज किया-- या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम)! मैं 
झूठा हूँ, मुनाफिक* हूँ, बहुत सोने का मरीज हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि य 
सल्लम ने दुआ फ्रमाई-- या अल्लाह! इसको सच्चाई अता फरमा, ईमाने 
(कामिल) अता फरमा और ज़्यादत्तिए नींद के मरज से सेहत बस््या दे। इसके 
बाद और शक साहब खड़े हुए और अर्ज़ किया-- या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम )! मैं झूठा हूँ, मुनाफिक हूँ, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने 


-उपपर्धुवत, 2-दोहराया, 3-अपयान, 4-झुठसाता, 5-मांगने बाला, 6-पूछा, 7-आपशयका 
4- अन्दर काठ बाहर कुछ ] 


आरा एएएएनशशणशणशशणशणशणणणणणशणण. 
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न किया हो। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु श्तआला अन्हु ने उसको तम्बीह फरमाई 
कि अपने गुनाहों को फैलाते हो। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम 
ने इशाद फरमाया, उम्र! चुप रहो, दुनिया की रुस्वाई आखिरत की उरुस्वाई से क्‍ 
हल्की है। उसके बाद हुजूरे अवदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद 
फरमाया-- या अल्लाह! इसको सच्चाई और (कामिल) ईमान नसीब फरमा 
और इसके अहवाल'” को बेहतर बना दे। एक और साहब उठे उन्होंने अर्ज 
किया-- या रपतूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम)! में बुजूदिल हूँ, सोने 
का मरीज हूँ। हुज़ूर स्ल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इनके लिये भी दुआ 
फंरमाईं। हजरत फज्ल रजि० कहते है कि इसके बाद से देखते थे कि इनके. 
बराबर कोई भी बहादुर न था। 
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैदडि व सललम हजरत आइशा सिहीका 
रजियल्लाहडु लआला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए और उत्ती तरह 
औरतों के मज्मे में श्री एलान फरमाया और जो इर्शादात मर्दों के मज्मे में 
फरभाए थे यहाँ भी उनका इआदा* फरमाया | 
एक सहाबिया ने अर्ज़ किया-- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैदि व 
सललम! मैं अपनी जुबान सें आजिज हूँ, हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने 
इनके लिये भी दुआ फ्रमाई | 
फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने एलान फ्रमाया कि जिस 
किसी को अपनी हालत का अन्देशा हो वह भी दुआ करा ले (कि अब रवान्गी 
का वक्‍त है) चुनांचे लोगों ने अपने मुतअल्लिक मुख़्तलिफ डुआएँ करायी। 


(की (कक ४-६ ०3५६४) ० 
सल्लल्लाबडु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरने कसीरा 


अल्लाह त्तआला आप पर दुरूद भेजे और बहुत ज़्यादा सलाम । 
(सज्मउज-जवाइद, खसाइले नन्नसी ) 





ल्‍-हाललों, 7-डोच्ररापा, उ-क्रिमिन्न | 
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मइय्यते इलाहिय्या 
(अल्लाह का साथ) 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रघूलुललाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि 4 आलिशी व सललम हक सजाला शानहू का 
जिक हर लम्शा' और तमाम अवकात में करते थे और हमेशा यादें इलाहीं 
में मशगूल रहते थे और कोई चीज आपको जिके इसाहीं से बाज न रखती 
थी और आपकी हर बात यादे हक; हम्दोसमा, तौहींद* व तम्जीद*, तस्थीह व 
तकदीस* और तक्‍वीर व तहशील” में होती और अस्मा* व सिफाते इलाही*, 
वांदा व बईद”? अन्न व नहीं”, अहकामे शर्जँग की तालीम जिके जनन्‍नत व 
नारा? और तर्गीव व सहींब/* का ययान ये सब जिके हक था और खामोशी 
के वक्‍त अल्लाह तमझ़जाला की याद कल्ये अतृहर/* में रहती थी और हुजुर 
सल्लल्लाहु अलैशि व सललम का हर सांस आपके कल्ख व जबान और आपका 
उठना-बैठना, खड़ा जोनता, लेटसा, खाना-पीता, सुंघना, आना-जाना, सफर व 
इकामत?, पैदल व सवारी गर्ज़ कि'किसी हालत में जिके हुक अदा” न था 
जो भी सूरत याद करने की होती ख़्वाइ* दिल में या जयाबन से हर फेल * में 
या शान में जिके इलाही होता। 

दिन और रात के आमालों अशगाल** चक्‍ते तहज्जुद से सोने के वक्त 
तक .मुख़्तलिफ अवकात व लम्हातर, हालात व औज़ाज और जअत्वार?* में 
हुजूर सलल्‍लल्‍लाहु अलैेहि व सल्‍ललम युआएँ वगैरा पढ़ा करते थे। मड़ी 
अदिदृग्या-ए्‌-मासू रह * तमाम मकालिव व मतालशिबयर* और हाजात** को 
।-श्रण, 2-हर समय, 3-तहींँ रोकी, 4-अल्लाह को एक ताजा, ३-अल्‍्भाई की तारीफ करता, 
$-जअल्गाह कौ पाकी अयान करता, 7-अल्ताव की बढ़ाई बयान करता, 8-ताज, ॥-उल्लाह के 
भुण जे विशिष्टतारँ, 0-अमल करते पर आुशजलबरी और छोड़ने पर लज़ा की भ्रमकी, )।-किल्लीं 
करम को करने का आदेश और विवेद्च, 72-इस्लावी कान के आदेश, ॥3-जाहप्मसम, ॥4-शॉँजि अं 


भय, ]8-पवित्र हुईए, ॥5-निवाज, 7-अलग, |$-चाड़े, ॥7-कार्य,, 20-अपल ज ज्ार्य, 
9]-श्रणों, 22-तौर-तरीका, 23-आजरण, 24-॥8द व से नकल पे माँ पुस्भएू, 28-जोेक्‍्य ज 


ताप्पय, 76-म्रानायपक्‍ताएं | 
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शामिल गे हाथी हैं और हर खास मकसद व मतलब के लिये भी जुदागानार 
बुआ बयान फरमाने से नहीं छोड़ी है। 
हजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम का फक्* 


इमास कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैेह '“मवाहिय” में कहते हैं सनी 
अलैडिस्तताम और आपके साथियों के बारे में एक तरफ तो रिवायात में यह 
आता है कि आप हज़रात कई-कर्ष वक्‍त भूके रहते थे। खाने के लिये आपके 
और आपके साथियों के पास कुछ न होता या, कभी खजूरें ख्रांकर गुज़ारा कर 
लिमा और कभी ये भी मुयस्सर न हुयी तो सिर्फ पानी ही परी लिया। और 
डूसरी तरफ रिवायात में यह भी मिलता है कि आपने अपने घर वालों को 
साल भर का रोजीना' एक ही जार दे दिया। आपने अपने चालीस साथियों 
में चालीस ऊँट तकक्‍्सीम फरमाए। कहीं यह ज़िक है कि आपने हज व उ्ना के 
दौरान सौ ऊँट जबह किये। किसी देहाती को वकरियों का रेंबड़ इनायत 
फरमाया। आपके साथियों में से भी बाज ऐसे साथियों के वाकिआत कर्रत से 
मिलते हैं जो साहिब सरवत" थे। हजरत अबू वक सिद्दीक, उस्तमाने गनी और 
अब्दुरीहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कौरा जिन्होंने बहुत से 
मवाके पर अपने माल-दौलत से मुसलमानों की मदद की त्तो अगर यह 
फरासी और वस्मत" थी तो महीना भर घर में चूल्हा न जलने के क्‍या माना 
और अगर इतनी तंगदस्ती” थी कि खाने-पीने के लिये भी कुछ मुथस्‍्सर न 
आता था तो फिर यड़ दादोंदहिश* कैसी थी? यह एक ऐसी हकीकत है जो 
आम आदमी के जेहन में उल्ह्ान पैदा करती है | 


इमाम सबरी रहमतुल्लाडि अलैह ने इसका जवाब दिया है। फुतहुल्बारी 
में है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍लम और सहाया किराम की 


मनन नननीनीीयननमनननमनक नमन. | ||*|॑ैौ|ौ|।| | | || 
।-अम्सिलित व जाचम्दित, 2-अलग-अलग, 3-प्ताधुतां, कंगाल, 4-प्रतिदित का वेशत था 
जर्च, 8-भातदार, 6-तामर्ष्ध, समृस्लि 7-निर्लेमता, 8-दावगौीलता | 
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अपनी जान पर ये सस्तियाँ इस लिये नहीं थीं कि दर जकीकत आप हजरास 
नाने शबीना'” से भी मोहताज और आजिज व दरमान्दह” थे। ऐसे सहाया 
रजि० की तादाद कम थी जो याकई इन्तिहाई उम्रत्तर और तंगदस्ती में 
ज़िन्दगी बसर करते थे। असल में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहुँ अलैहि ब॑ सल्‍लम 
और सहाबा किरास रजि० का भूखा-प्यासा रहना, अच्छे खानों से गुरेज़* 
करना कभी-कभी मज्यूरी की वजह से भी हुआ, वर्ना आमतौर पर आप 
सलल्‍ल० और आपके साथी भूख-प्यास की सद्त्तियों म्रइस््तियारे खुद इसलिये 
बर्दाशत करते थे कि दूसरों के लिये ईसार” और जांनितारी का जज़्दा पैदा 
हो, दुनियावी सालोमनाल और शैश व राहत से नफ्य्त और बेजारी” का 
इफ्हार किया जाए क्योंकि दुनियावी साजोसामान और ऐशोइश्रत -इन्सान को 
अल्लाह त्तजालां की याद और हक की हिमायत से गाफिल बना देती है| 
(फतहुलूबारी ) 
हाफिज इब्ले हजर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि हकीकत यह है कि 
सहाया रजि० में से अक्सर जन त्तक मक्का में रहे तंगदस्त”* थे। जब मकक्‍का 
से हिज्गत करके मदीना मुनव्बरा चले गए वहाँ अन्सार ने हर तरह का उनका 
तआबुन* किया। उन्होंने अपने घरों में झहराया, कारोबार में शरीक किया, 
जिहाद का आगाज हुआ, दूसरे इलाके फतह हुए और माले ग़नीसमता” का 
आना शुरू हुआ तो तकरीबन तमास सहाया रज़ि० बुस्अत और ख़ुशहाली से 
आसूदा'! हो गए लेकिन इसके बावजूद सहाय्वा अपना माल-दौलत अपनी 
जाती ऐश सामानी पर सर्च नहीं करते थे, उनके तमाम माली ज़राएंश और 
बसाइल२ आम मुसलमानों की फूलाहो बशबूद/* पर खर्च जोते थे। 
हजरत अबू उभामा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं-- नबी 
अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया-- मेरे रव ने मुझसे कहा- ऐ सबी! लुम चादो हो 
तुमारे लिये वादि-ए-मकक्‍्का सोने की बना दही जाए। मैंने अर्ज किया नहीं, 
+-रात्त की रोटी था खाना, 9-निःसहाणए, 3३-तंगी, 4-बचता, 5-दूसतरों के हित के लिए अपना 


हित स्थागना, 6-धम-सम्पत्ति, 7-मुँह फेंस्ला, 8 -निर्धष, 9-शहायता, -प्रार्थिक युद्ध में 
म्राष्त घन, ॥ा- संहुप्ट, 72-प्रभ संबन्धी सांधल, 73-पत्ताघग, ॥+ झलाई व कह्याता | 
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परवरदिंगार मैं तो यह पसन्द करता हूँ कि एक दिल भूछा रहूँ और एक दिन 
धैट भर कर जाते! जिस दित भूझा रहेूँ तेरे हुजूर गिर्या. व जारी” कहें और 
तेरी थाद में मस्‍्कफर रहूँ और जिछ दित सैर होकर” खाना खाऊँ, दिल की 
गहराई से तेरा शुक और तेरी तारीफ करूँ । (फतहुल्बारी, मदारिजुन्नुबुम्था) 

हुजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुझसे 
पहले अभ्विया पर भी फको-फाका' की सक्त्तियाँ गुजरी हैं और मुझे भी 
अल्लाह तआला की नवाजिशॉर में यह नवाजिश सबसे ज्यादा पसन्द है| 

हजदत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआतला अन्हा कहती हैं नबी 
अलैहिस्सलाम कभी भी सैर होकर रढाता नहीं खाते थे और आपने कभी किस्ती 
से इस शात का जिक नहीं किया क्योंकि आपको फक* गिना' से और भूख 
पेट भर कर ज्ञाने से ज़्यादा महदूब और पसन्दीदा थीं॥ आप सल्ल० 
बसाऔकात* भूख फी वजह से लमाम रात बैचैत रहते मगर आपकी यह भूल 
आपकी अगले रोज रोजा रखने ते नहीं शोक सकती | रात को कुछ स्ाए-पिये 
बगैर आप सल्स० रौज़ा रख लेते, हालाँकि अगर आप चाहते तो भ्ल्लाह 
रष्जुल इज्जत से दतिया के तमाम खजाने ओर हट किस्म की नेअमतें और 
फंटावानियाँः मांग सकते पे। सगर आप सल्ल० ने फकोफाका”” को ऐऐे 
सामासी”' पर हमेशा सतर्जीह दी। मैं हुजुटे अक्दस सल्‍ल० की यह हालत देख 
कर रोने लगती और ख़ुद मेरी अपनी यह हालत होती कि भूक से बुद्ा हाल 
होता और मैं पेट पर हाथ फेरले लगती और जुजूर सह्लस्लाहु अलैहि व 
सल्सम से कहने सगती-- काश! हमें सिर्फ गुज़र-बसर ही की हद तक खाने- 
पीने का सामान मुयस्‍्सर होता, फराजी!? और ऐशे सामानी ल सही, कम से 
कम इतना ही होता कि इतमीसान से हमारा गुज़र-बसर चलता। मेरी यह 
थात सुनकर आप प्तल्‍ल० ने फरमाया-- ऐ आइशा' हमें दुनिया से कया रार्ज, 
मुझसे पहले मेरे भाई जो जलीलुल कद पैगम्बर थे इस दुतिया में आए और 
हक मा, 2-लोप, व्यस्त, 3-बेट भर कर, 4-हंगरक्ी, 8-कुपाओं, 6 -बरिक्ता, 
7-जजुकिं, ॥-प्राप;, फक्भी-की, 9-अधिकता, ॥-दरित्ता, ॥- भोग-बिलात कौ सातप्रौ, 
72-उन्यतिं, ॥॥-सुश्भिक्तित, मावता। 
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मुझसे ज्यादा सस्तियों बर्दोशत की मगर सद्र किया और उसी हाल में अपने 
अल्लाह से जा मिले, वहाँ उन्हें मुलन्द मकामात से नवाजा गया और तरह- 
तरह की नेअमतें उनको अता की गयीं। मैं डरता हूँ कि मुझे इस दुनिया में 
फरासखी दे दी जाए और आख़िरत की लाजवाल' नेअमतों में फ्मी हो जाए, 
भेरे लज्दीक इसते ज़्यादा महबूब और पसन्‍्वीदा कोई बात नहीं कि मैं अपने 
दोस्तों और भाईयों से इसी हालत में जा मिसूँ। (सल्लल्लाहु अलैडि व 
सललम) द 

हजरत आइशा सिद्धीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फ्रमाती हैं कि जिस 
वक्‍त हुजूर सल्तल्लाहु अलेहि य सललम ने यह बात फुरमाइ उसके दाद 
मुश्किल से एक माह आप सल्ल० हम में रहे, फिर आप सल्ल० का विसालर 
हो गया और अपने मालिके हकीकी से जा मिले। 


53:०5 4-१ ४५४८) 
इन्‍ना तिल्लाहि व इन्‍ना इलैहि राजिकन * 
(४8 ८०४ | ४४६८ 4] हि कि 
प्रल्‍लल्लाहु अलैधि व सललग तत्लीमन्‌ कसीरनू कसीय 
अल्लाह आप पर दुरूद (रहमत) भेजे और वहुत ज़्यादा सलाम। 


(किताबुश्शिफा, मदारिजुन्नुचुव्वा, शमाइले रसूल ) 


4-०... 3७७ -....७७७७७७ 4५०७७ ०५५७७ - ७७७७७ -++--- 3333७ +++ 


।-अवाधर, कभी झ़रल न होसे वाली, 2-निघन, 
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आपके बाज अवारिज़े बशरियत के जुहूर 
ु की हिक्मत 
(आपके विभिन्‍न मानवीय कष्टों के आविर्भाव की युक्‍्ति] 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललभ को भी मिस्‍्ल" दूसरे इन्सानों के 
शदाइद झेलने का इत्तिफाक हुआ है त्ताकि आप सल्ल० का सवाब बहुत 
ज़्यादा हो ओर दर्जात बुतन्द हों। चुनांचे आपको मरज़ भी लाहिकर हुआ 
और दर्द वगैरा की भी शिकायत हुई और आपको गर्मी व सर्दी का भी असर 
हुआ और भूख-प्यास भी लगी और आप सल्ल० को (मौके पर) गुस्सा भी 
आया और इन्किबाज* भी हुआ और आपको मांदगी व खस्तगीः भी हुई और 
कमजोरी व बीमारी भी हुई और सवारी पर से गिरकर ख़राश भी आई और 
जेंगे उहद में कुफ्फार के हाथ से आपके चेहरे और सरे मुबारक में जरूम भी 
हुआ और कुफ्फारे ताइफ ने आपके कदमे मुबारक को ख़ून आलुद* भी 
किया। आपको जहर भी खिलाया गया और आप सल्ल० पर जादू भी किया 
गया। आपने दवा भी की, पछने भी लगवाए”, झाड़-फुँक का भी इस्तिमाल 
किया और अपना वक्‍त पूरा करके आलम्रे बाला* से मुल्हिक* हो गए और 
इस दारुल इम्तिहान!" व बला" से अजाद हो गए। (अगर यह जिस्मानी 
तकलीफ न होती तो शायद किसी को आप सल्ल०» पर उलूहिय्यत्त'? का शुब्ह 
हो जाता] | । 

इसके अलाया आपके तमाम हालात व वाकिआत्ते जिन्दगी 
सबक-आमोज़” हैं ताकि मसाइब”* में आपकी उसम्मत के लिये तसल्ली का 
सबब हो कि जब सस्यिदुल अम्बिया को भी तकलीफ पहुँची है तो हम क्या 
चीज़ हैं और ये अवारिजि मज्कूरा” तिर्फ आपके उन्सुरी जसद शरीफ" पर 
बवजह मुशारकत्ते नौई!” के तारी होते थे। रहा आप सल्ल० का कत्वे 
“समान, 2-कठोरताएँ, 3-मिला, 4-लि्तला, 3-बकावट व शिक्षिलता, 2-सत- सेल, 
7-दुषित रक्त को निकलवासा, ह-परल्तोक, 9-मिलता, ॥0-परीक्षा का जगत अर्थात संसार, 


॥-मुछ्तीबतल, ॥2-उपास्य, 3-नप्तीहतत करने बाला, !4-आपत्तियों, ॥5 -उपर्पुक्ता ब्रींमारियों, 
. ॥-भेलिक शरीर, ॥7- समाज सनुच्यों में समान कूपेण भगाहिदारी | 
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मुबारक सो वह तज्ल्लुक बिल झलक” से मुनज़्जह व मुकुदृदस” और 
मुशाहदा-ए-हक) में मश्यूल' था क्योंकि आप सल्‍ल० हर आन, हर लख्ता 
अल्लाह त्तआला ही के साथ, अल्लाह ही के वास्ते, अल्लाह तमआला हीं में 
मुस्तमरकर और अल्लाह ताला ही की मड्डब्यत* में थे दत्ताकि आप सल्ल० | 
का खाना-पीना, पहनसा, हरकत्त व सुकून, बोलना, खामोश रहला सब 
अल्लाह त्आला ही के वास्ते और अल्लाह तक्षाला ही के हुक्म से था। 
चुनांचे इशदि ख़ुदावन्दी है:- 
०जनीउड अं 3 ४ 3-4 ४) ० छोकी (+ 525५८9 
व मरा यन्तिकु अनिल्कवा इनहुव इल्ला वहयुँय्यूडा। 
(और आप नफ़्सानी ख्वाहिश से बातें नहीं बनाते बल्कि इनका इशादे 
निरी वही है जो उन पर नाज़िल की जाती है) (नररुत्तीब ) 


बाज शमाइल व आदाते तय्यिबा 
(कुछ अच्छी आदतें और पवित्र स्वभाव ) 


रसूले अक्रम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सुबह की नमाज़ पढ़कर 
फारिंग होते तो लोगों की त्तरफ मुतवज्जेह होते और दर्याफ्त फरमाते क्‍या 
कोई मरीज है जिसकी अयादत" करूँ या कोई जनाज़ा है कि उसकी नमाज़ 
पढूँ अगर जरूरत ड्रोती तो त़शरीफ ले जाते | 

आप सलल्‍ल० जमीन पर बैठते और जमीन पर ही बैठ कर खाना 
तनावुल*? फरमाते और अक्सर जमीन पर इस्तिराहत' फरमाते। गरीब और 
वेसहारा लोगों की इयादत को तशरीफ ले जाते और ख़ुद उनका काम-काज 
करते, कभी किसी को हकीर २ न समझते, हमेशा गरीबों के जनाजे में शरीक 
होते, कमजोर, फाका-मस्तरं और मुफ्लिस" लोगों के पास ख़ुद जाते और 
: व्यस्त, $-प्रस्थेक ्कणा, &-प्रस्थेक समय, 7-सीन, साथ, ह6-साश, १-रोगी का हाल पृछने 


और उस्ते सास््यता देते उसके पास जाता, ॥0-भोजन करना, ॥-अआराम, ॥2-तुजुछ, 
3-उपवात में मस्त रहने वाज़ा, 4-दरिंद्र | 
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उनकी इम्नानत” फरमाते, गरीब से ग़रीव आदमी कौ भी दावत कथूल फ्रमा 
लेते, गरीबों और तंगदस्तों की मदद करते, उसका बोझ उठाते, मेहमानों की 
मदारातर करते और भलाई के कार्मों में तञ्ावुन” फ्रमते ! 


(कक (४ ५५०४-०३ ४५ ४0 ० 
सल्लल्साहु अतैहि व घललम तसलीमन कसीरन कत्तीरा 

अपने साथियों में से जब किसी को कहीं का हाकिम कौरा बनाकर 
भेजते तो उसको यह नसीहत फरमाते कि लोगों को अच्छी बातें बताना, 
उनके लिये आसानियाँ पैदा करना, दीन को इस तरह पेश करना कि उन्‍हें 
इसकी रगवत* हो, उन्हें अहकाम" से मुसीबत में न डालना जगरा | 

जो लोग अहले इल्म व फज़ल होते और अच्छे अछ़्लाक वाले डोते, 
आप उनकी इज्जत य एहतिराम फरमाले, जो लोग इज्जत व मर्तवे वाले होते 
जन पर एहलान फरमाते, अपने अज़ीज़ों अकारिय्र की इज्जत करते और 
उनके साथ सिलएरहमी” करते | अपने अजीजों अकारित्र में यह न देखते कि 
कौन अपजला है और कौन नहीं, जिसको ज़्यादा मुल्तहिक* समझते उसकी 
ज़्यादा मदद करते। जब अपने साथियों से मिलते तो पहले ख़ुद सलाम करते 
और बच. गर्म-जोशी के साथ मुसाफहा करते। 

आप सल्ल० जब जिहाद का हुक्म फरमाते तो ख़ुद सबसे पहले जिहाद 
के लिये तैयार हो जाते और जब भैदाने कारंजार!" गर्म होता तो सबसे आगे 
और दुश्मन के सबसे ज़्यादा करीब होते | 


(माख़ूज!' बसाइलुलू-वुसूल इसा शामाइलिर-रघूल ) 


जी ो8ै8ो। आस ेोओोओ-ोोेोोओ--त लेन... निननननायानान 
]-शद्वाप्ता, 2-आदट-सत्कार, 3-पहापता, 4-अरचि, 5-जआादेतों, &-शितेदार, 7-फरिशा 
बालो ले प्रेम तथा परयाशकिति शहायता करना, ॥- श्रेष्ठ, $.-सहाजता के शम्णय, ॥0-बुआ शेर: 
॥>ज्यात | 


.__ 
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तहम्मुल व दरगुजर 
(धैर्य व क्षमा) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के ईज़ा! देने पर सबसे 
ज्यादा साबिर थे और सबसे बढ़कर हलीम” थे। 

बुराई करने वाले से दरगुज़र फरमाते थे और जो शख्स आप से 
बदसलूकी करता था आप उससे नेक सुलूक” करते थे और जो शख्स आप 
सलल० को न देता आप उसको देते और जो शख्स जप पर जुल्म करता आप 
उससे दर्गुज़र फरमाते और किसी काम के दो पहलुओं में जो आसान होता 
आप उसको इस्तियार फरमाते, बरातें कि वह गुनाह न होता। (उसमें अपने 
मुशलविईन के लिए आसानी कौ रिआमत फ्रमाई। नौज तज्रिबा है कि 
ज्ासानी पसन्द तवीअत दूसरों के लिए भी आसानी तज्वीज करती है) 

और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने अपनी जात के लिए किसी 
तै इम्तिकाम” लहीं लिया। आप ने कंधी कित्ती चीज़ को (यानी आदमी मा 
जानवर को) अपने हाथ से नहीं मारा, अल्लाश की राह में जो जिदाद किया 
वह और बात है। (शमाइले तिर्मिजी, नश्ठत्तीज 

हजरत आइशा सित्तीका रजियल्लाहु सजाला अन्हा फरमाती हैं कि 
हुजुरे अकक्‍्दत सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक” से अल्लाड 
बाला शासुहूं के लिए जिहाद के अलावा कभी किसी को नहीं मारा, न कभी 
किसी स़ादिम” को, सन किसी औरत (बीवी था बान्दी) को मारा। आप 
फरमाती है कि मैंने कभी नहीं देखा कि शुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
अपनी जात फे लिए कभी किसी के जुल्म का बदला लिया हो अल्वत्ता 
अल्लाह की हुर्मतों!" में से किसी की तौहीन' होती हो (मल्लन्‌ किसी हराम 
फैल'र का कोई मुर्तकिब'* होता हो) तो हुजूर सल्सल्लाहु अतैड़ि व सललम 


नमन नल न >> म >> 3 जलन नककके किनमम«क «कक नन नमक नमन ० न न लक जनम 
“कष्ट, शक्‍लीफ, 2-पैर्यथान, 3-सहिष्णु,  4-दुर्ध्बाहार, 5-शिष्ट व्यक्ञार, 5-अवुयायियों, 
: 7-बदला, ॥-पत्रिज हाभ, 7-सेबक, ॥0-अल्‍्ताह लआला कौ तरफ से विधि कर्म, 
]-तिराककार, 02-अर्जिश्त काम, 3-पाष करने चाला | 
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से ज़्यादा गुस्से वाला कोई शख्स नहीं होता था| (शमाइले तिर्मिजी ) 

एक मर्तत्रा एक बदवी' आया और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लस की चादर पकड़ कर इस जोर से खींची कि गर्दने मुबारक पर निशान 
पड़ गए और यह कहा कि मेरे इन ऊँटों पर गलला लद॒वा दो। तुम अपने 
माल में से या अपने बाप के माल में से नहीं देते हो (गोया बैतुलूमालः का 
माल हम ही लोगों का है, तुम्हारा नहीं है) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सेललम ने इर्शाद फरमाया कि जब तक हु इस चादर को खींचने का बदला 
नहीं देगा, मैं गल्ला नहीं दूँगा। उसने कहा -- अल्लाह त्तआला की कम्तम, मैं 
बदला नहीं देता | हुजूर सल्लल्‍्लाहु अलैहि व सल्लेम तबस्सुम फ्रमा रहे थे 
और उसके ऊँटों पर गल्लां लद॒वा दिया। (ख़साइले नबवी) 


मस्कनत 
(नम्नता ] 
हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अवदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम मरीजों की इयादत फरमाते थे, जनाज़ों में शिर्कत 
फरमाने थे, दराज़गोश* पर सवार हो जाते थे और जुलामों की दावत कबूल 


फरमा लेते थे। (शमाइले तिर्मिज़ी ) 
और अपनी बकरी का दूध दृह लेते और अपने कपड़े में खुद पेवन्द 


लगा लेते और अपने पापोश+ को (वक्‍त ज़रूरत) सी लिया करते, अपना और 
अपने घर वालों का काम कर लिया करते | (इब्ने सअंद) 
आप सलल० खिदमतगार के साथ स्ाता खा लेते और उसके साथ 


आटा गुँधवा लेते, अपना सौदा बाज़ार से ख़ुद ले आते और सबसे बढ़ कर 
एहसान करने वाले और अद्ल" करने वाले और अफी्फों और सच घोलने 


वाले थे। (मदारिजुन्नुब॒ुब्वा ) 


5 न अनननन स कफन प>नननपन ननककन- अनम ने अमन 9 मन +> न ल++«न्‍ममे नल लक 
।- देहाती, 2-वह कौष वा खंज़ादा जिससे आम भुतत्मात्ों की मदद की जाए, $-मुल्ुशता, 
4-एक प्रकार का रांछा, 5-जूता, 6-त्याय, 7 न्‍्यवित्र | 


.__ हि 
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रिफ़्क्‌ व तवाज़ो 
(मुदुलता व नम्नता ) 


आप सल्ल० निहायत हलीम थे, म किसी को दुश्नामः देते थे, न 
सस्स बात फरमाते थे, न लानत करते न अदृ-दुआ? देते थे। 

आप सलल० काफिर और दुएमन से भी उसकी तालीफे कल्म* की 
सवक्को” पर कुशादा रूई के साथ पेश आते थे और जाहिर की बेतमीजी" 
की वात पर समञ्र फरमाते और अपने घर में आकर घर वालों के काम का 
इन्तिज़ास फरमाते और चादर ओढ़ने में बहुत एट्तिमाम फरमातें कि उसमें 
हाथ और पैर जाहिर न हों (ग़ालिबन्‌ बैठने की हालत में ऐसा होता होगा) 
और आप सल्ल० की कुशादा रूई और इन्साफ सबके लिये आम था और 
गुस्सा आप को बेताब नहीं करता था। 

और अपने जलीसों* से कोई बात [(खिलाफे जाहिर) दिल में न रखते 
थे और आँखों की स्रियानत (यानी दुज़्दीदा नजर] आप में न थी, तो कृल्च 
की ख़यानत का तो क्या एहतिमाल” हो। (नफझत्तीव ) 

हुजूर तबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुरी आदतों में 
झूठ बहुत नागवार होता था। (बैहकी, इब्ले सअद) 


फिके आखिरत 
(पारलौकिक चिंतन ) 
आप सल्ल० अपने आपको दुनिया में मुसाफिर की तरह समझते ये, 
दुनियवी ऐशो-आराम से तेअल्लुक न था बल्कि:- 
(> ०) 5 ही ३; <ए४ एंफ 2 


आज 3 नममननन--..3नलनमननन्नन---+-७७७७७७ 33-७3... 
॥- सहिकर!, 2-गाली, 3-अभिशापर, 4 लोगों के मत अपनी और इस प्रकार आकर्षित करना 
जिम्तमें श्रद्धा और कुतलता का भाव हों, $-आशा, उम्मीद, &-प्रशन्तता, 7 “अगिष्ट, ॥-दोस्स, 
पास बैठने वाले, 9-कनज़ियों से देखता, -शांका। 
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“कुन फ़िद्दुन्या कअननक ग़रीबुत्‌ अबू आबित स्बोगलित । 
(डुनिया में गरीबुलबतन मुसाफिर या राघ्ता गुजरने वाले की तरह 
रहो) का ऊमली लमूना ये। (नरंदत्तीव) ह 


जूदो-सखा 
(दानशीलता ) 


आऑदजरत सल्लल्लाहु अतैहि व सल्‍लम की ख़िदमते अक्दस में कीं से 
कोई सदका वगैरा की रकम आती तो जब तक आप सलल० उम्रकों ग़रीबों 
और मुस्तहिक्कीन! में तक्सीम न फरमा देते घर के अच्दर तशरीफ न ले 
जाते। (नश्दत्तीव ) 

जब हुजूर सल्सल्लाहु अलैहि व सल्‍लम किसी ज़रूरतमन्द मोहताज को 
देखते तो अपना खाना-पीन! तक उठाकर इनायत फरमा देते हालाँकि उत्तकी 
आपकी भरी जरूरत होती। (सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍्लम 

आपकी अता? और सखावत मुख्तलिफ सूरतों से होती भी, किसी को 
कोई चीज हदियारँ फरमा देते, किसी को उसका हक देते, किसी को कोई 
हदिया देते, कभी कपड़ा खरीदते और उसकी कीमत अदा करके उत्त कपड़े 
वाले को थही कपड़ा बस्मा देते और कभी कर्ज लेते उससे ज़्यादा अता फरमा 
देते और कभी हदिया कबूल फरटमाते और उससे कई गुना ज़्यादा उसको 
इुन्भाम अता फरमा देते। (मदारिजुन्नुब॒ुत्या) 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्‍हु फरमाते हैं कि हजूर 
सल्लल्लाहु स॒तैहि व सल्‍लम ने कभी किसी शस््स से कोई चीज मांगने पर 
इन्कार नहीं फरमाया (अगर उस वक्‍त मौजूद होती तो अता फरमा देते वर्ना 
दूसरे यकक्‍त का वादा फ़रमा लेते या उसके हक में दुआ फरमाते कि हक 


तआला शानुहू उसको किप्ती और तरीके से अता फरमा दें | 
| (शमाइले तिर्मिजी ) 


यबहरनौज* जिस तरह भी मुम्किन है आप तरह-तरह की सूरतों में 


-जशरसमन्द, 2-दालशीज़ता, 3-उपहार, 4-हए अव॑ध्धा में । 
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सैरात व अतिय्यात तकसीम फरमाया करते थे बावजूदेकि हुज्जूर सललल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम की ख़ुद अपनी ज़िन्दगानी फुकीराता तौर पर बसर होती 
घी। एक-एक, दो-दो महीने गुजर जाते कि हुजूर सल्लल्लाहुँ अलैदि व 
सल्लम के काशाने? में चूल्हा तक न जलता और बत्ताऔकात' शिदुदते भूक* 
से अपने शिकमे अतहर« पर पत्थर बॉध लिया करते। हुज़ूरे अक्रम 
संल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम का यह फूकृ तंगी और मज्यूरी और कुछ त 
होते के सबब से न था बल्कि इसको सवय जुहद” और जूदों-सझ््ा था और 
. क्रभी अपनी अज्वाज" के लिये एक साल का गुजारा मोहैया फरमा देते लेकित 
अपने लिए कुछ बचाकर न रखते ॥ (मदारिजुन्नुबृव्या 


उमूरे तबई 
(स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा कार्य) 


सरवरे दो आलम" सल्लल्लाहु अलैहि य सललम यहुत बड़े सख्री भे। 
किसी सवाल करने वाले को “नहीं'' कभी नहीं कहा, हुआ तो फीरन दे दिया 
वर्ना नरमी से समझा दिया कि दूसरे वक्‍त आना तो ले जाना। (इब्ने सअद) 
बात के आप सलल्‍ल० बहुत सच्चे थे, सब बातों में आसानी और 
हहलत इस्तियार फुरमाते, अपने साथ उठने-बैठने वालों का सबका ख्याल 
रखते, उनके हालात को दरयाफत करते रहते, जब रात के वक़्त बाहर जाना 
होता तो आहिस्ता से उठते और आहिस्ता से जूता पहनते और आहिस्ता से - 
किवाड खोलते और फिर आहिस्ता से बाहर चले जाते, इसी तरह घर में 
तेशरीफ लाते तो आहिस्ता से आते और आहिस्ता से सलाम करते ताकि सोने 
वालों को त्क्लीफ न हो और किसी की नींद ख़राब म हो जाए। 
(जादुलू-मआद ) 
जब कोई आप सलल्‍ल० के पास आता और आप उसको खुशो-ख़ुर्रमा! 
देखते तो उसके हाथ अपने हाथ में लेते ताकि उन्सियत** ही जाए । 
(इब्मे सअद) 


9-2४ ७..." धान्‍"क्‍*ब.७--ब.3७७3३७ पा गं०३३३३३ "न नन-+-गा-+-3७3.-.9--ध धार. 
।फ्कार, लोधफा, 7-घर, 3-प्राय,, कंभी-कर्भी, 4-भूख की पीड़ा, 5-परवित्र पेट, 6-वर्छिता, 
7-कारण, 8-संघम, 9-पत्सियों, ॥0-लोकों के ्तरदार, ॥-अंति प्रसंस्त, ।2-सगात्र, प्रेम । 
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जब कोई (शख्स) हुज़्रे अक्‍्श्म सल्‍ल० के पास माले जकात इस गर्ज 
से लाता कि मुस्तहिक्कीन! में तकसीम फ्रमा दें तों आप उस लाने वाले को 
बुआ देते-- ऐ अल्लाह ! उस फ्लों शख्स पर रहम फरमा। [मुस्नदे अहमद) 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैधहि व सललम जब किसी के घर तशरीफ 
ले जाते तो दरवाजे के सामने न खड़े होते बल्कि दाहिनी था बायीं जानिब 
खड़े होते और घर वालों की इत्तिलाक़र के लिये फरमाते --.. (5 (४९४ 
“जस्सलामु अलैकुम” (अबू दाऊद, जाडुलू-मआद) 
रात को किसी के घर तशरीफ ले जाते तो ऐसी आवाज से सलाम 
करते कि जागने वाला सुन लेता और सोने वाला न जागत्ता | (ज़दुलमझआाद) 
चलते त्तो नीची निगाह जमीन की तरफ रखते, मज्मा के साथ चलते 
तो सबसे पीछे होते और कोई सामने आता त्तो सलाम पहले आप ही करते, 
आजिजाना सूरत” से बैठते, शरीबों, मिस्कीनों की तरह बैठकर स्राना खाते | 
खास मेहमानों की मेहमानी ख़ुद बनफ़्ते-तफीस* अंजाम देते । 
(जादुलू मआद) 
आप सल्ल० अक्सर औकात* स्रामोश रहते, बिला ज़रूरत कलाम न 
फरमाते, जब बोलते तो इतना साफ कि सुनने वाला खूब समझ ले, न इतना 
लम्बा कलाम फरमाते कि आदमी उक्ता"जाएं न इतना मुख़्तसर कि बात 
अधूरी रह जाए, किसी बात में, किसी काम में सख्ती न फरमात्ते, नर्मी को 
पसन्द फरमाते, अपने पास आने वाले की बेफदरी न फरमाते, न किसी की 
बात काटते, अगर सिलाफे शर्ज होती तो उसको रोक देते थे वा घहाँ से 
ख़ुद उठ कर चले जाते। अल्लाह 'तआला की हर नेअमत की बड़ी कद्र 
फरमाते | (नप्रुत्तीव | 
. किसी चीज के टूट जाने, बिगड़ जाने पर मसलन्‌ कोई चीज़ किसी ते 
तोड़ दी या काम बिगाड़ दिया तो आपको गुस्सा न आता था अल्खत्ता आर 


१-हकदारों, जररतमन्दों, 2-सुचना, 3-विनप्नता, 4-य्यक्तिगत छू्पेण, 5-प्रायः. &-संक्षिप्त, 
7-इस्खामी कानूत के विरुद्ध | 
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कोई बात दीन के स्विलाफ होती तो आपको सख्त गुस्सा आता था। 
(नश्ठत्तीब ) 
कभी आप सल्ल० ने जाती मुआमले” में गुस्सा नहीं किया और न 
अपने नफ्स का किसी से बदला लिया, किसी से नाराजगी का इज्हार फरमाते 
तो चेहरे को उस तरफ से फेर लेठे थे लेकिन जवान से सख्त-शुस्त* तक नहीं 
कहते, जब उुश होते त्तो नीची निगाह कर लेते, निडायत ही शर्मीले थे, हुज्जूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम कुर्वोरी लड़की से जो अपने पर्दे में हो, शर्मो हया 
में कहीं ज़्यादा बढ़े हुए थे, श्दिते हया? की वजह से किसी शास्स के चेहरे पर 
नजर जमा कर न देखते, कभी आँखों में आँखें डालकर न देखते | 
(इक्ले सअद ) 
किसी शार्स को इत्तिफाकन आप सल्ल० के हाथ से कोई तकलीफ 
पहुँच जाती तो आप उसको घिला तकल्लुफ बदला लेने का हक देते और 
कभी उसके इवज* में उसक्गो कोई चीज़ मर्हमत फरमातेः | (जादुलूमआद ) 
अगर कोई गरीब आता या कोई ब्ान्दी या कोई बुढ़िया आपसे बात्त 
करना चआहती तो सड़क के एक किनारे पर सुनने के लिये खड़े हो जाते यथा 
बैठ जाते, जीमार होता त्तो उसकी मिजाज पुरसी फरमाते, किसी का जनाज़ां 
होता उसमें शरीक हो जाते। (इंब्ले सअद ) 
आप सल्ल० के मिजाज में इस कद्ध तब'जो* थीं कि अपनी उम्मत को 
इसकी लाकीद फ्रमाई है कि मुझको मेरे दर्जे से ज़्यादा न बढ़ाओ। 
फ्रमाया:- (253: ४ 
“लातुतरूनी- (बढ़ा-चढ़ा कर तारीफ मत करो) (जाडुलू-मआद ) 
जब सहाबा-ए-फिराम भिलते तो आप सलल्‍्ल० उनसे सुसाफहा करते 
और दुआ फरमात्ते थे। (नत्ताई) 
जब किसी का काम मालूम न होता और उस्तको जुलाना होता त्तो या 
अन्दल्लाह! (ऐ अल्लाह के बन्दे) कहकर बुलाते। (इब्नुस्सुन्नी ) 





]-निजी काम, 72 “बुटा-भत्वा, 3-अति सज्जर, 4 - दे देले, 5-विनमज्नता | 
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जय आप सल्ल० चलते तो दायें-बायें नहीं देखते थे । 
(हाकिम, इज्ने सअद]) 
हुज्र नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम सब की दिलजोई 
फरमाते” ऐसा बर्ताव न करते जिससे कोई घबरा जाए। जालिमों और शरीरों 
से ख़ुश-उस्तूबीर के साथ अपना बचाव भी करते मगर सबके साथ खन्‍्दा 
पेशानी?, ख़ुश-अख़्ताकी' के साथ पेश आते, हर काम को इन्तिजाम के साथ 
किया करते, बैठत्ते-उठते अल्लाह तआला शानुहू की याद करते, किसी 
महफिल में तशरीफ ले जाते तो जहाँ भी किनारे पर जगह मिल जाती बैंठ 
जाते आर बात करने वाले कई आदमी होते तो बारी-बारी सबकी तरफ मेँह 
करके बात करते ॥ (नः्रुत्तीब) 
आप सल्ल० तीन दिन से कब्ल" कुरआन शरीफ ख़त्म स॒ करते ये। 
(इब्नें सअद ) 
ऑडजरत सल्लल्लाहू अलैंडि व सल्तम जाइज काम से मना नहीं 
फरमाते थे, आर कोई आप सल्ल० से सवाल” करता और उसके सवाल को 
पूरा करने का इरादा होता तो हाँ कह देते वर्ना खामोश हो जाते । 
(इल्नें सअद ) 
हज़रत आ,आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कट्ठती हैं-- “कोई शख्स 
अपने ख़ुल्क'ँ में ऑहजरत सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम जैसा न था ख़्वाह 
कोई सहाबी बुलाता या घर का कोई शख्स, नबीए करीम सल्तल्लाहु अलेहि 
च सललम उसके जवाब में “लब्जैक' (हाजिर हैँ) ही फरमाया करते। 
(जादुल-मआद ) 
नफ़्त इबादतें छुप कर अदा फरमाते ताकि उम्मत पर इस कंद्र बादत 
करना शाक* न हो। (ज़ादइलू-मआद ) ' 
हुजूर सल्लल्लाह अलैहि य सल्‍लम का इशदि भरामी* है कि अल्लाह 
तआला के साथ मैंने मुआहदा'? किया है कि जिस शख्स को मैं दुश्नाम* दूँ 


-झांखला देते, 2-शिष्टाचार, 3-विनय, 4-हुशीलता, 5-पूर्व, 6-प्रशल, थाचता 7-स्वभाष, 
सलुशीलता, 8-फढठिंग, 9-शुभ कंचन, ।0-संप्रतिजञा, -अपशब्द कहता, गाली देता | 


रा 
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या लानत कहँ वह दृष्नाम उस शख्स के हक में गुनाहों का कफ्फारा' रहमत 
व बंस्मिश और कुर्य का जरिया बना दी जाए। (जाडुलू-मआद ) 

नेक काम को शुरू फरमाते तो फिर उसको हमेशा किया करते। 

(अबू दाऊद ) 

जब आप सल्ल० को खड़े हुए गुस्सा आता तो बैठ जाते और बैठे-बैठे 

मुस्ता आता तो लेट जाते थे। (ताकि गुस्सा फरो? हो जाए) 
(जादु-लूमआद, इब्नें अबिददुन्या ) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तझला अन्हा बयान फ्रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम सीधा हाथ बुजू और खाने-पीने के 
लिये इस्तिमाल फरमाते थे और वायों हाथ इस्तिन्‍्जा” और इस जैसे कारों के 
लिये इस्तिमाल फरमातति थे। (जादुल-मआद, अबू दाऊद) 

ऑहजरत सलल्‍्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम की आदते मुबारक थी कि जब 
आपके सहाया रज़ि० में से कोई आप सल्‍ल० से मिलता और बह ठहर जाता द 
तो उसके साथ आप भ्री ठहर जाते और जब तक वह ख़ुद न जांत्ता आप 
सलल्‍्ल० ठहरे डी रहते | 

और जब फोई आपके हाथ 'में हाथ देना चाहता तो आप सल्ल० 
अपना हाथ दे देते और जब तक वह ख़ुद हाथ न छोड़ता आप॑ हॉथ नहीं 
हुड़ते। (इब्ने सअद ) 

एक रिवायत्त में है कि आप सलल० किसी से अपना चेहरा न फेरते 
जब तक कि वह ख़ुद न फेरता और कोई चुपके से बात कहना चाहता तो 
आप कास उसकी सरफ कर देते थे और जब त्तक वह फारिंग*॑ न हो जाता 
आप सल्त० कान नहीं हटाते थे। हिल्लें सअद ) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब बच्चों के पास से गुजरते तो 
उनको सलाम करते | (जाडुलू-मआद ) 

हजरत्त अली कर्रमल्लाहु बज्हहू ने फरमाया- कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


3 न कक न मर मत न पक पल 
१-प्रायश्च्रित्त, 2«नष्ट, कम 3-पैशब या शौज्र के बाद पानी से साफ करने को इस्तिन्जा कहते 
है, 4-मृक्त। हे 
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अलैडि व सल्‍लम के सामने जो कोई शख्स, यकक्‍वारगी' आ जाता तो वह 
मर्कुबर हो जाता और जो शज््स शनासाई* के साथ मिलता-जुलता था आप 
से महब्कत करता धा। मैंने आप सलल्‍्ल० जैसा साहिबे जमाल* च साहिये 
कमाल न आप से पहले किसी को देखा और न बाद में किसी को देखा। 
(नशरुत्तीव) 

ख़ुशी के वक्ता ऑहिज़रत सल्लल्लाडु अलैहि व सललम नज़र नीची कर 
लेते । 

जब आप को किसी के मुतअल्लिक बुरी बह्त मालूम होती तो यूँ नहीं 
फ्रमाते कि फ्लों शख्स को क्‍या हुआ, ऐसा-ऐसा करता है बल्कि मेँ फरमाते 


कि लोगों को क्‍या हो गया है, वे ऐसा-ऐसा करते हैं। 
(शमाइले नबवी, अबू दाऊद) 


जबाने मुबारक से वही बात फरमाते जिस में सवाब मिले॥ कोई 
परदेसी आता तो उसकी ख़बरगीरी* करतते। हर शख्स के साथ ऐसा बर्ताव 
करते जिससे हर शख्स को यही महसूस होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम को मेरे साथ सबसे ज्यादा महब्बत है। अगर कोई शख्स बात करने 
बेठ जाता तो जब तक वह न उठे आप न उठते थे। (नश्रुत्तीब) 

हजरत अबू हुरैरा रजि० फरमाते हैं कि नवीएं करीस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्तम जब॑ फ़िकमन्द होते तो आसमात की त्तरफ सर उठाकर फरमात्ते:- 

हनी नि। ऊठफ., 

“चन्हानल्लाहिल अजीम/-- (अल्लाह पाक है और अज़्मत बाल यानी 

बहुत बड़ा है) और जब ज़्यादा गिर्या व जारी” और दुआ का इन्हिमाकर* बढ़ 


जाता तो फरमाते:- 


डा हि (५ हे हर 
(: ४०० ४ । 

“था हयूबु या कययूस्र-- ऐ जिन्दा रहमे वाले! ऐ काइम (नित्य) 
रहने याले। (तिर्मिज़ी) 


।-अज्ासक, 2-शेव में आया हुआ, 3-परिचय, जाय-पहचांग, 4-कूपयान, 5 “गुच्यवान, 
$-देखा-रैख, 7-शेका-धोंगा, #-सम्मयत्ता | 


| कि 
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एक रिवायत में है कि ग़म के बकत अक्सर आप सल्ल० रीशे मुवारक* 
पर हाथ ले जाया करते, कभी उंगलियों से उसमें खिताल फरमासे, और 
फरमाते-- 
०४५ ८५:५ २ ८. 
“हस्थियल्लाहु व निञ्वमलू वकील” 


अनुवाद: मेरे लिये आल्लाह रब्युल्‌ इज्जत काफ़ी हैं और बड़ी 
बेहतरीन कारसाज है| (जादुलूमआद ) 
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छ>&--ननननततततततनन कल 


हिस्सए सोम (त्तीसरा हिस्सा) 


खेरुलूबशर 
रहमतुल्लिलू आलमीन 







छझललल्लरडहु जुलैडि व - 







वही 


ख़ुसूसियाते अन्दाजे 
जिन्दगानी 


(पुर्षोत्तम, सम्पूर्ण लाकों के लिये कुपालु व 
कल्याणकारी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
___ जीवन-शैली की विशेषताएँ ) 
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बिस्मिल्लाहिरहसानिरहीय 
हल 3 लक] ४१ ८०) (0० ॥ 


या साहिबलू जमालि व या सास्यिदलू बशर 


+-_ ॥ हैँ ५ ०5.) अलउर । ५०० $ हि 
- ममिंव्‌ वज्हिकल मृनीरि लकद नव्वरल कमर 
(६५ 8४ एड दशा 2६०५ ४ 
ला युम्किनुस सनाउ कमा कान हक़्कुहू 
री च हा कक हित 
नर्न जी (१ /टल . 


बाद अज़ ख़ुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। 


| अनुवाद 
ऐ साहिबे जमाला और ऐ इन्सानों के सरदार! अपके नूरानी चेहरे से 
तो चौंद को रौंसनी बख़्शी गई है। जेसा कि आपकी त्तारीफ का हक है ऐसी 
तारीफ मुम्किन लहीं। ख़ुदाएं ज़ुल्जलालर के बाद आप ही सबसे बड़े हैं। यही 
मुख्तसर” जात है | 
८; 2053 ४ २॥ (० 
"7: 
सल्‍्लल्लाहु अलैहि व आरक व सल्लम 
तेस्लीमनू कसीरन कसीरन कसीरा । | 





-सुच्धरता दाले, 2-प्रयण्ड ज्ञेज वाले, प्रताप वाले 3-संक्षिप्त (, 
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दर्सगाहे रुश्दो-हिदायत 
(शिक्षा-दीक्षा और मार्ग दर्शन की संस्था) 


हुजूर नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की मजालिसे खैरो-बरकत 


(हुजूर नबीए करीम सलल्‍ल० की कल्याण और समृद्धि की सभाएँ) 


आप सल्ल० की मज्लिस हिल्म व इल्म', हया य सब्र और भत्तानत व 
सुकून” की मज्लिस होती थी। इसमें आवाजें बुलन्द न की जाती थीं और 
किसी की हुर्मत? पर कोई दाग न लगाया जाता था और किसी की गलतियों 
की त्तश्हीर* स की जाती थी। 

आप सलल्‍्ल० के अहले भम्लिस एक दूसरे की तरफ तकवा के सबब 
मुत्तवाज़िजञाना त्तौर” पर माइल"* होते थे उसमें बड़ों की तौकीर” करते थे और 
छोटों पर मेहरबानी करते थे और सहित हाजात* की इजनत* करते ये और 
वेवतन पर रहम करते थे। (नशतत्तीय ) 

हज़रत जैद बिन हारिस रजियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायत है कि मैं 
हुजूरे अकक्‍रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललभ का शमसाया+? था। जब हुजू' 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर वही नाज़िल होती तो आप मुझे चुला भेजे, 
मैं हाजिर होकर उसको लिख लेता या (हुजूरे अफरम सल्लल्ताहु अतैहि व 
सल्लम हम लोगों के साथ हद दर्जा दिलदारी और बेलकल्लुफी फरमाते थे) 
जिस किस्म का ज़िक व तज्किरा हम लोग करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम भी उती किस्म का तज़्किरा फ्रमाते (पह नहीं कि बस आख़िस्त ही 
का जिक हमारे साथ करते हों और दुनिया की बात सुनना भी गवाश ते 

करें) और जिस वक्‍त हमर आख़िरत की तरफ मुतवज्जह”” होते तो हूरभूरे 
।-प्रीरता व ज्ञात, ३-वह्नता व शास्ति, ३-हम्माल, 4-प्रचार, 5-विनक्मता के साध, 
6#-आकृष्ट,. 7-पम्मान, इज्जत, #-जक्ातमत्य, 9-शहाफता, ॥-पड़ोली, ॥-आकृष्ट 4. 


__ 
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अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्‍लम भी आख़िरत का त्तज़्किरा फरमाते थानी 
जब आज्रिरत का कोई सज़्किरा शुरू हो जाता तो उसी के हालात य 
तफूसीलात हु्जूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम बयान फरमात्ते और जब 
खाने-पीने का कुछ ज़िक दोता तो हुजूरे अवरम सल्सल्लाहु अलैहि व सल्लम 
भी वैसा ही तज्किरा फरमाते। खाने के आदाब व फयाइद, लजीज खानों का 
ज़िक भुजिर' खानों का तज़्कितर वगैरा-वगैरा ये सब कुछ आप ही के हालात 
का तज़्किरा कर रहा हूँ। (खसाइले नबवी) 

आप सलल्‍्ल० मभज्लिस में अपने अस्हाच के साथ तशारीफ फरमा होते तो 
अपने जानुए मुनारक* को हमजलीसों? से आगे नहीं बढ़ने देते कि इम्तियाज* 
पैदा न हो जाए। (जादुलू-मआद) 

अंगर कोई शस्स खड़े-खड़े किसी जात के मुतझल्लिक सवाल करता तो 
आप भलल० उस्तको नापसन्द फरमाते और तझ़ज्जुब से उसकी तरफ देखते। 
अगर किसी मस्जले के बयान में हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि य सल्‍्लम 
मसुरूफ होते और कब्ल इसके कि सिलतिलए बयान ख़त्म हो, कोई शख्स 
दूसरा सवाल पेश करता तो आप सल्ल० अपने सिलसिलए तकरीर को बदस्तूर 
जारी रखते, मालूम ड्ोत्ता कि गोया आपने मुना ही नहीं। जब गुफतगू ख़त्म 
कर लेते तो साइल* से उसका सथाल मालूम करते और उसका जवाब देते। 

सहाया-ए-किराम रजि० के मंज्या में होते तो दरमियान में तशरीफ 
रखते और सहाया रज़ि० हुजर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्द-गिर्द हल्के 
पर हल्का लगाए यैठे होते और आप सल्ल० बवक्‍त गुफ्तग्‌ कभी इधर रुस 
करके तखातुद फरमाते* और कभी उधर | गोया हल्के में से हर शख्स बवकते 
गुफ़्तमू आप के चेहरे मुआार्क को देख लेता। 

आप सलल्‍्ल० जय मज्लिस में बैठते तो दोनों पाँव खड़े करके उनके गिर्द 
हाथों का हल्का बनाकर बैठते और वैसे कभी आपकी नशिस्त' इसी दहैअत* से 
हुआ करती थी और यह सादगी और त्तवाज़ो की सूरत है, बाज अवकात आप 


।-हामिकारक, 2-पद्तरि घुटना, 3-छो में बैठने बाला, 4-अच्तर, 5-प्रशनकर्ता, 
$9-बार्तालांच काना, 7-बैठक, है-कूप | 
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सल्ल० चार जानू भी बैठे हैं और बाज अवकात बग्रल में हाथ देकर उकह़ूँ 
भी बैठे हैं। (नश्ठत्तीय] 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का बेठना और उठना 
सब ज़िकुल्लाह” के साथ होता और अपने लिये कोई जगह बैठने की ऐसी 
मुअथ्यन न फरमाते कि ख्वाह-मखाह उस्ती जगह बैठें और अगर कोई बैठ 
जाए तो उसको उठा दें और दूसरों को भी जगह मुअय्यत करने से मना 
फरमाते थे और जब किसी मज्मा में तशरीफ ले जाते तो जिस जगह मज्लिस 
ख़त्म होती वहाँ बैठ जाते और दूसरों को भी यही हुक्म फरमाते और अपने 
जलीसों* में से हर इख़्स को उसका हिस्सा अपने खिताब व तवज्जोह से देते 
यानी सबसे जुदा-जुदा (अलग-अलग) मुत्तवज्जह होकर खिताब फरमाते यहाँ 
तक कि आपका हर जलीस यूँ समझता कि मुझसे ज्यादा आपको किसी की 
खातिर अजीज नहीं | 

जो शख्स किसी ज़रूरत के लिये आपको ले कर बैठ जाता या खड़ा 
रखता त्तो जब तक वहीं शख्स न उठ जाए आप उसके साथ मुकय्यद* रहते | 

जो शख्स आप सलल्‍ल० से कुछ हाजतर चाहता तो बगैर इसके कि 
उसकी हाजत पूरी फरमाते या नर्मी से जवाब देते उसको वापस न करते | 

आप की कुशादा रुई* और ख़ुशखूई" तमाम मसलमानों के लिये आम 
थी, क्‍यों न होती कि आप सलल० उनके कहानी बाप ये। 

और तमाभ लोग आप के नज्दीक हक में फी-नफ्सिही'" मुसावी 'थे | 
अल्बत्ता तकया की वजह से मुतफावित”” थे थानी तक्वा की ज्यादती से तो 
एक को दूसरे पर तर्जीह देते थे और दीगर उमूर में सब बाहम मुसावी? थे 
और हक में सन्न आपके नज़्दीक बराबर थे। (रिवायत अज हसन इब्से अत्ती 
रजियल्ताहु तआला अन्हु) 


पक्वी आरदर तन ता सन तता+-++--+0त॥े॥02ॉौ-+«+++-+ 
।-प्रलषी! मारकर, 2- अल्लाह का स्मरण, 3-भियत, निश्चित, 4-पस्ाथ बैठने वाला $-संम्योधन 


ये 7- अभिलाधा, 8- प्रफूइालमुस्य | 
हु 309 #>जअफागपय स्वभाव, 0-अपनी शरह ां- 
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अहले मज्लिस के साथ सुलूक 
(सभासदों के साथ व्यवहार ) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि व सलल्‍लम हमा वक्त कुशादा-रूर रहते, 
नर्म अख्लाक थे आसानी से मुवाफिक डो जाते थे, न सख्त ख््‌* थे, न दुरुश्त 
गो थे, म चिल्ला कर जोलते और न सामुनासिब बात्त फरमाते, जो बात 
(यानी ख्वाहिश) किसी जास्स की आपकी त्तबीजत के खिलाफ होती तो उससे 
त्गाफुल फरमा जाते (याती उस पर प्नारफ्त' न फरमाते) और [तत्तीहन ) 
उससे बाजपुर्स” भी न फ्रमाते बल्कि खामोश हो जाते! आपने त्तीन चीज़ों से 
अपने को जचा रखा था:- 


- रिया से ?, 
2- कस्प्ते कलाम से |, 
3- बेसूद खात से? | 


और त्तीन चीजों से दूसरे आदमियों को बचा रखा था:- 


)- किसी की मजम्मत* न फरमाते, 
2- किसी को आर * न दिलाते, 
3- न किसी का ऐव तलाश करते । 


आप सलल्‍ल० वहीं कलाम फ्रमाते'” जिससे उम्मीद सवाब की होती 
और जब कलाम फरमात्ते थे, तो आपके तमाम जलीस** इस तरह सर झुका 
कर वैठ जाते जैसे उनके सरों पर परिन्दे आकर बैठ गए हों और जब आप 
साकित*? होते तर्ब वह बोलते, आपके सामने किसी बात पर निजाआँ न 
करते । 
]-हर समय, 2-प्रसन्‍्तयित्त, 3-अनुकूल, 4 -दुर्ष्ववहार प्रा:््दधद -द ऊरत 3.-दुर्ष्पबहार करने वाले, ४-कठोर छोलने वाले, 


&-लापरवाही, 7-पकड़, 8-जानयूझ कर, ५- पूछताछ, ॥0 -दिखावा, ॥-वाचाप्तता से, ॥2-व्यर्थ 
जात से, १३-तिरस्कार, 74-छज्जित, 5-झात करते, ॥8- धभास्तदू, 7 -खासोश, ॥8-झागड़ा | 





ीनशिशिरदैपधस स ूजज................ 
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आप सल्ल० के पास जो शख्स बोलता उसके फारिग होने तक सब 
खामोश रहते। (यानी बात के वीच में कोई न जोलात्ता) 

अडले मज्लिस में हर शझुस की बात रग्बत” के साथ सुने जाने में ऐसी 
होती जैसे सबसे पहले शख्स की बात थी। (वानी किसी के कलाम की बेकड़ी 
नहीं की जाती) जिस बात से सब हँसते आप भी हडेंसते, जिससे सब त्तअज्जुब 
करते आप भी तअज्जुब फरमात्ते यानी हुडूंदे इबाहतर तक अपने जलीसों के 
साथ शरीक रहते (परदेसी आदमी की) बेतमीजी की गुफ्तगू” पर तहम्मुल 
फरमाते* और फरमाया करते कि जब किसी साहिबे हाजत* को हाजत की 
त्तलव में देखो तो उसकी इआनत्त* करो। 

जब कोई आप सल्ल० की सना करता तो आप उसको जाइज न 
रखते अल्ब॒त्ता अगर कोई शहसान के मुकाफात* के तौर पर करता त्तो खैर 
बवजहे मश्ख्अ” होने के उस सना को बशर्त अद्समे तजावुजे हद!" के गवारा 
फरमा लेते । 

और किसी की बात न काठते, यहाँ त्तक कि वह हद से बढ़ने लगता 
तो उस वक्‍त उसको ख़त्म करा देने से या उठकर खड़े हो जाते से मुन्कतआ 


फरमा देते! | (नश्ढलीब ) 


अल्ताफे करीमाना 
(दया की भावना) 


हुजूर नबीए करीम सल्ल० अपनी जबान को लायानी”” बातों से 
मअहफूज रखते थे | 

लोगों की तालीफे कल्य फरमाते!” थे और उनमें तफ्ीक'* न होते 
देते थे और हर कौम के आवश्दार/* आदमी की इज्जत करते ये और ऐसे 
7-अचि, 2-इस्लामी शौसा के कबूल में बिहित, 3-उदृदण्छता की शांत, 4-सहत करते, 
०-अक्रतग्रद, &-शहायता, 7-प्रतंशा, 8-शदता, प्रतिकाद, $-इस्लामी कानून के जनुतार 


उचित होते के कारण, -सलीसा को पार त करने के कापश, -खत्म का देते, (२-घ्यर्थ, 
कुजूल, ॥७-दिलों को जोड़ते. 74 “फुट, ॥5-प्रलिष्डित | 
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आदमी को उस कौम पर सरदार मुकर्र फ्रमा देते थे। 

लोगों को नुक्सान देने वाली बातों से बचने की ताकीद फरमाते रहते 
थे और उनके शारा से अपना भी बचाव रखते ये मगर किसी शख्स से 
कुशादा रई ओर ख़ुशखूई” में क्रमी न फरमाते ्रे॥ अपने मिलने बालों के 
बारे में इस्तिफतार फरमाते*ं थे और लोगों में जो वाकिझञात होते थे आप वे 
पूछते रहते (ताकि मज़्लूमर की नुस्रत* और मुफ्सिदों” का इंसिदाद* हो 
सके | ) 

और अच्छी ज्ञात की तहसीन* और त्तस्वीब”" और बुरी बात्त की 
तक्वीह  (सजम्मत) और ततदहकीर २ फरमाते | (नश्स्सीब ) 


सलाम में सबकृत 
(सलाम में पहल करना ) 


हुज्रे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की तयाजो”” में यह भी है 
कि जो भी आपके पास आता आप सलाम करने में सबकत फरमाते थे और 
आने वाले के सलाम का जवाब भी देते ये। 

इस जगह हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलेैहि व सलल्‍लम की क॒नत्ने अनवर 
की जियारत करने वालों के लिये बशारत है। आप जब अपनी जाहिरी 
हयात" में इस ख़बी के साथ भुत्तसिफ”* रहे तों अब भी हर जियारत करने 
वाला आपके सलाम से मुशर्रफ” होता होगा, चुनांचे बाज मुकर्रबीने 
बारगाह”? ऐसे हुए हैं जो बतरीके करामत अपने कानों से हुज़्र सल्त० का 
मलाम सुनने से मुशर्रफ हुए हैं। बिला शुब्हा हुजूर सल्‍ल० उम्मत के लिये 
इस दुनियवी हयात में भी रहमत हैं और बादे वफात्ा भी रहमत्त हैं। 
“सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍लम तस्लीमन्‌ कसीरन्‌ कमीरा” | (मदारिजुन्नुबुच्चा) 
-युराई, 7-हंससुस्त होते, .3-अचछछ स्वभाव, 4-परूछताछ करते, $-जिस्र पर अत््पायार किया 


जाता है, पीड़ित, &-सहायता, 7-उपह्ची, 8-निदारण, 9-प्रशंसी, 0-अध्छा समाहता, 
॥-निन्‍्दा, ॥2-तुषझठ समझता, 3-तप्नतों, अप्रत्यक्ष जीवन, 75-सुक्त, ॥#-प्रतिष्तित, 


7-नत्रीए हुजुर के अनुयायी, ॥8-मृत्यूपरान्त | 
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अन्दाजे कलाम 
(वार्तालाप का ढंग) 


(रिवायात्त अज्‌ हसन इब्ने अली रजियल्लाहु तआला अन्हु) 

रसूलुल्लाह सलल्‍ललल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍लम हर वक्‍त आख़िरत के गम में 
और हम्रेशां उमूरे आख़िरता की सोच में रहते, किसी वक्‍त आप सलल्‍ल० को 
चैन न होता था और बिला जरूरत कलाम न फरमाते, आप सल्ल० का 
सुकूत” त़्वील होता थां, कलाम को शुरू और ख़त्म मुँह भरकर फरमाते 
(यानी गुफ़्तयू अव्वल से आख़िर तक निहायत् साफ डॉती) कलाम जामे 
फरमाते थे, जिसके अल्फाज मुख्तप्तर हों मगर पुरमग्ज हों॥ आपका कलाम 
हक व बातिल* में फैसला-कुन* होता जो न हश्वो-ज़ाइद* होता और न तंग 
ड्ोता | क्‍ 
आप सल्ल० नर्म मिज़ाज थे, मिजाज में सख्ती न थी और न मुख़ातब 
की इहानत” फरमातें, नेअमत अगर कलील"* भी होती तब भी उसकी ताजीम" 
फरमाते और किसी नेअमत की मजम्मत न फरमाते मगर ख़ानें की चीज की 
मज़म्मत और मदह" दोनों न फरमाते (मज़म्मत तो इसलिए न फरमाते कि 
वह नेअमत है और मदह ज़्यादा इसलिए न फ्रमाते कि अक्सर उसका संबब 
हिर्स*' और तलबे लज्जत होती है) | 

जब अमरे हक? की कोई शख्स ज़रा मुखालफत करता तो उस वक्त 
आपके गुस्से की कोई ज्ञाक्ष न ला सकता था, जब तक कि उस हक को 
ग़ालिब न कर लेते और अपने नफ्स के लिये गज़बनाका? न होते थे-- और 
न अपने नफ्स के लिये इंतिकाम!* लेते और गुफ्तगू के वक्त जब आप सल्‍ल० 
इशारा करते तो पूरे हाथ से इशारा करते और जब किसी अम्रा* पर पतअज्जुब 
फरमाते तो हाथ को लौटते और आप जब जात करते तो अपने दाहिने हाथ 
के अंगूठे को ब्रार्यी डयेली से मुत्तस्तिल'/* करते यानी उस पर मारते और जब 


ला कक 
ल्‍आजख़िरस के विचयों, 7-सौन, 3-अर्धपूर्ण, 4-उचित व अनुधित, 5-निर्णायक, 6-किती 
वाल को बढ़ा कर कहना, 7-अनादर, ॥-क, #-आदरः करना, [0-प्रशांसता, ॥-लोभ, 
72-$स्सामी कानून, ॥3-कुरपित, ॥4-प्रतिकार, खदला, 5-काम, ॥6-भिलाते | 
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आपको गुस्सा आता तो आप उधर से मुँह फेर लेते और करवट बदल लेते 
और जब खुश होते तो नजर नीची कर लेते (वे दोनों अम्न नाशिये हया! से 
हैं। अक्सर हैसना आपका तबस्सुभ होता और उसमें दनदाने” मुबारक जो 
जाहिर होते तो ऐसे मालूम होते जैसे बारिश के ओले | 
| (नश्खत्तीब, शमाइलें तिर्मिजी ) 

हुजूर सललल्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम अरब की सब जबानें (लुगात*) 
जानते थे। उम्में समबद रजियल्लाडु तआला अन्हा कहती हैं कि आप सलल्‍्ल० 
शीरी कलाम* और वाजेह ग्रयान* थे, न बहुत कम गो* थे कि जरूरी बात में 
भी सुकूत्त फरमाते” और न ज़्यादा गो थे कि गैर जरूरी उमूर* में मशगूल हों, 
आपकी गुफ्तगू ऐसी थी जैसे मोत्ती के दाने पिरो दिये गए हों। (नश्रुत्तीज 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत्त है 
कि आपके कलिमात्त में निहायत वजाहतत होती थी और हजरतज्त आइशा 
रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत्त है कि आप सलल० इस तरह कलाम 
फरमाते भे कि अगर कोई अल्फाज़ को शुमार करना चाहे तो शुभार कर 
सकता है। (नश्ण्त्तीज] 

हजरत आइशा रजियल्लाहु त्तआतला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़पूर 
सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम की गुफ़्तगू तुम लोगों की त्तरह् से लगातार 
जल्दी-जल्दी ना होती थी, बल्कि साफ-साफ हर मज़्मून? दूसरे मज्मून से 
मुम्ताज! होता था, पास बैठने वाले अच्छी तरह से जेहन-नशीन** कर लेते 
ये। (शमाइले तिर्भिजी) हे 

हजरत अनस रजियल्लाहु त्आला अन्दु फरमात्ते हैं कि हुजू अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैंहि व सलल्‍लम [बाज मर्तबा) कलाम को [(हस्वे-जरूरत्त!३) 
तीन-तीन बार दोहराते त्ताकि आपके अल्फाज़ अच्छी तरह समझ लें। 

(शमाइले तिर्मिजी] 





-तेग्जा के मड़ये से, 2 -वाँत, 3-शब्द कोच, 4-मघुरभाषी, 5-स्पष्ट वक्ता, 6-अल्प््ाषी, 
7-भौत रहे, 6-बव्यर्थ यात्तों में, 9-स्पष्टता, ॥0-विधय, ॥-अन्तर, विधिक्त, ।2-बोघगप्प, 


[3:आवश्यकतासुसार, 
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जिस बात का तफ्सील से जिक़ करना तहजीब से गिय हुआ होक़ा त्तो 


उसको हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम किनाया में बयान 


फरमाते | 
बात करते वक्‍त ऑहजरत सल्लल्लाहुँ अलैहि व भ्नल्लम मुस्कुराते और 


निहायत ख़न्दा पेशानीर से गुफ्तगू फरमाते | (नशरुतीय ) 


वाज फरमाने का अन्दाज़ 
(उपदेश देने का ढंग) 

आँहजरत सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम़ मस्जिद में बाज फरमाते तो 
असाअ मुबारक पर टेक लगा कर कियाम फरमाते और अगर मैदाने जिहाद में 
नसीहत फरमाते तो कमान पर टेक लगाकर खड़े होते। 

घाज व तल्कीन* के ख़ुसूसी और मुख्तसर जलसे तो तकरीबन हर 
नमाज और खास तौर से नमाज़े मुबह के बाद तो मुन्क्किद हुआ ही करते 
' थे, मगर इफादा-ए-आम* की गरजर से एक जत्सा भी कभी-कभी ततब 
फरमा लिया करते थे। दौराने वाज़ जिस अम्न पर निहायत जोर देना होता 
त्तो उस पर इन अल्फाज से कसम खाते:- १९२० ५ ४-१ ॥ 

'वकललज़ी नफ़्ती वियादिही यानी कप्तम है उस जात की जिसके दस्ते 


कुद्गततः में मेरी जान है। 
अन्दाजे सुकूत 
(खामोश रहने का ढंग) 


आप सल्ल० का सुकूल चार उमूर* पर मुश्तमिल' होता था:- 
' 
7- हिल्मा! 2- बेदारमरजी” 


3- अन्दाज़ की रिआयत्ता+ 4- फिक | 


कि न कक कक कक कक कक कक «मन कक नमक सनम सकल 


॥-संकेत, 2-अलिनभ्रता, 3-छडही,  4-दीखा देता, 5- आयोजित, &-प्ताधाएंश लोगों के 
लाभार्थ, 7-उद॒देश्य, 8-शक्तिशाली हाथ, 9-कार्यों, ॥0-आशारित, ॥-सहुखशीसगी, है 
विनम्रता, ॥2-तमपानुम्तार कार्य करता, १3-स्वभाव का ध्यान थ्या ज्यवहार में कोमलता | 


सा. 
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अन्दाज़ की रिआयत तो यह कि हाजिरीन की तरफ नजर करने में 
और उनकी अर्ज़ मारूज़' सुनने में बराबरी फरमाते थे। 

और फिक बाकी व फानीर में फरमाते थे। दुनिया के फूनार और 
उक्धा* की बका” को सोचा करते और हिल्म को अपने सब्र यानी जब्त के 
ज्ञाथ जमा फरंमा' लिया था सो आपको कोई चीज इतना ग्रज़॒न॒नाक न करती 
थी कि आपको अज़्जा रफ़्ता* कर दे और बैदार मग्जी आपकी चार चीजों की 
जामे होती थी:- 


)- एक नेक बात का इस्तियार करना क्ाकि और लोग आपकी 
इक्तिदा* करें | 

2- दूसरे बुरी बात को तर्क करता* ताकि और लोग भी बाज रहें। 

3- तीसरे राय को उन उम्र" म्रें सर्फ'” करना जो आपकी 'उम्मत 
के लिए मसलहत हो | 

4- चौथे उम्मत के लिये उन उमर में एहत्तिमाम करना जिनमें 
उनकी दुनिया और आख़िरत्त दोनों के कामों की दुरुस्ती हो | (नश्रुत्तीय ] 


इन्तिजामे उमूर 
(कार्य व्यवस्था ) 


आप सलल्‍ल० का हर मामूल एत्तिदाल के ज्ञाथ होता था। उसमें 
ब्ेइंतिजामी नहीं होती थी। (कि कभी किसी त्तरह कर लिया कभी किसी तरह 
कर लिया) | 

लोगों की त्ालीस में मस्लइत को पेशे नजर रखते उसमें शफलत न 
फरमाते इस इह॒तिमाल*? से कि अगर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए 


न 
] -प्रार्थना, 2-अनाबर लचा नाव, 3>नष्ट, -परलोक, 5 -निययता, 6 “अपने ज्वान ने हट 
डे 7-परिषूर्ण, 8-अनुस्तरण, 9-छोड़ना, ॥0-फार्यों, ॥-खर्च, 72-संघुलन, 3-संदेह | 
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तो बाज़ तो ख़ुद दीन से गाफिल हो जाएंगे या बाज उमूरे दीन में एतिदात 
से ज्यादा मशगूल होकर दीन से उकता जाएंगे। 

हर हालत का आप के यहाँ एक ख्ास्त इंतिजाम था, हक से कभी 


कोताडी न करते और तजावुज करके नाहक॒ की तरफ न जातेि॥ 
सब में अपजलर आप के नज़्दीक वह प्राऱ्स होता जा आमतौर से 


सबका खैरस्वाह होता और सबसे बड़ा रत्या उस शबत्स का होता जो लोगों 
की गम-स्वारी और इआनत'" बखूबी करता। (नशचत्तीव] 


निजामुल्‌ू औकात अन्द्ररूने ख़ाना 
(घर के अन्दर समय की व्यवस्था ) 


तक्सीमे औकात 
समय-विभाजन ) 


हजरत हसन रजियल्लाडु लआला अन्हु अपने वालिद भांजिद हज़रत 
अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुं से रिवायत करते हैं कि:- 
आप का अपने घर में अपने जाती हवाइज (तेआम व मनाम यानी 
खाने और सोने) के लिये तशरीफ ले जाना जाहिर है और आप इस बात के 
लिये मिनू-जानतिब अल्लाह भमांजून* थे सो आप सल्ल० अपने घर में तशरीफ 
लाते तो अपने अन्दर रहने के वक्‍त को तीन हिस्सों में तकक्‍तीम फरमाते:- 
7- एक हिस्सा अल्लाह तआला की इयादत के लिये। 
2- एक हिस्सा अपने घर बातों के मुआशरती हुकूकर अदा करने के लिये 
(जिसमें उनसे हँसना-बोलेना शामिल था) 
3- और एक हिस्सा अपने नफ्स की राहत के लिये। 
फिर अपने हिस्से को अपने और लोगों के दरमिवान में सकक्‍्सीम फरमा 
देते (यानी उसमें से भी बहुत-सा वक़्त उम्मत के काम में सर्फ फरमाते और 
ल्‍-प्ौमोल्लंधन, >-फ्रेछ, 3-शहावत्ता, &-अल्थाह की तरफ से आदेशित, 5-लायाजिक आपिकारों, 


8 


अं जया रख 'द्रए. जाग जय आना 
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उम्त हिस्सए वक्‍त को खास अहयाब के वास्ते से आम लोगों के काम में लगा 
देते यानी उस हिस्से में आस लोग त्तो न आ सकते थे मगर खवास हाजिर 
होते और दीन की बातें सुनकर अबाम को पहुँचाते। इस तरह आम लोग भी 
उन मुनाफे में शरीक हो ऊाते) और लोगों से किसी चीज़ का इस़्फ़ा ल 
फरमाते', न तो अहकामे दीनिय्या का और न मताए दुनियवी” का, बल्कि हर 
तरह का नफा बिला दरेग पहुँचाते और उस हिस्सए वक़्त में आपका तर्ज 
यह था कि अहले फज्ल (यानी अंहले इल्म व अमतल) को जाप इस अन्न में 
औरों पर तर्जीह देते कि उनको हाज़िर होने की इजाजत ऊता फरमाते और 
उत्त वक्‍त को उन लोगों पर बकद्र उनकी फजीलते दीनिय्या' के तक्सीम 
फरमाते॥ सो उनमें से किसी को एक जरूरत होती, किसी को दो जरूरतें - 
होतीं, कितती को ज्यादा जरूरतें होती, सो उनकी हाजत” में मशगूल" जोते 
और उनको ऐसे शग्ल' में लगाते जिसमें उनकी और बकिया उम्मत की 
इस्लाह हो | वह शटल यह कि ये लोग आप से पूछते और उनके मुनासिये 
हाल उमूर की उनको इत्तिलाअ देते और आप यह फरमाया करते कि जो 
तुम में हाज़िर है वह गैर हाजिर को भी ख़बर कर दिया करे और यह भी 
फ्रमाते कि जो शास्स अपनी हाज़त मुझ तक किसी. वजह से ससलन 
(जैसे )-- पर्दा या जोफर या बोदा९ बगैरा के सबब न पहुँचा सके, तो तुम 
लोग उसकी डाजत मुझ तक पहुँचा दिया करो, क्योंकि जो शब्स ऐसे शख्स 
की हाजत जी-इस्तियार!” तक पहुँचा दे, अल्लाह तआला कियामत के दिन 
उप्तको पुंलसिरात** पर साबित कदम रखेगा। 

हुजूर सलल्‍्तल्लाह अलैहि व॑ सल्तम की ज़िदमत में इन्हीं दातों का जिक 
. होता था और इसके ख़िलाफ़ दूसरी बात को कबूल न फरमाते (मतलब यह 
है कि लोगों के हवाइजा? द मुनाफे के सिवा दूसरी लायानी'* और फुजूल 
बातों की समाउत 5 भरी न फरमाते) | 


5८9 
।-किली वस्तु था पदार्ज को छ्तिपाते सही, 2-कांसारिक शम्पल्ति, 3-बिना हिअफिचाहट के, 
4-घार्मिक प्रधानता, 5-आवश्यकता, &-ध्यस्त, . 7-कार्य, 8-सखुघार, 9-बुढ़ापा, कमजोरी, 


0-दीूरी, श-जिसे अधिकार प्राप्त शो, ॥2-अहष्तम पर एक पुल हैं, ॥3-जाइश्यकता, 
4-निरर्षक, ॥$-सुनवाई ! 
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लोग आपके पास तालिय' ड्रोकर आते और कुछ न कुछ खाकर वापस 

होते (यानी आप अलावा नफा इल्मी के कुछ न कुछ खिलाते भी थे) और 

हादीश यानी फकीह” होकर आपके पास से चाहर निकलते । (नशदत्तीय ) 


ओऔकाते खल्वत 
(एकान्त के समय ) 


नवीए करीम सल्लल्लाडु अलैहि घ सललम अचानक घर में कभी 
तशरीफ न लाते कि घरवालों को परेशान कर दें चल्कि इस तरह तशरीफ 
लाते कि (घर वालों को पहले से आपकी त्शरीफ आवरी* का इल्म होता, 
फिर आप सलाम करते। जब आप अन्दर तशारीफ लाते त्तो कुछ न कुछ 
डरयाफ्त फरमाया करते | बसाऔकात्त" पूछते कि क्या कुछ खाते को हैं? और 
शबसाऔकात खामोश रहते यहाँ त्तक कि माहजर* पेश कर दिया जाता। नीज' 
मन्कूल7 है कि जब आप घर में तशरीफ लाते तो यह दुआ पढ़ते:- 


4:2५.) (८2५. | >> 5-0 50 4०.०५ (233 २.०४ 5 थी 4 
"के ० आज टा  5| व 


अल्हग्डुलिल्लाहिल्‍तज़ी कफ़ानी व आवानी बल्हम्द तिल्‍्लाहिल्‍लज़ी अत्समनी व 
सकानी वल्हम्दु लिल्लाहिल्‍लजी मनन अलब्य अच्छलुक अन्‌ तुजीरनी मिनन्नार । 


अनुवाद: तमाम तारीफें अल्ताह तज्ाला शानुहू के लिये हैं, जिसने 
भरी (तमाम जरूरियात की) किफायत फरमाई और मुझे ठिकाना बख््या और 
तमाम तारीफें अल्लाह तआला शानुहू के लिये हैं, जिसने मुझे स्ििलाया और 
पिलाया और तमाम तारीफें अल्लाह तञाला शानुहू के लिये है जिसने मुझ पर 
एहसान फरमाया | (ऐ अल्लाह! ) मैं आप से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे 





-5चज्यूक, धाचक, 2-परण प्रदर्शक, 3-इक्‍्लामी धर्म-शांस्‍्त का विंडान, ॥-कारमय, 5-कभौी- 
शाजी, 6-जो कुछ भी मौजूद हो, 7-इलके अधिरिक्त, ह8-उककत | 
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(अजाब) तार से बचा लीजिये। 


!- नीज़ साबित है कि आपने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
से फरमाया कि जब तुम घरवालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो | यह 
तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों के लिये बाइसे बरकत होगा । 

(जादल-मआद, शमाइले ततिर्मिजी) 

2- हजरत असवद रज़ियल्लाहु.तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने 
हजरत आइशा रजियल्लाहु तताला अन्हा ते पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम अपने घर वालों में आकर क्या करते थे? उन्हों ने फरमांथा 
कि अपने घरवालों की ख़िदमत यानी घरेलू जिन्दगी में हिस्सा लेते थे। 
मरडूमर और मुम्ताज़” बनकर न रहते थे वल्कि घर का काम भी कर लेते थे, 

मसलन बकरी का दूध दुह लेना, अपनी सालैन* मुबारक सी लेना (हा कजा 
फी नशरुत्तीव ) इसमें दूसरें आमाल और दिगर- मामूलात व मजशागिल की 
नफी नहीं है) (मुस्नदें अहमद) 

3- हुज़्र सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अपने घरवालों और खादिमोंर 
के साथ बहुत खुश जझूलाकी का सुलूक फरमाते और कभी किसी की 
सरजनिश' या उस से सख्ती से पेश न आते। 

हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम घरवालों के लिये इसका बड़ा 
एहतिमाम फरमाते कि किसी को किसी किस्म की नागवारी न हो। _ 

4- जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम अज़्वाजे मुतहृहरात* के 
पास होते तो बहुत नर्मी और खातिरदारी करते और बहुत अच्छी त्तरद 

हँसते-बोलते थे । (इब्ने असाकिर] 
क्‍ 5- ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैडि व स्ल्‍लम जब घर में तशरीफ रखते 
तो खानगी* कामों में मत्रूफ रहते, खाली और बेकार कभी न बैठते, 
मामूली-मामूली कास ख़ुद अन्जाम दे लेते, संस्तलन घर की सफाई, मवेशी”? 


-अगि, 2-मान्द, स्वामी, ' 3-प्रतिष्ठित, 4-जुते, 5-इसी तरह नवृदश्तीय में भी हे 
4-सेक्कों, 7-डॉट-फंटकार, 0-पवच्ित्र पस्लियों, 9-चरेलू, ॥-पशु, जानवर | 
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को आरा देना, उऊँट और बकरी का इंतिजाम फरमाना और बकरी का दूघ भी 
खुद ही निकाल लिया करते। ख़ादिम के साथ मिलकर काम कर लिया करते, 
आटा गुँघवा लेते। 

बाजार से खुद सौदा खरीदने जाते और कपड़े में बाँघकर ले आते। 
अपना जूता खुद ही सी लेते, अपने कपड़े में स्तुद पैवन्द लगा लेते, 
वबौरा-बगौरा। (जादुलू-मआद, मदारिजुन्नुबृव्वा ) 


ख्वाब व बेदारी' में 
ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
का तर्ज व तरीका 


आप सल्ल० इब्तिदाए शबर में और निस्फ शबर की इब्तिदा में बेदार* 
हो जाते, उठकर मिस्वाक* फरमाते और वुजू करके जिस कद्र अल्लाह तआला 
शानुहू ने मुकहर कर रखी होती नमाज पड़ते, गोया बदन के जुम्ला अअजा* 
और तमाम कुवा'” को नींद और इस्तिराहत* से हिस्सा मिल जाता है। 

आप सलल्‍ल० जरूरत से ज्यादा नहीं सोते थे और जरूरत से ज्यादा 
जागते भी नहीं थे। चुनाचे जब ज़रूरत लाहिक होती तो आप सल्ल> दापे 
तरफ अल्लाह का जिक करते हुए आराम फरमाते हत्ताकि आय की ऑल्थों पर 
नींद गालिब आ जाती। उस वक्‍त आप शिकमसेर* न होते, न आप सतहें 
जमीन पर लेटले और न आपका विछौना जमीन से ऊँचा होला, बल्कि आपका 
बिस्तर चमड़े का होता जिसके अन्दर खजूर की छाल धरी होती । आप झल्ल० 
लकिया पर टेक त्वगाते और कभी रूखलार”" के नीचे हाथ रस्व लेते और 
सबसे बेहतर नींद दावी जानिब की है। (जादुल-मजआद) 

हुजूरे अक्रम सल्त्तत्त्ताह अलैहि वा सल्लम की नींद बकड़े एतलिदाल'' 


] नमः कीए पतमके की कालम के $- 7 हे ॥ औषधि हीर साजपे सी इम्मा थे. ३- सच के झारध्किक काम के ३ हार सहए 3 आाा॥, जातक सछाज के $-हर्ज लात्रि & मकान 
$ कासुच.. $-आायाताा झाल, ;-कााभ्ता हॉयाओों 0“ मिल  ३१-कृल्या शोन्कर लि ज्न कामना 
है फाकोला ६ न झाँखित ना का जॉलिया बा मी! । 


२99; शशि 
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थी। कंद़ें ज़हूरत से ज़्यादा न आप सोय्य करते थे और न कद्े ज़रूरत से 
ज्यादा अपने आपको सोने से बाज रखा करते थे यानी हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अतैहि व॑ सल्लम ख्वाब भी फरमातते और कियाम भी फंरमाति 
जैसा कि नवाफिल व डुबादात में हुजूर सल्तललाहु अलैहि व सल्‍लम की 
आदते करीमा थी। कश्ी “रात में सो जाते फिर उठकर नमाज पढ़ते, उसके 
बाद फिर सो ऊाते। इस त्तरह चन्द बार सोते और उठते थे। इस सूरत में 
यह बात दुरुस्त है कि जो नींद में देखना चाहता वह भी देख लेता और जो 
बेदार देखना चाहता वह-भी देख लेता। (जावुलूमआद, मदारिजुन्नुबुच्या 


बिस्तरे इस्तिराहत्त 
(आराम करने का बिस्तर ) 


हजरत इमाम छाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आहशा 
रजियल्लाहु तआला अन्हों से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैंडि व सल्लम का बिस्तर कैसा था? उन्होंने फ्रमाया कि चमड़े का था, 
जिसमें खज्र के दरख्त की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ़्सा 'रजियल्लाहु 
तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आपके घर में आप सल्ल० का बिस्तर 
कैसा था? उन्होंने फरमाया कि एक टाट थीं, जिसको दोहरा करके हम हुजूर 
सल्तल्लाहु अलैडि व सल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। तो एक रोज मुझे 
ख़्यात हुआ कि अगर उसको चौहरा करके बिछा दिया जाए तो ज़्यादा नर्म हो 
जाएगा | मैंने इसी तरह बिछा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
सुबह को दर्पाफत्त फरमाया कि मेरे दीचे रात को क्या चीज़ विछाई थी? मैंने 
अर्ज किया कि यही रोजमर्स का बिस्तर था, रात को उसको चौड़रा कर दिया 
या, ताकि ज़्यादा नर्म हो जाए। हुज़रे अक्रम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
फुरमाया-- इसको पहले ही हाल पर रहने दो, इसकी नर्मी रात को मुझे 
तहज्जुद से माने! हुई। (शमाइले तिर्मिजी ) 


]-बराघक | 
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अक्सर हदीसों में वारिद! है कि बिस्तर कभी टाट का होता था, कभी 
सिर्फ बोटिया होता था। मुंतअद्दद अहादीस में यह मज़्मून है कि सहाबा 
किराम जब नर्म बिस्तर बनाने की दररूवास्त करते तो हुज़्रे अक्दत्त 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह इर्शाद फरमा दिया करते थे कि मुझे दुनियवी 
राहत व आराम से क्‍या काम? मेरी मिसाल त्तो उस राहगीर की सी है जो 
चलतै-चलत्ते रास्ते में जरा आराम लेने के लिये किसी दरख्त के साए के नीचे 
बैठ गया हो और थोड़ी देर बैठकर आगे चल दिया हो । (खिसाइले नंबवी ) 

हजरत आइशा रजियल्लाइु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्त्तबा 
एक अन्सारी औरत ने हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बिस्तर देखा कि 
अबा बिछा रखा है। उन्होंने एक बिस्तर जिसमें ऊन भरी हुई थी तैयार 
करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के लिये मेरे पास भेज दिया। जब 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम तशरीफ लाए तो उसको रखा हुआ 
देखा त्तो दर्याफत फरमाया-- यह क्‍या है? मैने अर्ज किया कि फ्लाँ अन्सारी 
औरत ने हुजूर के लिये बनवाकर भेजा है। हुज्जूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फरमाया कि इसको वापस कर दो। मुझे वह अच्छा मालूम होता था 
इसलिये दिल न चाहता था कि वापस करूँ | मगर हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इस्रार फरमाया' और यह इशदे फरमाया -- अगर मैं चाहें तो 
हक तंआला शानुहू मेरे लिये सोने और चांदी के पहाड़ चलते हुए कर दें। इस 
जर्शाद पर मैंने वह बिस्तर वापस कर दिया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन्‌ मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु फरमाते हैं कि 
मैं एक मर्तवा हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की खस्िदमत्त में हाजिर हुआ 
तो आप सलल० एक बोरिये पर आराम फ्रमा रहे थे, जिसके निशानात हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम के बदने अतहर” पर जाहिर हो रहे थे, 
मै यह देख कर रोने लगा। हुजर सल्सल्लाहु अतैडि व सल्‍लम ने फरमाया-- 
क्या जात है, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज किया- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 


7-आधा, /7-अभेक हटीसों, 3-शम्धा ओगा, गुंदड़ी, 4-ब्रार-आार कहा, 5-परवित्र शरौर, 


आप] 
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अलैहि व सल्लम! ये कैसर” व किसरा? तो रेशम व्‌ मख्मल के गहों पर सोयें 


और आप इस बोरिये पर | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया-- 
रोसे की बात नहीं है। उनके लिए दुनिया है और हमारे लिये आख़िरत है। 


(ख़साइले नबवी) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूतुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम एक छोटे से बोरिये पर भममाज पढा करते थे। 


(इब्मे सअद ) 
अन्दाजे इस्तिराहत 
(आराम करने का ढंग] 
हजरत बरा रजियल्लाहु तंझााला अन्हु फरमाते हैं कि हुज्रे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैद्ि व सल्लम जिस वक्‍त आराम फरमाते तो अपना दार्यों हाथ 
दायें रुख़्सार! के नीचे रखते और यह दुआ पढ़ते:- 
(73५०) कफ ८ पर: ५०९५ 
रब्बि किनी अज़ाबक यौस तब्थस इवादक 


अनुवाद: ऐ रब (पालनहार)! तू मुझे अपने अजाब से बचाइयो जिस 
दिन तू अपने बन्दों को उठाएगा। (शंमाइले तिर्मिज्जी) 


हजरत हुजेफा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्‍लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो यह दुआ 
पह़ते:- 
द (उस आप आओआकर्डी 2५ पे हट 
अल्लाहुम्म बिस्मिक अमूतु व अहया। 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरता और जीता हूँ । 
(शमाइले तिर्मिजी) 


29 >->-3 «>.>>->-न ७ "७७." गान ननननन-- न ++ मानना-+++ आम न न्‍ल्‍ब" "पा ">> आनननम3+3+ मान - 
न का वि 2-ईीतन का जगाजा, ३3-कपोरल, गाल । 
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और जब जागते तो यह दुआ पढ़ते:- 
(8 0०००) 24 आर एड ए 5 ५५८ 54 40 4... 
अल्हम्द लिल्साहिल्‍लजी अहयाना बजद मा अमातना य इलैहिन्नुशूर । 


अनुवाद: सब तारीफें अल्लाह ही के लिये हैं जिसने हमें मारकर 
जिन्दगी बस्मी और हमकी उसप्ती की तरफ उठकर जाना है| खिसाइले नग्रती) 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
हुजूरे अकदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम हर रात में जय बिस्तर पर लेटते 
थे तो दोतों हाथों को दुआ मॉगने की तरह मिलाकर और सूरए इख्लास' 
और मुअय्वजतैन? पढ़कर उन्र पर दम फरमात्ते फिर तमाम बदन पर सर से 
याँव तक जहाँ-जहाँ हाथ जाता फेर लिया करते थे। तीन भर्तवा ऐसा हीं 
करते थे, सर से इब्तिदा” करते और मुँह और बदन का अगला हिस्सा फिर 
बकिया बदन पर ॥ [(शमाहइते तिर्भिजी ) 


नथ्ीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से सोने के वक्‍त मुख्ततिफ 
दुआएँ पढ़ना भी साबित हैं और कलामुल्लाह* की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना भी 
साचितत हैं। 


एक डदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लस क्य यह इर्शाद भी 
नकल है कि जो शख्स कुरआन शरीफ की कोई सूरत सोते हुए पढ़े तो 
अल्लाह तआला की तरफ से एक फिरिश्ता मुहाफिज़" उसके लिये मुकरर* हो 
जाता है जो जागने के वक्‍त तक उसकी हिफाज़त करता रहता है। मज़्कूरा 
बाला" सूरतों का पढ़ना ख़ुद हुजूर सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम से साबित 
है। इनके अलावा “मुसब्विहात' यानी इन सूरतों का पढ़ना जो “'सब्बह' 
युसब्बिहु” “सुब्हान' से शुरू हुई हैं, वारिद” है। नीज* ''अलीफ० 'लाम० 
मीम० सज्दह'' और सथारकल्लजी का हमेशा पढ़ना भी यारिद है। 


3 2ववकनमलला न ५+++नानाननमनामन ५3 +त3._- 30७० प्राय -+नन+त+त+तन मान -आ>-नन ना... नाप. .....-.......33>ाााााा नामक 
- कुल हुवल्लाहु अहद” पूरी सूरत पढ़ते, 2-“कुल उऊज विरव्वचिल फ़्लक और साल" पढ़ते, 
3-आरम्भ, 4-कुरआन,& - रक्षक, 6-वियुकत, 7-उपपपुक्ल, #- आया, प्रमाणित, 9-इसफे अतिरिक्त | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन ___ +755 

नीज आयतलू-कुर्सी और सूरए बकरह की आख़िरी दो आयतों का. 
पढ़ना भी वारिद है। (फंत्हलू-यारी, खसाइले नबवी) 

एक सहाबी कहते हैं कि मुझसे हुज्रे अकंदस सल्लल्लाहु अतैहि व 
सल्तम ने इर्शाद फरमाया कि हमेशा “क़ुल या अम्युडतु काफिून” पढ़ कर 
सोया करों। इसके जलांवा बहुत-सीं डुआएऐँ पढना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व॑ सलल्‍लम से साबित हैं। (फत्तुलू-बारी, ख़ताइले नबयी ) | 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तझाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो यह 
डुआ पढ़ते:- 


339४3 9 |एं ४८.८० ६६55 ७३१ ४४ | ७५६: | ५: 330 40 4२ 
अल्हम्द लिल्लाडिल्लजी अत्यपना व सकाना व कफ़ाना व आबवाना फकम 
मिम्मलू ला काफ़िय लह व ला मृविय। (शमाइले तिरमिज़ी) 


अनुवाद: तमाम तारीफें अल्लाह त्तआला शानुहू के लिये हैं जिसने हमें 
खिलाया और पिलाया और हमारी (तमाम जरुरियात्त की) कफालत' फुरभाई 
और हमें ठिकाना बख्शा। चुनांचे कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका न॑ कोई 
कफालत करने बाला है और न कोई उन्हें ठिकाना देने वाला है।.. 


दीगर मामूलात 
(अन्य नित्य कर्म ) 


ऑडजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम खजूर की छाल भरे हुए चमड़े 
के गह्टे पर, चटाई पर, टाट पर, कभी-कभी बान की बुनी हुई चारपाई पर या 
चमड़े पर, जमीन पर आराम फरमया करते थे। घर में कभी आराम के लिये 
तकिया लगाकर बैठ जाते । (जादुलु-मज्ाद 





।-भरण-पोषण | 
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जिस टाट पर हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्‍लम आराम फरमाते 
उसको सिर्फ दो तह करके बिछाने का हुक्म देते। सोते वक्‍त ऑहजरत 
सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्लम के सांस की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। 
आप कभी चित लेटते और पाँव पर पांच रखकर आराम फ्रमाते मगर 
इस तरह कि सत्र नहीं खुलता। अगर सत्र खुलने का अंदेशा हो तो ऐसे 
लेटने से हुज़ूरे अक्दस ससल्लल्ताहु झलैहि व सललम ने मुमानकअत* फरमाई 
है। (जादुल-मआाद]) 
इशा से पहले ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी नहीं सोत्ते | 
आप रात्त को ऐसे घर में आराम नहीं फरमाते कि जिसमें चिराग न 
जलाया गया हो। (ज़ादुल-मआद) 
अगर हुजूरे अक्दस सल्तल्ताहु अंलैहि व सललम बहालते जनाबतः 
आराम फरमाने का इरादा फरमात्ते त्तो पहले नापाक जगड़ को धो लेते और 
फिर वुज़ू करके सो रहते। (जादुतू-मआद ) 
ऑहजरत सल्लल्लाह अलैहि व सललम आम तौर से पहले बुजू करके 
सोने के आदी थे | 
अगर रात के किसी हिस्से में आँख खुलती तो कृजाए हाजत" के बाद 
सिर्फ चेहरे और हाथों को धोकर सोते। (जाडुलू-मआद ) 
सोने से पहले दूसरे कपड़े की तहबन्द बॉघते और कुर्ता उतार कर टाँग 
देते और फिर आराम फरमाने से पहले बिस्तर को कपड़े से झाड़ लेते। 
(जादुलू-मआद ) 
रात को हुजूरे अक्रम सल्सलल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍लम आराम फ्रमते तो 
चारपाई के सीचे एक लकड़ी की हाजती" रखी रहती, याते को जागते तो 
उसमें पेशाद करते | 
आपके सिरहाने एक सुर्मेदानी रखी रहेती, हर रास सोते वक्‍त सुर्मा 
लगासे | 


॥-गुच्छांग, फ्लिपात,  2-विधिज़, 3-कम्भोग था शहवास की स्थिति में, 4-गौघ-मिम्धत्ति, 
$-फाठ निर्षित शौचादि के लिये प्रपुकत शोगे जाला पाज़ | 


हा 
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ऑहजरत सललल्लाहु अलैहि व संललम सियाह रंग की सुर्मदानी रखा 
करते थे | 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुर्मा लगाते तो हर आँख में 
तीन-तीन भर्तबा सलाई लगाते और कभी हर आँख में दो-दो मर्तवा आखिरी 
एक सलाई दोनों आँखों में लगा लेते। (इब्ने संअद] 

ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सोते वक्‍त अपने अहले वैत” से 
कुछ इधर-उधर की बात्तें किया करते, कभी घर के मुतअल्लिक कंभी आम 
मुसलमानों के बारे में | (नश्त्तीब 


हुज़ूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम का असासाः 


आप सल्ल० के पास जिरह?, कमानें, त्तीर, नेजे, ठाल भी थी। आपके 
पास तीन जुब्बचे थे, जिनको जिहाद के मौके पर इस्तेमाल करते थे। 

आपके पास एक अस्ता“* था, उसे लेकर आप चलते थे और उसके 
सहारे सवारी. पर बैठते थे और उसे अपने उँट पर लटका दिया करते ये । 

आपके पास एक लकड़ी का प्याला भी था, जिसमें कुण्डे लगे हुए थे 
और एक शीशे का प्याला भी था| 

एक ऐसा प्याला भी था जो आपकी चारपाई के नीचे रात में पेशान्र 
करने के लिये रखा रहता था | 

आपके घास एक मश्कीज़ा था और एक पत्थर का बर्तन भी था कि 
जिससे आप बूजू फरमाते थे। नीज़ कपड़े धोने का बर्तन और एक हाथ घोने 
का बड़ा बर्तन था। तेल की एक शीशी थी। एक चैला था जिसमें आईना व 
कंधी रखी रहती थी। आपकी कंघी सामौन की थी और एक सुर्मदानी थी कि 
जब आप रात को सोते तो हर आँख में सुर्मा-ए-अस्मद की तीस सलाई 
डालते (अस्मद सुमे की आला किस्म है और आप सल्ल० ने इसकी 7-3 3 आता किस्म है और आप सल्ल० ने इसकी बहुत 
।-धरवालों, २-ध्रन-सम्पत्ति, 3-कवच, 4-हण्टी, शाही, ४-पानी भरने की चमड़े की छोटी थैली | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन पड 


तारीफ और लगाने की ताकीद फ्रमाई है) आपके पास एक आईसा भी था| 
नीज आपके चैले में दो कैंचियों और मिस्वाक रहती थी॥ इसके अलावा अआपके 
पास एक ब्रहुत बड़ा प्याला था, जिसके चार कुण्हे थे और चार आदमी उसे 
उठाते ये और एक मुद'ं धा। आपकी चारपाई के पाये सागौन की लकड़ी के 
बने हुए थे। आपके पास एक डण्डा भी था। आपका बिस्तर चमड़े का था, 
जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। यह कुल सामान रिस्तालते मआब 
सल्लल्लाहु अलैशि व सल्‍्लम का था, जो मुख्तलिफ अहादीत में मर्वी है। 
(जाइल्‌ू-मआद] 


तर्कह* 


उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा स्रिहीका रजियल्लाहु त्तआला अन्हा 
फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अजैहि व सल्लम के तर्क में न दीनार 
थे, न दिहम और न बकरी थीं, न ऊँट। और उम्र बिन हारिस रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत है कि हदीस में है कि आपने अपने तके में कुछ न 
कछोडा तिवाय हथियारों और ख़च्चर और थोड़ी-सी ज़मीन के, वह भी सदका 
कर दी गई थी। (किताबुशू-शिफा ) 

हज़रत अनेस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूसुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने एक पुराने कजावे* पर हज फरमाया। उठ 
पर जो सूफ* की चादर थी वह चार दिहम से ज्यादा की न थी। इस हाल में 
आप ने यह दुआ मांगी:- 

ऐ आल्लाह! इसको ख्ालिस हज बना जिसमें रिया* और नुमूद' न हो 
हॉलाकि आपने यह हज उस वक्‍त किया था जब आप पर जमीन के खज़ाने 
खोल दिये गए ये और उस हज में सो उँट हदी* के लिये साथ ले गए थे। 

(किताबुश्‌-शिफा) 


"न... नरननननननननन-+ भाप..." "न... "७3७७७ भा ----- पावन मानना 
-द्रों पौंड का पैमानों, 2-अल्लाह के भेजे नबी, ३-रिंक्च, मीशप्त का माल, 4 ऊंट की काठीं, 
ऊँट का हौँदा जिममें दोनों ओर लोग बैठते हैं, 5-ऊन, &-आउंम्बर, 7-घूसम-धाम, 


8 - कुर्बानी | 


खान 
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मुहसिने इन्सानियत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का 
हुस्ने सुलूक अज़्वाजे मुतहहरात के साथ 
(मानवता के उपकारी हुज़ूर सल्‍ल० का पवित्र पत्नियों 
के साथ सद्व्यवहार ) 


हुजूर नवीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेडि व सलल्‍्लम की वेरूनी जिन्दगी' 
और ख़ानगी ज़िन्दगी" के अ्मत को सरअंजाम देने के लिये अल्लाह एल्‍्ल 
शानुहू ने ख़स-ल्ाल चल्ताइल और अस्वाब” मोहैया फरमा दिये। चुनांचे 
आपके सामने ऐसी दो जमाअतें मौजूद थीं, जिन्होंने इस जरूरी फर्ज को शेसी 
ख़ुश-उस्लूबी* और एड़तियात के साथ याये-तक्मील को पहुँचा दिया कि सारी 
दुनिया के सामने हुज़ूर नबीए करीस सल्लल्लाहु अतैहि व सललम की तमाम 
जिन्दगी और ख़लल्‍्वत व जल्वत की एक मुकम्मल तस्वीर, रुश्दो-डिदायत* के 
लिये मौजूद है। 

पहली जमाअत सहाबवा किराम रिज़्वानुल्लाहि त्आला अलैहिम अज्मईन 
की थी और दूसरी जमाअत उम्महातुलू-मोमिनीन रजियल्ताहु तआला अन्हुनन . 
अज्मईन की थी, जिन्होंने मिन्‌ व अनु हुजूर सल्लल्लाहु अलेडि व सल्लम के 
तमाम हालात व मामूलात थे मुआमसलाते ख़ल्वत बिला तकल्लुफ उम्मत के 
सामने पेश फरमा दिये हैं ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
जिन्दगी मुबारक का रौशन शोंबा शराफते इन्सानियत के हुसूल' के लिये 
वाजेह हो जाए ॥ 


इज़्दवाजी मुआमलात्त व मामूलात 
इस जीवन सम्बन्धी व्यवहार व नियम] 


. आप सल्‍ल० अज़्वाजे मुतहड़रात के हुकूक में पूरी मसावात* व अदल* 
मल्हूज? रखते थे, किसी तरह का फर्क न करते थे। रही महब्बत तो अप्रप 


हम माह ५ नागा गम गा गा गाता सन ग3०००००००००००००० 
।-बाहरी जीवन था सार्वजनिक जीवन, 7-घरेसुं जीवन, 3-साधन, 4-शिष्टाचार, 5-मार्गादर्शम, 
+"हूचहू, 7-प्राप्ति, ॥-बराबरी, 9-न्‍्यांय, ॥0-ख़यास। ' 
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सल्ल० फरमाया करते थे कि या अल्लाह! जिसका मुझे इस्ियार है उसकी 


तक्सीमस तो मैने मसावी तौर पर कर दी लेकिन जो बात मेरे बरस में नहीं है 
उम्त पर मुझे मलामत न कीजियेगा। (इख्तियारी चीज़ से मुराद मुआमलात व 
मुआशरत और गैर दस्तियारी बात से मुराद महब्बत य मैलात्ते तब ) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने तलाक भी दी लेकिन 
फ़िर रुजअ फरमा लिया। एक महीने तक अज़्वाजे मुत्तदृहगात्त से ईता भी 
किया था। (ईला का मअना हैं बगैर तलाक के कुछ मुद्दत तक अलाहदगी) 

आप सल्ल० के इज़्दवाजी तअल्लुकात हुस्ने मुआशरत और अख्लाक का 
अअला नमूना थे। हज़रत आइशा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा के जानू से टेक 
भी लगा लेते और इसी हालत में कुरआन की तिलावत भी फरमातें। कभी 
ऐसा भी होता कि सह अयस्यामा से होती सगर आप उनकी त्तरफ इल्तिफातत 
फरमात्ते! । ऐसा भी होता कि बड़ालते सौम* ज़्क्वील" करते | यह सब आपके 
अपनी अज्वाजे मुतहृहरात के साथ अख्लाक और लुत्फों-करम का नतीजा 
था। जब आप सफर का इरादा करते तो अज़्वाज मृतहहरात के दरमियात 
कर्आा डालते । जिसके नाम का क़ुर्आ निकेल आता वही साथ जातीं, फिर 
किप्ती के लिये कोई उज्ध न रह जाता। जम्हूरों का भी यही मस्‍लक* है। 
नवीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ्रसाया करते कि तुममें सबसे 
बेहतर वह है जो अपने अहले खाना" के साथ सबसे बेहत्तर सुलूक करता हो 
और मैं अपने अहले खाना के साथ तुम सबसे बेहत्तर सुलृक करता हैं | 

जब आप सल्ल० नमाजे अख्र पढ़ तेते तो तमाम अज़्चाजे मुतहृहरात्त के 
घरों में रोज़ाना तशरीफ ले जाते, उनके पास बैठते, उनके हालात मालूम 
करत्ते, जब रात होती तो वहाँ -तशरीफ ले जाते जहाँ बारी होती, शव (रात) 
वहीं बसर करते। 

हज़रत आइशा रजियल्लाहु ज़आला अन्हा फरमाती हैं कि आप बारी 
की इतनी पाबन्दी फरमाते कि कभी हम में से किसी को किसी पर ततर्जीह 


&.....-ै------...ै७७०७७७७ ४४५ गम... “७५ क्‍- 2०००० न नमन 
१-शिल्स का सराना, 2-वापस ले लेता, 3-मातिक संत, 4-लिप्ट जाते, ध्यान देला, 8-रोजै की 
हालत में, ७-घानसन, 7-स्ोगों का समूह, सार्थजनिक, 8-म्रत, पत्र, 7-यरवालों, ॥0-प्रधातता | 


जनक नाुमा छा जगेंगे. 
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ने देते और ऐसा शाजोनादिर” ही होता कि आप सब अज्वाजे मुतहृहरात के 
गहाँ रोजाना ठशरीफ ने ले गए हों। 
एक सार हजरत सफ़ियह रजियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आइशा 
रजिफल्लाह तम्राता अन्हा से कहा कि अगर तुम नजीए करीम सल्लल्लाहू 
अतैहि व सल्‍लम को मुझसे राजी कर दो तो अपनी बारी तुमको बर्या दूँगी। 
उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। चुनांचे हज़रत सफियह रज़ि० की बारी के 
दिन हजरत आइशा रजियल्लाहु त्तआता अन्हा आप के पास हाजिर हुई। 
आपने फरमाया-- आइशा! तुम कैसे आ गई? वापस चली जाओ॥ यह तो 
स्फियह की जारी है। उन्होंने जबाब दिया कि अल्लाह लाला का फज्ल है, 
पिसे चाहता है देता है और सारा वाकिआ अर्ज कर दिया। नवीए करीम 
सललल्लाहु अलैडि व सल्‍लम हजरत सफियह रजियल्लाहु तआाला अन्हा से 
ख़ुश हो गए | 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम रात के आखिरी और पहले 
हर हिस्से में अम्रवाज़े मुतहृद़रात के पास जाया करते थे। जाप कभी गुस्ल 
फरमा कर सोते और कभी वुज़ू करके सो जाते | 
नवीए. करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अन्सार की लड़कियों को 
हजरत आइशा रजि० के पास खेलने को बुलाया करते थे और जाइज उसूर में 
जाप भी उसके साथ हो जाते और जब आंद्शा रज़ि० पानी पीती त्तो आप 
उनके हाथ से प्याला लेकर वहीं लग्रे मुबारक लगा लेते जहाँ से उन्होंने पिया 
वा। 
और जब वह हड्डी पर से गोश्त खाती तो आप यह हड्डी जिस पर 
गोश्त होता, लेकर वहाँ मुँह लगाते जहाँ से हज़रत आइशा रज़ि० मे खाया 
था 
एक दफा का ज़िक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने हज़रत 
आइशा रज़ि० के साथ मुसाबकत फरमाईरें और एक दूसरे के साथ दौड़े। 
हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हां दौड़ में आगे निकल गई फिर कुछ 





...... जी 
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जमाने के बाद दूसरी मर्तबा दौड़ हुई तो हज़रत आइशा रज़ि० से हुअ्‌र 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आगे निकल गए। | 


वजह यह थी कि पहली मर्तवा हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हा आम जिस्म की थीं दूतरी बार के वक्‍त भारी जिस्म की हो गई। जुजुर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया-- पहली मर्तवा मुझसे तुम्हारे आगे 
निकल जाने का आज तुम से मेरे आगे निकल जाने का बदल है। 

(मवारिजुन्नुबुब्या) 

बाज औकात अज़्वाजे मृतहृहरात इधर-उधर के किस्से या गुज़रे हुए 
वाकिआत बयान करती तो आप सल्ल० बराबर सुनते रहते और ख़ुद भरी 
कभी अपने गुजश्ता' वाकिआत सुनाते॥ सम्पिदा हज़रत आइशा रजियल्लाहु 
तक़ाला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्ल० हमम्र में इस तरह हँसते, मैठे रहते 
थे कि मालूम ही न होता या कि कोई उलुल्मज़्मर नवी है, लेकिन जब कोई 
दीनी बात होती या नमाज़ का वक्‍त आ जाता तो ऐसा मालूम होता कि आप 
वह आदमी ही नहीं हैं। | 

खाने, पहनने में अज़्वाजे मुतहृहरात को कोई रोक-टोक नहीं थी, जो 
चाहती खाती, जो चाहती पहनती। हरचन्दं उन्नत की वजह से अच्छम 
खाता मुयस्‍्सर न आता" | अहलेदैत* के लिये सोने-चाँदी का जेवर पसन्द न 
फरमाते। उम्त जमाने में हाथी दाँत के जेवरों का रिवाज था। आप इस कित्म 
के जेवर पहनने का हुक्म देते, बीवियों का पाक-साफ रहना पसन्द फरमाति, 
बीवियों पर लान-तान न करते, न उनसे सख्त और दुरुश्त” लहजे में गुफ्तगू 
करते। अगर कोई बात नागवारे खात़तिर होती त्तो इल्तिफुतत* में कमी कर 
देते। हजरत आइशा रज़ि० फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्सल्लाहु अतैहि व 
सल्लम घर के अन्दर तशरीफ लाते सो निहायत खन्‍्दा पेशानी* के साथ 
मुस्कराते हुए दाहिरिल होते | (उस्व-ए-शसना ) 


: जीते हुए. 2-्ाइती, विशिष्ट सक्ियों में एक, 3-प्थयि, 4-तगी, 3-जालानी ले प्राप्त व 
होता, 6-चरबालों, ?7-कछेर, ॥-मिलने-जुलगे, #-सफ़्ता। ' 


डी अ्य खा जय जया सात जाहं  आबं जब 8 आ आआ 


यु 
 ] 
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बाज वाकिआत 
(कुछ घटनाएँ ) 


बनी सवाद के एक शख्स रिवायत करते है मैंने हजरत आइगशा सिद्दीका 
रजियल्साडु तआला अन्हा से रसूले अवरम सल्लल्लाहु अलैशि व सल्लम के 
अख्लाक्‌ की निस्वत दरयाफ्त किया। उन्होंने फरमाया कि तुम क़ुरमआन में 
नहीं पढ़ते:- 
८ का +- ८४ 
“इननक लज़ला खुलुकिन्‌ अज़ीम” (यानी क़ुरआत शाहिद” है कि 
आपके अख्लाक अअला दर्ज के थे। आपके अख़्लाक का नक्शा यही काफी है) 
रावी कहते हैं कि मैंने कहा इसके मुत्तअल्लिक मुझसे कुछ ज्यथान कीजिए 
(वानी क्येई सास वाकिआ जिससे इस आयत की कुछ त्तफ्सीर बतौर नमूने के 
हो जाए) हजरत आदइशां रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा ने फरमया-- मैंने एक 
बार आप सलल्‍्ल० के लिये कुछ खाना तैयार किया और कुछ खाना हजरत 
हफ्सह रजियल्लाहु तआला अन्हा नें तैयार किया। शनि अपनी लौण्डी से कटा 
कि जा (देखती रह) अगर हज़रत हफसह र्ाना लावें और मेरे खाने से पहले 
दस्तरख्यान पर रख दें तो खाना गिरा देना, [चुनांचे) वह खाना लाई और 
लौण्डी ने उसको गिरा दिया। रिकाबी भी गिर गई और दूट गई और जिसमें 
खाना गिरा वह दस्तरख्वान चमड़े का था (इसलिये जाएं नहीं हुआ) 
रतूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैधहि व सललम ने उस खाने को जमा किया और 
हज़रत हफ्सह रजियल्लाहु तआला अन्हां से फ्रमाया कि तुम हज़रते आइशा 
से बदला लो ग्रानी अपने बर्तन के बदले बर्तन लो) (मुस्तदें अहमद ) 
(फ्‌] बदला दिलवाना हज़रत हफ्सह रजि० की दिलजोईर के लिये था 


ताकि वह यह न समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने भी हज़रत 
ना «+मा :००----.'ाध "० गा गा "०." दुकान ूसकूननन+ोबोजो क्‍क्‍क्‍:ॉैेैॉैॉ 
-गबाह, 2-डॉडस ! 
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आइशा रजियल्लाहु सआला अन्‍्हां के फेल को गवारा फरमा लिया। ऐसे 
मामूली स़फीफ मुऊामलात' में ऐसी दकीक रिआयतें करना यह ग़ायत दर्जे 
की शफकत व उलुब्बे नज़र व तवाज़ों की दलील है। 
हजरत आइशा रज़ियललाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नजी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के पास हरीरा* लाई जो मैंने आपके लिये तैयार 
फिया था। मैंने हज़रत सौदह रज़ि० से जो यहाँ मौजूद थीं कड़ा कि तुभ भी 
स्राओ, उन्होंने किसी वजह से इन्कार किया। मैंने कहा या तो साओ वर्ना 
तुम्दारा मुँह इस हरीरे से सान डूँगी। उन्होंने फिर भी इन्कार किया। मैंने 
हरीरे में हाथ भर कर उनका मुँह सान दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम यह देख कर हँले॥ आपने अपने हाथ से मुझको (हज़रत आइशा 
रजि० को) दबाया (ताकि मुदाफअत न कर सकें और) हजरते सौदह रज़ि० 
से फरमाया तुम इतका मुँह सान दो, उन्होंने सेरा सुँह सान दिया, आप फिर 
हँसे । ( जमउलृ-फवाइद अन्‌ मूसली ) 
(फ) आपका हुस्‍्ने सुलूक और अज़्याजे मुतहहरात में आपस में 
बेतकल्लुफी और महन्यत्त वाजेह* है) 
हदीस: हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाड सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम एक शब उनके पास से बाहर 
तशरीफ ले गए। हंज़रत आइशा रजियल्लाहु त्आला अन्हा फरमातती हैं कि 
मुझको आप पर शक हुआ (इस गुमान से कि शायद किसी बीबी के पास 
तशरीफ ले गए डों, हॉलाकि यह गुमान सहीह न था, न आपके मआमूले 
मुल्तजिमें के एतिबार से सड्डीह हो सकता था। गो अदुलोँ भी आप पर 
वाजिब ने हो और अक्लन्‌ हज़रत आइशा भी ऐसा गुमान न कर सकती थीं। 
मगर तब्अन* माजुर”" भी | इसी वाह्ते उसको गैरत से ताबीर किया जो अभम्ने 
तबई' है। (नश्रुत्तीय ) 


_3+हुआऋ या छोटे विषय, 2-सूक्म, अत्यन्त, 3-ट्ृृष्टि की व्यापकता, उदारता, 4-आटा, गकर, 
भेजा और थी से बता हुआ एक पतला चैय पदार्ण, 5-रोक, बचाव, &-त्यध्ट, 7-निपसाजुत्तार, 
&-नयाप, 9-स्‍्थमाव से, ॥-विवश, ]7-स्वाभगतिक कार्य | 


है जि 
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फिर आप तशरीफ लाए और मैं इज्तिराब' में कुछ कर रही थी 
(मसलन इज्तिराब की हरकात) उसको देखकर आपने फ्रमाया-- “0 आइशाः 
तुमको क्या हुआ”? क्या तुमको रश्क हुआ? फरमाती हैं कि मैंते अर्ज़ किया 
कि क्या वजह कि मुझ जैसा (मुहिज्य*) आप जैसे (महबून) पर रश्क न करें! 
पसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया-- तुझको तेरें 
शैतान ने पकड़ लिया। मैंने अर्ज किया-- या रसूलल्साह सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्लम! क्या मेरे साथ कोई शैतान है। आपने फ्रमाया-- हाँ, और [तुम्हारी 
क्या सख्सीस” ) हर आदमी के साथ एक शैत्तान है। मैंने कहा कि आपके साथ 
भी या रसूलललाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम, आपने फरमसाया-- हाँ; लेकिन 
मेरे रब जल्ल जलालुहू ने उसके मुकाबले में मेरी इआलआनत" फ्रमाई, यहाँ तक 
कि मैं उससे साथ (यानी महफूज) रहता हूँ या एक रिवायत के मुठाबिक यह 
फरमाया कि यह इस्लाम ले आया । (जन्] ह 
हजरत आइणजशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमात्ती हैं कि 
रसूलुल्लाडह सलल्‍लल्लाहु अलैडि व सललम जब हजरत खदौजा रजियल्लाह 
तम्नाला अन्हा का जिक फरमाते तो उनकी तारीफ फरमाते और बहुत ज़्यादा 
तारीफ फरमाते तो मुझको एक रोज़ (बहुत) रफ़्क हुआ और मैंने कहा कि 
आप सलल्‍ल० ऐसी औरत का क्या कम्नत से जिक फरमाते हैं, जिसकी बॉँछें 
लाल-लाल थीं (यानी दाँत टूट जाने की वजह से जिल्द सुर्ख' नजर आते 
लगती है) अल्लाह तआला ने इसकी जगह उससे अच्छी दे दी (यानी मैं) 
आपने फरमाया उससे अच्छी अल्लाह तआतला ने मुझको नहीं दी (यानी तुभ 
उनसे अच्छी नहीं हो क्योंकि) वह मुप्त पर ऐसे वक्त में ईमान लाई जब और 
लोगों ने मेरे साथ कुफ़” किया और ऐसे वक्‍त में मेरी तस्दीकर* की जब और 
लोगों ने मेरी त्तक्जीबर की और उन्होंने मेरी भाली मदद की जब्कि और 
लोगों ने मुझकों महरूस रखा (यानी किसी ने मुझसे हमदर्दी नहीं की क्योंकि 
दावए नुबुस्यत के खाद आम तौर पर लोगों को बुग्ज" हो गया था). और 


।+बैचेनी, 2-जो प्रेम करें, 3-विशेषता, 4-सहापता, 5-अस्वीकार किया, 6-सत्यपूप्टि, 
7-भुठलाया, 8-गुस्सा-कीया, मुस्लालफत, 
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अल्लाह ने मुझको उनसे औलाद भी दी जबकि पूसरी जीवियों से मुझको 


औलाब नहीं दी | (मृश्नदे अहमद) 

(इस बाडिओ में आपका तजस्लुक हजरत स्प्दीज रजि० के साथ 
हजरत आइशा रज़ि० के तजल्तुक से अक्या' था। साफ जाहिर है हालाँकि 
जजाए तबीईपा? के अस्याव हजरत आइशा में ज्यादा ये ) 


ईसारे हुकूक 


(अधिकारों का त्याग) 


हदीस: हजरत आइशा गजियल्लाहु तज्ञाला अख्या फरमाती हैं कि जब 
रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अतैडि थ सललम हज़रत मैभूमा रजि० के घर में जीमार 
हो गए तो आपने अपनी बीवियों से इसकी इजाजत आही फि मेरे धर प्ें 
आपकी तीमारदारी की जाए! उन सबने इजाजत दे दी। (य) 

(फु) इससे तीन बातें सासूस हुई-- एक यह कि हुणूरे अफवत्त 
सह्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीवियों के पास रहने में अदृत फरमाते थे, 
आर्चे एक कौल में आप पर अयूल बाजिय भ था| पुमरे यह कि अगर शौहर 
एक की यारी में दूसरी के घर रहना भाहें तो बारी बाली से इजाजत हासिल 
करे। तीसरे यह फि जीवी को भी मुनाध्तिय है कि ऐसे उमूर में शौहर की 
शहत की रिआयथत करे। 


रफीके अअला 
(पारलौकिक मित्र) 


हजरत आइशा रजियल्गाहु शज़ाला अन्या फरमाती है कि हुजूर तती 
करीम सल्लल्लाहु जलैहि जब सह्लभ की शिवृदते मरजण की हालत में 
अश्लुरशमान विन अबू बक़ सिद्दीक रज़ियल्लाजु सञ्ाला अन्हु आए तो उनके 


॥-लॉकितशताती, 3-फ्वाभाविक अॉफर्नल, 3-व्याव फरते के, 
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पास ताजा मिस्वाक! थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍्लम ने उनकी तरफ 
देखा। मैंने ख्याल किया कि आपको उसकी सख्याहिश है। मैंने अब्दुरहमान 
रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से लेकर उसको अबाया और उसको साफ करके 
आपको दे दी। आप सलल्‍्ल० ने ख़ब अच्छी तरह मिस्वाक की (जैसे कभी 
भिस्वाक करने की आदत थीं) फिर उसको मेरी तरफ बड़ाया। मिस्वाक 
आपके हाथ से गिर गई (और इसी हृदीस में यह भी है) फिर आपने 
आसमान की तरफ नज़र उठाई और डुआ की, ऐ अल्लाह! रफीके अगला में 
मिला दे। और उसके बाद आप अपने मालिके हकीकीः से जा मिले। 
(मिएकाल ) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु लतआला अन्डा से रिवायत है कि मैंने 
रसूतुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम को कब्ल आपकी वफात* के अपने 
सीना के सहारे बजिठा रखा था। उसत्ती हालत में “मैंने आप सलल्‍ल० को यह 
कहते हुए सुना-- ऐ अल्लाह! मेरी मग्फिस्त फरमा और मुझ पर रहस फरमा 
और मुझ को 'रफीके अअला में शामिल फरमा यानी अरवीहे त़स्यियाँ द 
मताइका की जमाअत में | 

(फ) बाज अहले गुलू” कुर्यँ हक के लिये अज़्वाज व औलाद से योद" 
को शार्स समझते हैं, इसमें रद" है इसका। देखिये उस वक्‍त से ज्यादा कौन - 
वक्‍त होगा, क़ुर्ब हक का और उसमें शीवी से इतना कुर्ब!? है कि उनके सहारे 
लगे बैठे हैं। अहले गुसू ने कुर्ब की हकीकत ही नहीं समझी। उसकी हकीकत 
जिक़ व इताअत है अगर बीवी उसमें मुईन!' हो लो यह तमल्सुक उस कुर्द 
का मुअक्‍्कद'? है। (किताब कस्रतुलू अज़्वाज लिसाहिबिलिभेराज से उद्धत है) 

(रचनाकर हजरत मुजहिंदे मिल्लत मौलाना शाह मुहम्मद अशरफ अली 
साहिब थानवी क़ुदिस सिर्रहुलू अजीज) 


केस म%+ 5 -न नमन मनन +«+++म. सन कक क न ककक.म _कक कक कक» « कक «करन कक पं रन «+3 
दाजुत, 2-शर्वश्वेष्ठ मित्र, 3-जअल्लाह, 4नविस्रण, 5-परविद्र आत्माओं, &-बढ़ा-चअढ़ा कर 


शेर बाले घार्थिक लोग, 7-हक से लिकटता, 6-दूरी, 9-इन्कार, ॥0-निकटता, ॥॥-शप्तायक, 
2-एंपित, अंधा हुआ | 
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नबीए करीम सललल्लाहु अलैहि व॑ सलल्‍्लम 
के खाने-पीने का अन्दाज 


आदाते तपब्यिबा (अच्छी आदतें) 


हुजूरे अक्र्म सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम टेक लगाकर तनावुल न 
फरमाते | आप फरमाते थे-- मैं बन्दा हूँ और बन्दों के मानिन्‍्द बैठता हैँ और 
ऐसे ही खाता हूँ जैसे बन्दे राते हैं (हुजूर की नशिस्त* इस किस्म की थी कि 
गोया घुटनों के बल अभी खड़े हो जायेंगे) यानी उकड़ँ बैठ कर | 

(जाडुलू-मआद) 
टेक लगाने से मुराद जमकर बैठना और खाने के वक्‍त चौकड़ी मारकर 
सुरीन7 पर बैठना उस बैठने के मानिन्द है जो किसी चीज़ को अपने नीचे 
रखकर टेक लगा कर बेठे। (काजी अयाज) 

साहिवे मवाहिब कहते हैं खाने के लिये इरा तरह चैठना मुस्तहब हैं कि 
दोनों रानों को खड़ा करें और दोनों कदमों की पुश्त पर नशित्त करके या इस 
तरह कि दाहिने पाँव को खड़ा करे और बाएं पाँव पर बैठे | इब्ने कस्यिम ने 
बयान किया है कि हुजूर सल्तल्‍्लाहु अलैडि व सलल्‍लम तवाजों व अदब की 
खातिर बायें कदम के अन्दर की जानिब को दाहिने कदम की पृश्त पर रखते 
थे | (मदारिजुन्नुब॒त्वा ) ह 

हुजूरे अकरम सल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍लम की तवाजों में से एक यह 
भी है कि आप सल्ल० खाने में कभी ऐब न बताते थे अगर चाहा तो सा 
लिया वर्ना छोड़ दिया और यह कभी न फरमाया कि यह बुरा है, तुर्श* है, 
नमक ज़्यादा है था कम है, शोरबा गाढ़ा है या पतला। (मदारिजुन्नुबुब्या) 

फायदा: इस जगह यह मालूम होता है कि खाने में ऐव निकालना 
गलती और ख़िलाफे इत्तिबाए सुन्नतः है। 

“भोजन करना, 2-यैठना, 3-नितम्व, 4- कब़बा, 5-सुश्नत के अनुसरण के विज | 
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बाज उलमा फ्रमाते हैं कि तआम” में तज्किरतन बुराई बतायें और 


कहें कि बुरा पका है और माल जाए कर दिया है तो यह जांइज है लेकित 
इसमें भी पकाने वाले की दिलशिकनी है अगर ऐसा न करें तो मेहतर है। 
(मदारिजुन्नुबुत्या ) 
हुज़ूरे अक्रम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम खाने की इब्तिदा" में 
'पब्रेस्मिल्लाह' पढ़ते और आखिर में हम्द करते:- 


43 50% 29४74: / 47७. 
“अल्हम्दुलिल्लाहिं हम्दन कतीरन तस्पिब्रम्‌ मृबारकन्‌ फीडिं”' 


आप खाने से पहले हाथ घोते और सीधे हाथ से अपने सामने से 
खाना शुरू करते। (जादुलमआद) 

खाना अगर बर्तन की चोटी तक होता तो आप चोटी से खाना शुरू न 
फरमाते बल्कि सामने नीचे की जानिब से शुरू करते और फरमाते कि खाने 
में बरकत चोटी ही में होती है। 

खिसाइले नववी, लश्छत्तीब, तिर्मिज़ी, इनसे माजा, मिश्कात ]) 

आप सल्ल० जब खाने में हाथ डालते तो उंगलियों की जड़ों तक खाने 
में नहीं भरते । (नएरुत्तीब ) 

हदीस: काब बिन मालिक रज़ि० फरमाते हैं कि हुजूरे अकरस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की आदते शरीफा तीन उंगलियों से खाना 
तनावुल फरमाने* की थी और उनको चाट भी लिया करते थे। 

(शमाइले तिर्मिज़ी, मुस्लिम 

बाज रिवायात में है कि पहले बीच की उंगली चाटते ये, उसके बाद 
शहादत की उंगली*, उसके बाद अंगूठा। (खित्ताइले नयवी) 

अगर कोई चीज पतली होती तो शाजोनादिर” बीच वाली उंगली के 
बराबर वाली उंगली को भी इस्तेमाल करते थे। (तबरानी, खस्ाइले नववी) 


।-भोजत, 2-गच्ट, 3-आरईाभ, अ4- प्रशंसा, 5 “छाने, 6-सर्जनी, 7-कर्भी-कभी | 
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खाने और पीने की चीज़ में हुडूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फुँक 


नहीं मारते और इसको बुरा जानते। (इब्ने सअद) 


आप सल्ल० खाने को कभी नहीं सूँघते और इसको बुरा जानते | 
निरटत्तीब ) 


खाना अगर एक किस्म का आपके सामने होता तो आप सिर्फ अपने 
ही सामने से तनावुल फरमाते और अगर मुख्तलिफ किस्म का खाना होता 
चाहे बर्तन एक ही होता तो बिला तअम्मुल' दूसरी जानिय हाथ बढ़ाते । 

(जादुलू-मआाद) 
जय खाना पास आता तो फरमात्ते:- 
"7९220 ८०7 + छा छं:0 (6७4,0(//॥ 

अल्लाहुम्म बारिक लगना फी मा रज़क्तना व किया अजावन्‍नारि 
बिस्पिल्लाहि | 
अनुवाद: ऐ अल्लाहां आपने हमें जो रिज्क इनायत फरमाया उसमें 
हमें बरकत इनाथत फरमा और हमें दोजस के अजाब से बचा, अल्लाह के 


नाम से शुरू करता हूँ | 
जथ ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाने में से अव्वल लुक्मा 
लेते तो फरमाते:- 
25-..॥ 6-४5 
“था कासिजल्‌ मज्फिराति”' 


जब आप खाना तनावुल फरमा चुकते तो फरमाते:- 
(>>, 00५ ०) ._ पर आकओो। ०... ८-5 र्् | ४्ड.. विन भे| दी नि दहन] 
अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत्यमनया व तकूाना व जज़तना मिनल्मुल्लियीन / 
| (ग़माइले तिर्मिजी) 
अवुवाद: सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और 
पिलाया और भुसलमान बनाया । 
फिफकेब। जज ""्"््पतत+-+- “विः्ंकोण। | 
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जब दस्तरसत्त्वान उठ जाता तो आप इर्गाद फरमाते:- 


४ ६४३८ ४५ ##- «४ ४३ 5५४ ५४ (२४ ४८- 58 4४४ 
(४-०४ ४०८ २०००० ४ ८६ |) - ७१,२५६ --- 
अल्हम्द लिल्लाहि हम्दन कप्तीरन तम्पिबस मुवारकन्‌ फीहि गैर मक्फ्िय्पिंव 
वला मृवदइवं वला मुत्तरलन्‌ ऊ़न्‍्हु रब्बना। 
(िखारी, जादुलुू-मज़ाद, शमाइले तिर्मिज़ी 

अनुवाद: सब त्तारीफें अल्लाह के लिए सजावार' हैं जो बहुत ही 
उम्दा बड़ी बाबरकत अन्दाज में हो। ए हंसारे रब हम इस दस्तरख्वान को 
यह समझ कर नहीं उठा रहे हैं कि यह खाना हमारे लिये काफी नहीं है और 
न हम इसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं और न॑ ही हम इससे मुस्तगती हों 
गए हैं। द 

जब हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम कहीं मदऊ' होते तो 
दाई' के हक में इन अल्फाज से जरूर दुआ फरमाते:- 


जे की न इज ++ जे । है ह है औजाटूलनआइनटा के + ४-7 4! रा 
>हकज 5 हक हट ॥ (॥४ ४ ४ (हँ #+. 22५ की 
(6 +०+ हू 3७ ९ २७-+ 39) 
अल्लगहुम्म बारिक लहम फी भा रज़क्तहुम्‌ वगफ़िर लहुम्‌ वर्हम्हुम॒ 


(जाबुलू-मऊाद, मदारिजुन्नुचुब्वा ) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! इमके रिज़्क में बरकत दे और इनको बरुणा दे 


प्र इन पर रहम फ्रमा | 
खाने के याद हाथ घोते और हाथों पर जो तरी होती उसको हाथों, 


चेहरे और सरे मुबारक पर भलकर ख़ुश्क कर लेते। एक रिवायत में अअजाए 
चुजू” पर हाथ पोंछना भी आया है! (इब्ले माजा) 


।-ओोम्य, 3-निःल्ह, 3-विमम्जिस, 4- मिमंत्रण दाता, 5-वुज के जंग, 
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खाने के लिये वुज़ू 
हज़रत इब्ने अब्यास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक 
मर्तवा हुजूरे अक्द्स सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब गैतुलूख़ला' से फरागत्र 
पर साहर तशरीफ ले आए तो आपकी स्िदमत में खाना डाजिर किया गया 
और बुज़ू का पानी लाने के लिये अर्ज किया गया तो आपने फ्रमाया कि मुप्ले 
बुजू का उसी वकषत हुक्म है, जब नमाज़ का इरादा के | (शमाहईले तिर्मिजी) 
हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तज़ाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
झललल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमसाया कि खाने से कुब्ल” और खाने 
के बाद बुजू (हाथ-मुँह धोना) बरकत का सबब है। (शमाइले तिर्मिजी) 


खाने से पहले बिस्मिल्लाह 


अम्न चिन अबी सलमा रजियल्लाह त्तआता अन्हु हुज़ूरे अक्दस 
सल्लल्ताहु अलैहि व सलल्‍लम की ख़िदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैषहि व सल्‍्लम के पास खाना रखा हुआ था। आपने फरमाया-- बेटा! 
करीब हो जाओ और बिप्मिल्लाह कह के दाहिने हाथ से अपने सामते से 
खाना शुरू करो। (शमाइले तिर्मिजी ) 

'मबेस्मिल्लाह” कहना विल्दृत्तिफाक* सुल्नत है और दाहिने हाथ से 
खाना जुम्हूर” के नज़्दीक सुन्‍्नत है और बाज़ के नज़्दीक वाजिब है। हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का हुक्म है कि दाहिने हाथ से खाओ और 
दाहिने हाथ से पियो इसलिए कि थायें हाथ से शैतान खाता और पीता है । 

(खलाइले नववी] 
हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज्रें अक्द्स सल्लल्लाहु 
अलैहि य सलल्‍्लभ से रिवायत किया है कि हक तआला जल्ल जलालुहू व 
शानुहू यन्दे की हस ब्रात पर बहुत ही रजामन्दी जाहिर फरमाते हैं कि जब 


।-शौजालय, 2-निंदृत्ति, 3-पूर्व, 4-सर्व स्तम्मति से, 5-जनतलाधारण, विडुज्यन | 


का 
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एक लुक़मा खाना खा ले या एक घूँट प्नी पीये सो हक तआला शानुहू का 


उस घर शुक्र अदा करे:- 
(७ #०० -<४५४ए यु ८40 20, 425 30 7॥ 
अल्लाहुम्म लकल्‌ हम्दु व लकश्युक्ह ला उहसी सनाअन्‌ अलैक । 
(गमाइले तिर्मिज़ी) 

जो शख्स बिस्मिललाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देता तो आप उसका 
हाथ पकड़ लिया करते और उसको चिस्मिललाह पढ़ने के लिये त्ताकीद 
फरमाते | (जादुलूमआद ) 

उलमा ने लिखा है कि चिस्मिल्लाह आवाज से पढ़ना औला'" है ताकि 
दूसरे साथी को अगर ख्याल न रहे तो याद आ जाए । ख़िसाइले नबी) 

जिस नेअमत के अव्यल में “बिसल्मिल्लाहइ'' हो और आजिर में 
"अल्हम्दुलिल्लाह” हो उस नेअुमत से कियामत में सवाल न होगा | 

(इस्ने हज्चाल) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज्गूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फरमाया कि जबे कोई खाने के शुरू में 
विस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो दरमियान में या बाद में याद आने पर इस 


तरह पढड़े:- ह । 
बिस्मिल्लाहि अव्यलडहू व आख़िरहू । (जादुलूमआद, शमाइले तिर्मिज़ी ) 
हुज़ूरे अक्रम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 


का खाना 


हजरत आइशा रज़ि० फरमात्ती हैं कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैषहि 
व सलल्‍्लम की वफातर तक आपके अहलो-इयाल” ने मुसलसल* दो दिन जो 
की रोटी से पेट भर कर र्ाना नहीं खाघा। [शमाइले तिर्मिजी) 


]-अच्युत्तप, 7-निधत, 3-परिगार, 4-निरन्तर | 
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(यासी रवजूरों से अगर्चे उसकी नौबत आ गई हो लेकिल रोटी से कप्रो 
यह नौबत नहीं आई कि मुसल्सल दो दिन मिसी हो) 


कभी-कभी गेहूँ की रोटी भी ततावुल फ्रमाई' है। (खलाइले नववी) 
सुहैल विन सअद रजि० से किसी ने पूछा कि झुजूर सलल्‍्लल्लाहु जलैधि 
व सल्लभ मे कभी सफेद मैंदे की रोटी भी खाई है, उन्होंने जवाब दिया कि 
आपके सामने आख़िर उम्र तक मैदा आया भी न होगा। 
(ुसारी, शभाइले तिर्मिजी) 
- हज़रत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम ने कभी मेज पर खाना तनायुल नहीं फरमाया, 
न छोटी तफ्तरियों में खाया न आपके लिये कभी चपाती पकाई गई। आप 
खाना चमड़े के दस्तरत़्वान पर तनावुल फरमाते थे। (शमाइले तिर्मिजी) 


मर्गूबात 
(देचियों) 
हज़रत आइशा रजियल्लाहु तञाला अन्दा फरमाती हैं कि हुजरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने शक मर्तबा फरमाया-- तिर्का भी कैसा अच्छा 
सालन है। (शमाइले तिर्मिजी) हि 
एक हदीस में है कि आपने सिर्का में बरकत की युआ फरमाई है और 
यह इर्शाद फ्रमाया है कि पहले अस्विया कौ भी यही सालन रहा है। एक 
हदीस में है कि जिस घर में लिर्का हो वह भोहताज नहीं है याती सालत की 
एड्रतियाज' थाकी नहीं रहती। (इब्ने माजा) 
अबू उसेद रज़ि० कहते हैं कि हुआूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व 
सल्लस ने इर्शाद फरमाया कि जैतून का तेल खाने में भी इस्तेमाल करो और 
मालिश में भी इसलिए कि यह एक बावयरकत दरख़्त का तेल है। 
(शभाइले तिर्मिजी) 
हुजूरे अकरम सल्लस्‍्लाहु अलैहि थ सल्लम को योंग का गोश्त पसन्द 
*साईहै, ३-आवश्यक्सा, जकरफ। "पापा है, 2-आवश्यकता, जकरज | ' 
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था। आपने उसको दॉतों से काट कर धनादुल फ्रमाया (यात्री छुरी वगैरा 
से नहीं काटा ) क्‍ 

दौतों से काटकर खाने की तर्भीयः भी जुजूर सल्लल्लाह अलैधि व 
सल्लम ने फरमाई है, चुनांचे हदीस में आया है कि गोश्त को दाँतों से काट 
कर खाया करो इससे हज्म भी खूब होता है और बदन को ज़्यादा मुवाफिक 
पड़ता है। (खसाइले नयवी) 

एक हृदीस शरीफ में है कि आपने फ्रमाया कि पुट्ठे का गोश्त 
बेहतरीन गोश्त है। (शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत अनस रज़ियल्ताहु तंआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को भुना जुआ गोश्त और सालन में कदृदू बहुत 
मर्गुब”ं था। (इब्ले सअद, शमाइले तिर्मिजी ) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूरे 
अक्टम सल्लल्लाहु अलैहि वे सललम सिर्को और शोगने जैतुन* और शीरी“ 
चीज को और शहद को पशप्तन्द फरमाते थे | (जादलूमआद) 

आपने मुर्ग का, सुर्ख़ाब और ऊँट और गाव का गोक्त साया | आप 
सरीद को (यानी शोरबे में तोड़ी हुई रोटी को) पसन्द फरमाते थे। आप 
फिलफिल* और मसाले भी खाते थे । 

आपने खुर्मा-ए-नीम पुस्ता, ताज़ा और ख़ुर्माएं ख़ुश्क और चुकन्दर 
और हीस (यानी खजूर, घी और पनीर का मालीदा भी) खाया है। 

हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍्लम को हाण्डी और ध्याले का जचा हुआ खाना मर्गुद" था। 

आप ककड़ी खुर्मा के साथ खाते थे जेसा कि अब्दुल्लाह बिन जाफ्र से 
रिवायत है कि हजरत आइशा रज़ि० ने रिवायत किया है कि आप सल्ल० 
तर्बूज़ ख़ुर्मा के साथ खाते थे और फरमातें कि इसकी गर्मी का इसकी सर्दी से 
तदारूक* हो जाता है और पानी आपको वह पसन्द था जो शीरी"? और 'सर्द 


+-ज्ञापा, 2-पब्रेश्शा, 5०ग्रिप, हजिकर, 4-जैठून का तेल, &-मीठी, &-मिर्च, 7-अधपकी 
ख़जूर था छुद्दात, 8-प्रिय, 7-प्रतिरोध, ॥0-मधघुर। 
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हो और ख़ुर्मा तर करके उसका जुलाल' और दूध और पानी सव एक ही 
प्याले भें पिया करते थे। यह प्याला लकड़ी का मोटा-सा बना हुआ था और 
उसमें लोहे के पत्तर लगे थे। (इम्ने सअद) 

आपने यह भी फरमाया कि हृध के सिवा कोई चीज नहीं जो खाने 
और पीने दोनों का काम दे सके। (नशछत्तीब ] 


मेहमान की रिआयत 
(अतिथि-सत्कार) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अपने मेहमानों से खाने के लिये 
इसूरार फरमाते और बार-बार कहते। एक कौर एक शख्स को दुघ पिलाने के 
बाद उप्तसे बार-बार फरमाया, इश्रिब-इश्रिब और पियो और पियो। याहें 
तक कि उस शब््स ने कसम खाकर अर्ज किया-- कसम है उस खुदाए बरतर 
की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब और गुंजाइश नहीं है। 
(बुस़ारी, मदारिजुन्नुचुव्या ) 
किसी मज्से में खाना तनावुल फ्रमाने? का अगर इत्तिफाक होता तो 
सबसे आख़िर में आप ही उठते, क्योंकि बाज आदमी देर तक खाते रहने के 
आदी होते हैं और ऐसे लोग जब दूसरों को खाने से उठता देखते हैं तो शर्म 
की वजह से ख़ुद भी उठ जाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों का लिहाज फरमातते 
हुए हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेडि व सल्‍लम भी बतकल्लुफ थोड़ा-चोड़ा 
खाते ही रहते | (ज़ादुलमआद, इब्ने माजा, बैहकी, मिश्कात्त) 
... अगर किसी मज्लिस में तशरीफ फरमा होते और किसी हमजलीसः को 
“कोई चीज खान या पीने की इनामत फरमाते तो दाहिनी तरफ बैठने वाले को 
इसका ज्यादा हकदार समझते और उसको देते अगर बायें जानिब याले को 
डनायत फरमाना चाहते तो दाहिनी तरफ चाले से इजाजत ले लेते। यह 
ततर्तीय और यह- अमल हमेशा मल्हूज* रहता गो बायें तरफ का आदमी 





]-रस, 2-खाले, 5-खाथ बैठते वाले, 4-ध्यान रहना | 






कितनी ही बड़ी शंस्सियत का होता। (बुलारी, झुंस्लिसम, जादुलमआंद ) 

ऑहज़रत सल्लल्साहु अलैहि श्र संस्लस जब कहीं मंदक' होते और 
कोई शख्स यगैर बुलाएं साथ डो जाता सो आप सल्‍ल० उप्नकी साथ ले लेते 
मगर वाई के घर पहुँचसे पर दाई से उसके खिये इजाजत तलव फ़रसाते और 
इजाजत हासिल करने पर शमराह रखेते | (संदारिजुन्सुश्॒व्या:) 


खाने के मुतकल्लिक बांज़ सुनने तंस्यिबा 
हजरत अस्पा रजियल्लाहु तआला अन्हा से मंर्वी है कि जब हुज़ूर 
नवीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि व संह्लम के पास गर्म खाना लाया जाता तो 
आप उसको उस वक्‍त तक ढाँप के रखते जब सक उसका जोश ख़त्म न हो 
जाता और फरमाया कि मैंने हुजूर सललल्लाहु अतैषि व सलल्‍्लम से सुता है कि 
सर्द स्वाने में जज़ीम चरकत हैं॥ (दारमी, मवारिजुन्नुश्य॒ब्वा ) 
हजरत अनंत रजियल्लाहु सआला अन्हु फरमाततें हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैशि व सललम ने फरमाया है-- जब खाना सामने रख दिया 
जाए तो जूते उतार डालो। इसलिए ,कि जूतों के उतार डालने से कंदमों को 
बहुत आराम मिलता है। (इब्ले माजा, मिश्कांत्] 
हुजरे अवरंभ सल्‍्लल्लाहु अलैहि व संललम खाने के बाद पानी नोश न 
फरमाते क्योंकि मृज़िरे हज्मः है। जब तक खाना हज़्म के करीब न हो पानी 
न पीना चाहिये। (सदारिजुन्नुबुत्वा 
आप रात का खाना भी ततायुल फुरमाया* करते थे, अगर्ध खजूर के 
चन्द दाने ही क्‍यों न हों। फरमाया करते थे कि इशा का खाना छोड़ देता 
बुढ़ापा लाता है। (जामे तिर्मिज़ी, सुनने इब्े भाजा, ज़ाडुल-मआद) 
खजूर या रोटी का कोई टुकड़ा किप्ती पाक जगद्द पड़ा होता तो उसको 
साफ़ करके स्रा लेते | (मुस्लिम ) 
आप खाना खाते ही सो जाने को मना फरमाते थे (यह दिल में 


>निमन्त्रित, 2-निमन्ज्रणं दाता, 3-पाश्रन के लिये हानिकारक, 4-ज्ाते। 
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सकुललत” पैदा करता है।) (जादुलमज्ञाद) - 


डोपहर के ख्वाने के बाद थोड़ी देर लेट जाना भी मल्नूत है। 
(जावुल्‌ू-मजाद) 
जिस क॒द् खाना मुयस्सर हो -उस पर कनाजत करना यानी जैसा प्री 
और जितना भी मिल जाए उस पर राजी रहना और उसको अल्लाह तआता 
का फज़ल समझ कर खाना चाहिए। (मालिक) 
और यह निय्यत् रखना कि अछ्लाह त्तजाला के हुक्म के सहल उसकी 
इबादत पर क़ृथ्यत्त हातिस होने के लिये खाता हूँ। (अत्तर्गीय वत्तर्हीय]) 
हुजूर सल्‍लल्ताहु अलैडि व सलल्‍लम त्क्‍्तीले गिजार की रचत दिलाया 
करते और फरमाते थे कि मेदे का एक तिहाई हिस्सा खाने फे लिए और एक 
लिहाई पानी के लिए और एक तिहाई ख़ुद मेदे के लिए छोड़ देना चाहिए। 
(जाइलू-मआद) 
फलों, तरकारियों का इस्तेमाल उनकी मुस्लेह चीज़ों के साथ फ्रभाया 
करते। (जादुलमआद) 
किसी दूसरे को रवाना देता या किसी से खाना लेना हो तो दायों हाथ 
इस्तेमाल करना चाहिये | (इब्ने माजा) , 
अम्द आदमियों के साथ खाना बाइसे बरकत होता है। (अबू दाऊद) 
खाने में जितने हाथ जमा होंगे उत्तनी ही वरकत ज्यादा होगी। 
(मिश्क्नत ) 
खाने के दौरान जो चीज़ दस्तरसख्वान वां पियाले से गिर जाए उसे उठा 
कर खा लेना भी सयाब है। बाज रिवायतों में आभथा है कि इसमें मोदृत्ताजी, 
बरस और कोठ से दिफाजत है और जो खाता है उसकी औलाद हिमाकत* से 
. महफूज़ रहती है और उन्हें आफियतर दी जाती है। (सदारिजुन्नुब॒न्य) 
हज़रत अन्यास रजियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत की जाती ह 
, फरमाया कि जो दस्तरस््वान पर गिरी हुई चीज़ उठा कर खात्मा है उसकी 


धाााााााााााााााााइाअ सार बडा इन लननन_लुल नल 8 कम ला नलकलकलललकललकलललिकलकलल लक न नल मलिक लक] 
]-भातैषत, 2-अल्प था घोड़ा भोजत, $-शोप्रक, शतेर की धातुओं का दोच दूर करते भाली 
दया, 4-मूर्जता, बेवक्फी, &-शास्ति।| 
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औलाद हसीन व जमील” पैदा होती है और उससे मोहताजी दूर की जाती 


है। [(मदारिजुन्नुय॒य्या) 

हज़रत अली रजियल्लाहु त्तजासा अन्हु करमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि थ सल्‍लम ने कच्चा लहसुन खाने से मना फ्रमाया है मगर 
जब्कि उत्तको पका लिया जाए तो उसको खाना दुद्स्त है। 

_[तिर्मिजी, अबू दाऊद, मिश्कात ) 

खाने की मज्लिस में जो शस्म बुजुर्ग और बड़ा हो उससे खाना पहले 
शुरू कराना चाहिये। (पुस्लिम ) 

खाना खाते हुए खाने की चीज़ या लुक़्मा नीचे गिर जाए तो उसको 
उठाकर स्लाफ करके खा लेना चाहिये, शैतान के लिये न छोड़े । 

(इल्ने माजा, मुस्लिम ) 

खाने के दरमसियान कोई शख्स आ जाएं तो उससे खाने के लिये पूछ 

लेना चाहिये। दस्तरख्वान पहले उठा लिया जाए उसके बाद खाने वाले उठें। 


(इब्ले माजा ) 
नए फल का इस्तेमाल 


जब आपकी स्िदमत में मौसम का नया फल पेश होता तो आप 
उसको आंखों और होटों पर रखत्ते और ये अल्फाज़े दुआ इर्शाद फरमात्ते:- 


०-६ -/ 0 पड) “री 4 
अल्लाहम्म कमा अरैतना अव्वलहू अरिना आखिरह। 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! जिस त्तरह आपने हमें इस फल का शुरू 


दिखलाया (इसी तरह) इसका आख़िर भी हमें दिखा। और फिर आपकी 
खिदमत्त में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता, उसको इनायत फरमातते। 


(जाडुल-मआद ]) 





-अतियुन्दर | 
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मश्रूबात' में आदते लब्यिबा 
(पेय पदार्थ में पवित्र स्वभाव) 


हजरत अनस रजियल्लाह त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजरे अक्दत्त 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्तम पानी पीने में तीन मर्तया सांस लिया करते ये 
और यह फरमाते थे कि इस तरह से पीना ज्यादा ख़ुशगवार है, और खूब 
सेरन करनेवाला है और हुछूले शिफा? के लिये अच्छा है। (शमाइले तिर्मिड़ी) 
दूसरी हदीस में सराहत* के साथ यारिद" है कि जब तुम में से कोई 
पानी पीये तो पियाले में सांत्त न ले, बल्कि पियाले से मुँह हटा ले। 
(जादुलू-मआद, शमाइले तिर्मिजी) 
हुजर सलल्‍्लल्लाहु अतैहि व सललम को सर्द और शीरीं” पानी ज़्याक्ष 
महसब था। (जादुतू-ममाद ) हु 
खाने के बाद पानी पीना हुजर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की सुन्नत 
नहीं है, खुसूसन्‌ अगर पानी गर्म हो या ज़्यादा सर्दे हो क्योंकि ये दोनों सूरतें 
बहुत ज्यादा नुक्सानदेह होती हैं। (जादुलू-मआद) 
आप वर्जिश के बाद, धकात होने पर और खाता या फल खाने पर, 
जिमाझस या गुस्ल के बाद पानी पीने को अच्छा तहीं समझते थे। 
(जादुल-मआद) 
अहादीस में आया है कि हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया है कि पानी चूस-चूस कर पियों और गट-गट करके न पियो | 
(सदारिजुल्नुगुत्या ) 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्लम जब पीने की चीज क़िती मज्लिस में 
तक्सीम कराते तो हुक्म देते कि उम्र में भड़े लोगों से दौर शुरू किग्रा जाए 
और आपकी अद्ते शरीफा यह थी कि.जब मज़्लिस में किसी पीने की चीज 
का दौर चल रहा होता और य्ार-बार प्याला जा रहां होता तो दूसरा 


गम महा ४४५७७ ५५33७. हं-७७७ वन 
] हलक बस्तुपं, 2-सृप्त, 3-नवास्थ्य प्राप्ति, ॥-जिल्तार, बिंवरण, 5-जाया, 6-भीठी, 
7-संभोग | 


४ 
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पियाता आने पर उसको उसी जगह से शुकू कराते जहाँ पहला दौर खत्म 
जुआ था। 

जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम अपने अहयाब को कोई चीज 
पिलाते तो आप ख़ुद सबसे आख़िर में मोश फुरमाते, और फरमाते साकी* 
सबसे आख़िर में पीता है | 

हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्लभ की जादते मुबारक बेठ कर पानी 
पीने की थी और सहीह़ रिवायत में आप से भन्‍्कूल? है कि आपने खड़े होकर 
पीने को मना फरमाया है, नीजं एक हाथ से भी पीने को मना फरमाया है ॥ 

(जाडुल-मञ्ञाद) 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाडु तआला अनन्‍्हूँ फरमाते हैं कि हुजूर 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि ज सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को हक 
तआला शानुहू कोई चीज़ खिलाए तो यह दुआ पढ़नी चांहिये:- 


-८ 0० ८०४५७ थी 3८ 
अल्लाहुम्म बारिक्लना फीहि' व अत्हम्ता ख़ैरम मिन्‍्हरु । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह तू हमें इसमें बरकत इनायत फ्रमा और इससे 
बेहतर नप्तीव फरमा | 
और जब दडृूघ अता फ्रमायें त्तो यह दुआ पढ़ना चाहिये:- 
- ६०४३) १७ ४ 4,५ की 
अल्लाहुम्म यारिक्लना फीडि व जिदना सिन्‍्ह (शमाइले लिमिजी) 


अनुवाद: ऐ अल्लाड! तू इसमें हमें वस्कत दे और हमकी इससे अच्छी 
चीज मप्तीब फुरमा | 


हुजर सल्लल्लाह अलैहि व॑ सललम ब्रिला शुब्हा आबे शीरी व सर्द* को 
पत्न्द फरमाते। आपके लिये दूर से ऐसा पानी लाया जाता था। 
(खिसाइले नखवी, मदारिजुन्नुबु नया) 
)-पिलानें बाला, ३-उज्धत, 3-इसके अतिरिक्त, 4-मछुर व शीतल जल | 
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हुजर सल्सल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने शहद में पाती मिला कर नोश 
फरमाया है और अलस्तुब्ह' नोश फ्रमाते और जब उस पर कुछ वकक्‍त' गुजर 
जाता और भूक मालूम होती तो जो कुछ खाने की किस्म का मौजूद होता 
तनादुल' फरमाते | (मदारिजुन्नुशुव्वा ) 

हुजुर सल्‍्लल्लाहु अलैहि व॑ सललम दूध को पसन्द फरमाते थे। आपने 
फ्रमाया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने और पीने दोनों के काम आए 
बजुज दूध के। खाने के बाद डुआ फरमाति:- 

६2-४5; 
'अल्लाहस्म ज़िदना सैरय सिन्हु 

अनुवाद: ऐ अल्लाहाँ हमें (यह) ज़्यादा (और) इससे बेहतर जता 
फरमा | (शसाइले तिर्मिजी ) 

आप कभी खालिस दूध नोश फरमाते और कभी सर्द पानी मिला कर 
बानी लस्‍स्सी | (सदारिजुन्नुब्र॒व्या ) 

हजरत इव्ने अज्यास रजियल्लाहु तआला जन्हु से मर्वी है कि मैं हुजुर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की स्िदमत में आबे जमज़म? का डोल लाया तो 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि क सल्लम ने उसे खड़े होकर पिया (उस वक्त उत्त 


जगह बैठने का मौका न थां।) (शमाइले तिर्मिजी ) 
बाज का कौल है कि खड़े होकर पानी पीना आबे बुजू और आये 


जमजम के साथ खास है। (मदारिजुन्नुडडब्वा ) 


नविय्युर॑हमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का मामूले 
लिबास व आराइश 
(वस्त्र वे सजावट ) 
लिबास का मसामूले मुबारक 
हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाडु अतैहि व सलल्‍्तस की आदले करीमा लिकात 
शरीफ में वुस्कृत* और तक तकल्दुफ थी। मे  िपएा में वृस्क्त" और तर्के तकल्लुफ धी। मतलब यह हैं कि जो पाते जेगे 
पप्रात: काल, 2-खाते, 3-सकक्‍के के एक कुरों का जल, 4- >बआाला, 5-फष्ट रक्षित | 


.__ _ _ / आसान न 
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तन फ्रमाते! और तअपृथुन” की तंगी इस््तियार न फरमाते और किसी सास 
किस्म की जुस्तजू नहीं फरमाते” और किसी हाल में उम्दा, नफीस* की 
स्वाहिश न फरमाते और न अदना व हकीर का तकल्लुफ फरमाते, जो कुछ 
औजूद व मसुयस्सर होता पहन लेते और जो लिब्रास ज़रूरत को पूरा कर देः 
उसी पर इक्तिफा करते” | | 

अक्सर हालतों में आपका लिबास चादर और इज़ार (तहयन्द) डोता, 
जो कुछ सख्त और मोटे कपड़े का होता और कभी पश्मीना* भी पहना हैं। 

मन्कूल है कि आपकी चादर शरीफ में मुतअदृद” पैवन्द लगे होते थे, 
जिसे आप ओढ़ा करते थे और फरमाते मैं बन्दा ही हैँ और बन्दों'ही जैसा 
लिवास पहलता हूँ। (शैसनैन” ने रिवायत किया है] ' 

हजरत इब्मे उम्र रज़ियल्लाड तआला अन्हु से मर्वी है कि रतूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंधि व सलल्‍लम ने फुरमाया-- अल्लाह तआला के नफ़्दीक 
मोमिन की तमाम ख़ूबियों में लियास का सुथरा रखना और कम पर राजी 
होना पसन्द है! द 

हुजूर नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम मैले और गंदे कपड़े को 
मक्कड* और नापसन्द जानते थे। [सदारिजुन्नुब॒थ्वा ) 

हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैधहि व सल्‍लम अपनी तहबन्द को सामने 
की जानिय 'लटकाते और अक्य? में ऊँचा रखते ॥ (मदारिजुन्नुबृव्घ ) 

जब हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम तकब्युर! वे गुरूर की 
मजम्मत फरमाते त्तो सहाया रज़ि० अर्ज करते या रसूलललाह! आदमी पसन्द 
करता है कि उसके कपने अच्छे हों और उसकी जूतियाँ उम्दा हों। हुस पर 
हुजूर सस्लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमायः:- 0 ०४.४ ४) ४) 


"पुल्लल्‍्लाह जमीलुंय्‌ गुष्ठिब्युल जमाल” (अलकियर बंत्सलहक) 


रा नाश ३... इस" बम. -ल्‍ल्‍]नध॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒च॒॒न्‍न्‍ए"न-नुनगनान-ई30- -ग 34 3, ;, 43: 4 9 १)७"०रट-. ५-६७ --&- %फ9अख 
“शरीर पर पहनते, 2-विज्चय कर्ता, * 3ह-तताश सही करते, 4-अहुश बढ़िया, 8-ब्स करते, 
पर्योच्त समझते, 6-एक बहुत अच्छा ऊनी कपड़ा, जो बड़ा मुलाइम और मज़्यूत होता है, 7-बहुत 
से, 8-इजरत उम्च व हजरत अबू बक रखजि०, #-इछ्लान धर्म में वे चीजें जिन का स्ताना-पैना, 
पहनना आदि अच्छा न हो किन्तु ते हरास भी सही शोती, जणित, #॥-पीछे, ॥-घमत्ड। 
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करता है] 
एक और हदीस में आया है:- 
500 _* "टन 20 6॥ 
इन्नल्लाह लतीफुेय- बुहिन्बुल्तताफ़त । 


अनुवाद: वेशक अल्लाह त्तआला लतीफ* है और लत्ताफत* को पसन्द 
करता है | 
चुनाथे: ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सझलल्‍लम जुफूद के आने गर 
उनके लिये तजम्मुल” फरमाते और जुमा य ईदैल के लिये भी आराइश 
फरमाते और मुस्तकिल जुदा” लिबास रखते थे। (सदारिजुन्नुब्॒त्चा ) 
हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु त्तजालां अन्हा से मन्कूल है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम का महबूब-तरीन लिबास कमीस (कुर्ता) थी। 
अगर्चे त्तहबन्द और चादर शरीफ भी बकद्नत जेद्दे-तन फरमाते थे लेकिन 
कमीस का पहनना ज़्यादा पसन्दीदा था। (शमाइले तिर्मिजी-) 
हज़रत अनसे रजियल्लाहु त्आला अन्हु से मवी है कि हुजर सल्लल्लाहँ 
अलैडहि व सलल्‍लम का पैरडन* मुबारक सूत्ती तंग दासन व आसत्तीन वाला होता 
था और आपकी कमीसे मुबारक में धुण्डियों लगी हुई थीं और कृमीसे मुबारक 
में सीने के झकाम पर गिरीबान था और यही कमीस की सुन्नत है। 
(सदारिजुन्नुब्॒ब्या ) 
एक सहाबी फरमाते हैं कि हुजू्‌र सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम ने मुझे 
इस हाल में देख़ा कि मेरे जिस्म पर कम कीमत के कपड़े थे तो फरमाया कि 
क्या तेरे पास अज़ किस्म" माल है। मैंने जर्ज किया कि हाँ, अल्लाह तआला 
में मुझे हर किस्म के माल व दौलत से नवाजा है | फिर फरमाया कि अल्लाह 
की नेअसत और उसकी यस्धशिश को तुम्हारे जिल्‍्म से जाहिर होना चाहिए। 
।>शुख्बर, . 2-पुन्दस्‍ता, 3-पतवरित्र,  4-पविजता,  8- प्रतिनिधि मण्डल,  &-वेभन, लोड, 
7+प्रपकू 8-कुर्ता, जन, 7-मूजरे किल्य का | 


ता... रख़ _ जज आओ 
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मतलब यह है कि तवंगरी' के हालत के मुनासिब कपड़े पहनो और अल्लाबड 
की नेमुमत का शुक्र अदा करो। 

और एक उल्मे हुए बालों वाले परेशान हाल से फरमाया कि क्या यह 
शख्स कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे अपने सर को तस्कीत दें। (यानी 
बालों को कंघा करे) 

और एक ऐसे जाख्स को देखा जिस पर मैले और गलीज कपड़े भे 
फरमाया कि यह शख्स कीई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे अपने कपड़ों को धो 
ले। (यानी साबुन वगैरा) (मसदारिजुन्नुब॒ुत्ता) 

हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम संफेंद लिब्रास पहनने को पसन्द 
फरमाते ये और कहते थे कि हसीन त्तरीन लिबास सफ़ेद कपड़ों का है, चाहिये 
कि तुम में से जिन्दा लोग भी पहनें और अपने मुर्दों को भी सफेद कफत दें। 

(मदारिजुन्नुबुब्वा, शमाइले तिर्मिजी ) 

और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम काली कमली ओड़ा करते ये। 
हजरत आइशा रजियल्साहु तआला अन्हा फरमात्ती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम एक मर्तबा सुबह के वक्‍त बाहर त्षेशरीफ ले गए त्तो आपके 
बदन पर एक सियाह बालों की चादर थी। (शमाइले तिर्मिज़ी ) 

जब हुज़ूर सल्लल्‍्लाहु अलैंहि व सल्‍लम 'फत्ह मक्का के दिन दाखिल 
हुए. तो सरे मुबारक पर सियाह असामह था। (भदारिजुन्नुबरुत्वा) 

और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पश्मीना यानी ऊँनी कपड़े 
भी पहने हैं और हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम अक्सर चादर 
लपेटा करते थे। (मदारिजुन्नुबुव्वा ) 

चूँकि हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम त्तमाम लोगों में अत्यवा व 
अल्तफर ये। इसलिये इसकी अलामंत आप सल्ल० के बदने सुवारक में जाहिर 
थी कि आप सलल० के जिसमे अतहर से लगने की बजह से आप सल्‍्ल० के 
कपड़े मैले न होते थे और न आप सलल्‍ल० के लिब्नासे मुबारक में जूँ पड़ती थी 
और न कपड़ों पर और न आप सलल्‍ल० के जिसमे अतहर पर मकक्‍्खी बेठती 
'ऊके उफर 7 एक 7 इक एज, 8-स्वच्छ मुदुल, ४-पवित भरीर।..... 
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थी। 

हुजूरे अकवरम सल्लल्लाहु अलैडि व सललम ने चमड़े के मोजे पहने हैं 
और उत पर मस्ृह फुरमाया है। यह सहीह़ हदीस से साथित है। 

(मदारिजुन्नुबुव्वा) 

लिखास में सबसे बेहतरीन त्तरीका नबी करीम सल्तल्लाहु अलैहि य 
सल्लम का यह है जिसका आपने हुक्म दिया है था तर्गीबाँ दी या ख़ुद उसपर 
मुसलूसल अमल फरमाया | 

आप सल्ल० का तरीका (घुन्नत) यह है कि: कपास का बुना हुआ या 
सूर्फ का या कत्तान का बुना हुआ, कोई-सा भी हो और जो भी लिबास 
मुयस्सर आए पहन लिया जाए। आप सल्ल० ने यमनी चादरें, जुब्बा, कवा, 
कभीस, पाजामा, तहबन्द, चादर [सादह) मोज़ा, जूता हर चीज़ इस्तेमाल 
फरमाई है। 

आप सलल्‍ल० ने निशानजदा सियाह कपड़ा (सियाह धारीदार) और 
सियाह कपड़ा भी पड़ना है और सादा कपड़ा भी पहना है। सियाह लिवास 
और सब्ज़” रेशम की आस्तीन वाला लिबादा भी पहना है। (जाबलूमआद ) 


पाजामा 


आपने एक पाजामा भी खरीदा है और जाहिर है कि पहनने ही के 
लिये खरीदा होगा और अस्हाये किराम आप सल्‍ल० की इजाजत से पहना भी 
करते थे। (जादलमआद) 

खजरत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा से सहीह रिवायत में है कि 
उन्होंने एक पुराता कम्बल और मोटे सूत की एक चादर मिकासी और 
फ्रमाबा कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लभ ने इन दोनों कपड़ों में 
रिहिलत फरसाई । (जादुलू-मआद) द 


ामम्नाशाणा नौ न्रांनाक्नाभाननाणात >> मम शक मलिक 
हिल 


१-प्रैरशणा, 2-ऊस, 3-5ण, 4-प्रत्यु त्राप्त की | 
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कमीस मुबारक 


मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने दिम्याती से नकल किया है 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लभ का कुर्ता (कमीस) सूत का गुना हुआ 
था, जो ज़्यादा लम्बा भी न था और उसकी आस्तीन भी ज्यादा लम्बी न थी। 
बैजूरी ने लिखा है कि आप सल्ल० के पास सिर्फ एक ही कुर्ता था। हज़रत 
आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से मर्वी है कि आपका मामूल सुबह के 
खाने में से शाम के लिये बचाकर रखने का न था, न शाम के खाने में से 
सुबह के लिये बचाने का था। और कोई कपड़ा, कुर्ता, चादर या लुंगी या 
जूता दो अदद न थे। मुनावी ने हजरत अन्चास रजियल्लाहु तञाला अन्हु से 
नकल किया है कि आपका कुर्ता (कमीस]) ज़्यादा लम्या न होता था, न उस 
की आस्तीन लमग्सी होती थी। दूसरी हदीसों में हज़रत अब्बास रजियल्लाहु 
तथआला अन्हु से नकल किया है कि आपका कुर्ता टखनों से ऊँचा होता था 
(अल्लामा शामी ने लिखा है निस्फ पिण्डली तक होना चाहिए।॥ 

(शमाइले ततिर्मिजी, खसाइले नववी] 

हजरत असमा रजियल्‍्लाहु सआला अनन्‍्हा फ्रमाती हैं कि हुजूर 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम के कुर्ते की आस्तीन पहुँचे तक होती थी। 
(शमाइले तिर्मिज़ी ) 

चुजरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम कमी (कुर्ता) की आस्तीन 
इतनी संग रखते और न इतनी कुशादा बल्कि दरमियानी होती और आस्तीनें 
हाथ के गदटे तक रखते और चोगा नीचे तक मगर उँगलियों से मुताजाविज 
गहोता था| 

ऑहजरत सलल्‍ल० के सफर का कुर्ता (कमीस) कतन के कुर्ते से दामन 
और आस्तीन में किसी कद छोटा होता था। (जादुलू-मआद) 
.. ऑहजरस सल्लल्लाह अलैहि व सललम की फर्मीस का गिरीवान सीने 


..... हम न किक ीन्‍ईन्‍ईईन्‍ी। 
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पर होंता था। | 
कभी आप सल्ल० अपने कुर्ते का गिरीदान खोल दिया करते और 
सीनए अतहर साफ नजर आता और इसी हालत में नमाज़ पड लेते । 
(समाइले तिर्मिजी ) 
जब आप सल्ल० कमीस जेवे तन फरमात्ते तो सीधा हाथ श्रीघी 
आस्तीन में डालते और फिर बायाँ हाथ बायीं आस्तीन में | (जादुलू-मआद) 
अयास बिन जाफुर अन्नहज़ी से मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्सल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का एक झरूमाल था जब आप युंजू करते तो उसी से पोंछ 
जेते। (इब्ने सखद) 


अमामा" 


अमामा का बाँधना सुन्नत, मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि 
व सल्लम से अमामा बाँघने का हुक्‍्स भी नकल किया गया है। चुनांचे इर्शाद 
है अमामा बांघा करो | इससे हिल्म” में बढ़ जाओगे | (फरुलयारी 

हजरत अन्चुल्लाह इब्नें उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा 
क्या अम्यमा बाँधना सुन्तत है? उन्होंने फरमाया--हाँ सुन्तत है॥ (ऐनी) 

भुत्लिस शरीफ और नसाई शरीफ में है कि अम्न विन हर्स रज़ियल्लाहु 
तझआाला अन्हु कहते हैं कि यह मन्ज़र गोया इस यक़त मेरे सामने है जब नबी 
करीस सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम मभिम्बर पर ख़ुत्वा पढ़ रहे थे, सियाह 
अमासा आपके सरे मुबारक पर था और उसका शम्ला? दोनों शानों* के 
दरमभियान था। (ख़साइले नजजी ) 

आप सलल्‍्ल० अमामा का शम्ला करीब एक यातलिश्त छोड़ते | शाम्ला की 
मिक्‍दार एक हाथ से ज़्यादा भी साबित है। अमामा त्तक्रीयन सात गज़ होता 
था। (ख्रसाइले नववी ) 

साफे के नीचे टोपी रखना भी सुन्नत है। 


॥-फाड़ी, 2-विनप्रत्ता, 3-परगहीं के पीछे का भाग, 4-कंधों। 


कीखिय ._ यु 
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ऑहजुस्त सल्लल्जाहु भ्रमैहि वर सल्लम की टोषी 
ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लस सफेद टोपी ओढ़ा करते थे। 


वतन में हजरत सल्लल्लाबु अलैहि व सल्लम सफेद कपड़े की चिपटी 
हुई टोपी ओढ़ा करते थे। (असू-सिराजुल मुनीर] 
आपने सूजनी नुमा सिले हुए कपड़े की गाठ़ी टोपी भी ओढ़ी है। 
(अस्‌-सिराजुल मुनीर] 


'तहथन्द और पांजामा 


हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व झललम की आदते शरीफा लुंगी 
बाँधने की थी। पाजामा पहचता सुख्तलफ फीह' है। बाज अह्ादीस से इसका 
पहनना साबित है और अपने अस्हाब को पहने देखा हैं। एक हदीस में है कि 
आपसे पूछा गया कि आप पाजोमसा पहनते हैं तो फरसांया कि पहनता हूँ। 
मुझे बदन को ढॉकने का हुक्म है। इससे ज़्यादा पर्दा और चीजों में नहीं है। 

(खसाइले नखवी, जादुलू-मआद) 

आपका तहबन्द चार हाथ और एक बालिएत लम्बा था और त्तीन हाथ 
एक बालिशत चौड़ा था। (शमाइले तिर्मिज़ी ) 

बाज अहादीस में है कि चादर चार हाथ लम्बीं और अड़ाई हाथ चौड़ी 
और तहबन्द चार हाथ एक बालिएत , लम्बा और दो हाथ चौड़ा, तहबन्द 
हमेशा नित्फर पिण्डली से ऊँचा रखते, तहवन्द का अगला हिस्सा पिछले हिस्से 
से कद़े नीया रहता। (खिसाइले नववी) 

हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि मुसलमान 
की लुंगी आधी पिण्डली तक होना चाहिये और उसके नीचे टखनों तक कुछ 
मुज़ाइका? नहीं लेकिन टखनों से नीचे जितने हिस्से पर लुंगी लटकेगी वह 
आग में जलेगा और जो शर्म मुतकब्बिराना* कपड़े को लटकाएगा कियामत 


सन कक जम 
विभिन्‍न राय, 2-आधठी, 3-हर्ज, 4-अहकार युक्त | 
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में हक तआला शानुहू उसकी तरफ नजर नहीं करेंगे । 
(अबू दाऊद, इब्ने -माजा, जादुलुमझआाद) 
हज़रत अनत रज़ियल्लाहु तजाला अन्हु फरमाते हैं कि जुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍्लम को यभनी मुनक्‍्कृश” चादर कपड़ों में ज़्यादा पसन्‍्दीदा थी। 
क्‍ (शमाइले तिर्मिजी) 
कभी आप चादर को इस तरह ओढ़ते कि चादर को सीधी बग्ल से 
निकाल कर उल्टे काँघे पर डाल लेते । 
हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तज्आला अन्हु फरमाते हैं कि 
अहिज़रत सल्लल्लाहु अलैडहि व सल्‍लम जब नया लिबास पहनते तो जुमा के 
दिन पहनते। 
सफेद लिबास तो हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्‍लम को महबूब था ही 
सगर रंगीन लिबास में सब्ज़रे रंग का लिबास तबीअते पाक को बहुत ज़्यादा 
पसन्द था। [जाइुलमअआद ) | 
खालित व गहरा सुर्ख रंग तबीअते पाक को बहुत ज़्यादा भापसंद थां। 
जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस नया लिवास जेबे तन फरमाते 
तो कपड़े का नाम लेकर अल्लाह ताला शानुहू का शुक इच अल्फाज में अदा 
फरमाते:- हे 
जरिए सी 62: 2०35: ४6 55%: * 4:..॥ / 0 बह 
“८२० ८.८; १ 
जल्लाहुम्म तकल्‍्हसु कमा क्तौतनीहि अस्जलुक ख़ैरहू व खैर मा यूनित्ज लह 
व अकज़ु बिक मिन शर्रिही व शर्रि मा क्ुनिक लह । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये सब तारीफ है जैसा कि तूने यह 
कपड़ा मुझे पहनाया। मैं तुझसे इसकी भलाई का और उस चीज की भलाई फे 
लिए सवाल करता हूँ जिसके लिए यह बनाया गया है और में तुझसे इसकी 
बुराई और उस चीज की बुराई से पनाह चाहता हैं जिसके लिये यह बनाया 


गया है। 


]-नफश किया हुआ, चित्रित, 2-हर | 
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..._ नीज यह दुआं फरमाति:- 9 
(3०-ीआ)) कर (७ ० यों है, 2) ५५ ८४॥ 7 ८ डंडे ८.7 «0 42<.7 
अल्हस्द लिल्लाहिल्‍्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मतु बिही 
फी हयाती” (ज़ादुलूमआद 


अनुवाद: सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे कपड़ा 
पहलाया जिससे में अपनी शर्म की चीज क्षिपात्ता हूँ और अपनी जिन्दगी में 
उसके जरिये खूबसूरती हासिल करत्ता हूँ । 

और जो कपड़ा पुराना हो जाता उसे खैरात कर देत्ते | (ज़ादुलूमआद ) 

आप अक्सर औकात सूती लिबास जेबे तन फरमात्ते, कभी-कभी सूफ 
और कत्तान का लिबास भी पहना है। (जादुलूमआद) 

आप सल्ल० चादर ओढ़ने में बहुत शहृत्तिमाम फरमाते थे कि बदन 
जाहिर न हो, ग़ालिबन लेटने की हालत में यह मामूल था। 

हजरत अबू रमसा रजि० कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैह़ि व 
सललम को दो सब्ज चादरें ओड़े हुए देखा है। (शिमाइले त्तिर्सिजी) 


नालैन शरीफ 
(पवित्र जूते ) 

ऑहज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम चप्पल-नुमा या खड़ाऊँ-नुमा 
जूता पहना करते थे। आपने सियाह चर्मी' मोजे भी पहने और उन पर बुजू 
में मसह फरमासा है और आपके नालैन मुबारक में उँगलियों में पहनने के 
दो-दो तस्मे5 थे। 

(एक अंगूठे और सब्याबा" के दरमियान में और एक चुस्ता” और 
उसके पास वाली के दरमियान में) और एक पुफ्त पर का ततस्मा भी दोहरा 
था| 

आपका नालैन पाक एक बालिप्त दो उंगल लम्बा था और सात उंगल 


ऊन, 42-जअलमी, 3-प्रन्नवतः, 4-काले चंसहें, $-फीलें, #-तर्जजी, 7-म्रष्यथा। 
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चौड़ा था और दोनों तस्मों के दरमियान नीचे से दो उंगत का फासिला था। 

बालों से साफ किए हुए चमड़े कै नोतैन पहनते थे और वुज़ू करके 
उनमें पाँव भी रख लेते थ्े। रिवायत किया इसकों हजरत इब्ने उम्र 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने। और आप नालैन में नमाज़ भी पढ़ लेते थे 
(क्यों कि वह पाक होते थे और ऐसी बनावट के होते थे जिनमें उंगतियों 
जमीन से लग जाती थीं) 

आपने बगर बालों के चमड़े का जूता भी पहना है। (मिश्कात शरीफ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझ्ाला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फड़माया कि जब कोई शख्स तुम में से 
जूता पहने तो दाहिनी तरफ से इब्तिदा' करना चाहिए और जब निकाले तो 
पहले बायें पैर से निकाले। दार्यों पाँच जूता में मुकद्दमँ होता चाहिए और 
निकालते में मुअरुखर! | (शमाइले तिर्मिजी) द 

जूता कभी खड़े होकर पहने और कभी बैठ कर । 

आप अपना जूता उठाते तो उल्टे हाथ के अंगूठे के पाल दीली उंगली 
से उठाते | (शमाइले तिर्मिजी ) 


आदाते बरगुजीदा* ख़ुशबू के बारे में 


आप ख़ुशबू की चीज़ और खुशबू को खहुत पसन्द फरमाते थे और 

कसरत से इसका इस्तेमाल फरमाते और दूसरों को भी तीर देते थे। 
(नश्रुत्तीब 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि ब॑ सललम आखिर शब में भी खुशबू 
लगाया करते थे | 

सोने से बेदार* होते तो कजाए हाजत से फरागत के बाद बुजू करते 
और फिर लिबास पर खुशबू लगाते। 

खिदमते अक़्दस में अगर खुशबू हृदियतन पेश की जाती तो आप 


]-पाएस्स, 7-प्रछांव, पहले, 3-अन्तिसम, & -पंतन्चीदा, चुना ता जगत. हैं;-प्रैशशा, 6“जागुत | 


जा री 
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उच्चको जकर कबूल फ्रंमाते। खुशबू की चीज़ जापस करने को नापसस्द 
फरमाते थे। (शमसाइले तिर्मिजी) 

रैहान' की खुशबू को अहुत पसन्द फ्रमाते। उसके रद करने को मना 
फरमाते ये। (शमाइले तिर्मिजी) 

भेइंदी के फूल को हुजुरे अक्दस सल्लल्लाशु अतेहि व सल्लम बहुत 
महबूब रखते थे! ऑहजरत सल्लल्लाहु झलैहि ब सललम मुश्कर और ऊदः 
की खुशबू को समाम ख़ुशबुओं में ज़्यादा महयूब रखते । (जादुतू-मज़ाद) 

आप सल्ल० खुशबू सरे मुबारक पर भी लगाया करते वे ॥ 

हज़रत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तज़ाला अनुहु कहते हैं कि हुजूरे अवदस 
सल्लल्लाहु अलैदडि व सल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें न लौटाना चाहिये-- 
सकिया, तेल- खुशबू और दूध | 

शजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम ने फ्रमाया कि सर्दाना ख़ुशबू यह है जिसकी 


खुशबू फैलती हो और रंग पैर भहसूस* हो, जैसे-- गुलाब और केवड़ा और . 


जनाना खुशबू वह है जिसका रंग ग़ालिब हो और खुशबू मगलूब* हो, जैसे-- 
हिला, जाफरान। (शमाइले तिर्मिजी ) 

हजरत अनम्त रजियल्लाहु तझाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैडि व सललम के फस सिक्का (इश्रदान इत्र का मुरकक्‍्कब]) था, उसमें से 
खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे। (शमाइले तिर्मिजी) 


: सुर्मा लगाना 


हजरत इब्नें अम्यास रजियल्लाहु सजञाला अन्हु से मर्दी हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वर सल्‍लम की एक सुर्म दानी थी। जिससे आप 


सोते वक़्त हर आँख में त्तीन मर्तवा सुर्मो लगाते थे। 
(इकने संअद, शमाइले सिर्थिजी ) 


-भुगग्धित घास, 2-कल्यूरी, 3-एक सुनम्धित सकड़ी, अगग, 4-क्षतुभव रहित, मौचा 


-मन्द | 


..... बी 


& "बा पा कोमल और. रत इमरान बिन अजनबी जनत रज़ि० से मर्वी ञ्'ै कि रसूलुल्साह 


सल्सल्लाहु अलैडि व सललम अपनी दाहिनी आँख में तीन मतंबा 
और बायी में दो भर्तदा। (इब्ने सअद]) ४७॥ 


सर के मुएः मुब्रारक 


हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सरे मुबारक के बालों की 
लम्बाई कानों के दरभियान त्तक और दूसरी रिवायत में कानों तक और एक 
तीसरी रिवायत में कानों की लौ तक थी | इनके अलावा कंधों त्क या कंधों 
के करीय तक की रिवायलें भी हैं (शमाइले तिर्मिजी) इस सब रिवायतों में 
वाहमी मुताबकृत* इस तरह है कि आप सलल० कभी तेल लगाते या कंघी 
करते तो बाल दराज हो जाते वर्ना उसके बरअक्स* रहते थे या फिर 
तरश्वाने से पहले और याद में उनमें इल््तिसार* व तूल* होता था | 

मवाहिबे लद॒ुन्निया और उसके मुवाफिक्‌” भज्मउल्‌ू-बहार में यह 
मज्कुूर है कि जब बालों के तरादाने में तवील वक्‍फा* हो जाता तो बाल 
लम्बे हो जाते और जब तरश्वाते तो छोटे :हो जाते थे। इस इबारत ते यह 
भी भालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम बालों को तरावाते थे 
मुण्डवात्ते न थे लेकिन हलक (मुण्डवाने) के बारें में ख़ुद फरमाले हैं कि आप 
ने हज व उम्रा के दो मौकों के लिवा, बाल नहीं मुण्डवाएं थे। वल्लाई 
अजूलम* (मदारिजुन्नुब॒च्या) | 

हुअूरे अकरम सल्लल्साहु अलैधि व सल्लम बालों में कन्नत से. कंधी 


॥-पूक्त ज़कपर का सुर्सा, 2-खाल, ३-परस्पर समानता, 4-अ्रतिदूस, क्पिरीत, $-कर्, कोटा, 
&-वीर्ष, लम्बे, 7-ल्माव, ३-लप्या, अक्तरात, 9-जम्लाब जाने। 
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किया करते थे। आप जिस किसी के परागंदा', बिखरे हुए बाल देखते तो 
कराहत से फरमाते कि तुम में से किसी को वह नजर आया है। यह इशारा 
शैतान की तरफ है। इसी तरह आप बहुत उयादा बनने-सेंवरने और लम्ये 
बालों से भी कराहत फरमाते, एतिदाल* और मयाना-रवी आपको बहुत 
पसन्द थी। (मदारिजुन्नुबुब्वा]) | 


आदाते पसन्दीदा 
कघा करने और तेल लगाने में 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैडि व सललम सोते वक्‍त मिस्वांक करते, बज़ 
करते और सर के बालों और दाढ़ी मुबारक में कंधा करते । 
ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम सफर में होते या हजरए में 
हमेशा जयकते ख्वाब" पसिरहाने सात चीजें रखी रहतीं- तेल की शीशी, कंघः, 
सुर्मा दानी, कैंची, मिस्वाक, आईना और एक लकड़ी की छोटी सी सीख जो 
सर के खुजलाने में काम आती थीं। (जादुलू-मआद) 
आप सलल्‍ल० पहले दाढ़ी मुबारक और सरे मुबारक में तेल लगाते और 
फिर कंघा करते। 
हजरत इब्ने जुरैह रज़ि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह मलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम का हाथी दाँत का कंघा था जिससे आप कंधा करते थे ।|* 
(इम्ले सअद) 
हजरत खालिद बिन मादान रजियल्लाहु तआता अन्हु से मर्वी है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम सफर में कंघा, आईना, तेल, मिस्वाक 
और सुर्मा ले जाते चे। (इब्ने सअद) 
अनस बिन मालिक रजि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍लभ वकब्नत सर में तेल डालते और दाढ़ी पानी से साफ करते थे । 
(इब्से सअद]) 


सितर तर केश 7 परन्‍मम 3-घर मे खाना, 4-होतेहमद। जैसे, 2 कल $-बर में जगा, 4-शोते समर | 
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एतिदाले तज़्ईन 


(औसतन सजना-सेंवरना ) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम शुरू में अपने सर के बालों को 
बैमांग निकाले जमा कर लिया करते फिर बाद में मांग निकालने सगे ये। 
(शमाइले तिर्मिज़ी, नशदत्तीब ) 
और एक रिवायत में है कि आप एक रोज़ नाग्रा करके कंधा किया 
करते ये (नश्कत्तीव) और एक रिवायतत में हज़रत हुमैद बिन अन्दुर्रहमान 
_ रजि० से मर्वी है कि गाहे-गाहे” कंधी करते थे-। (शमाइले तिर्मिजी 
हजरत अनस रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायस है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्तम के बाल न बिल्कुल पेचीदा और न बिल्कुल खुले 


हुए बल्कि कुछ घुंघुरयालापन लिए हुए ये जो कानों की लौ तक पहुँऋते ये। 
(शमाइले तिर्मिजी) 


हजरत आइईशा रजियल्ताहु त्तआला अन्दा 'फरमासी हैं कि हुजुरे अकरस 
सल्सल्लाहूँ अतैहि व सललम अपने वुज़ू करने में, कंधी करने में, जूता पहनते 
ओें दाहिनी तरफ को मुक्‌इम रखते थे । (शमाइले सलिमिंजी ) 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पानी लगाकर भी दाढ़ी 
मुबारक में कंधा किया करते चे। आप जब आईने में चेहरा-ए-अन्यर को 
देखते तो यह अल्फाज जबाने मुबारक पर होते :- 
38, 2०2०७ 5 कर बम हि २++ दी 
(छ-७/ [0-८ "बह /-++) 
अल्लाहुम्म हस्सनृत ख़ल्की फडसिन्‌ खुबुकी व औतिज अलब्य फी रिज्की । 
जिस तरह मेरी तह़्सीकों को बेदतर बनाया 


अनुवाद: मेरे अल्लाह दूने 
ऐसे ही मेरी खुल्क यानी आदत को बेहतर बना और मेरे रिज़्क में पुस्कत दे। 
नि कि कि मिली ५० शमाइते तिर्मिजी ) | 


. | 
]--बका-कमा, कलौ-कर्णी, 2-अंरभाग, 3-हृच्टि | 
. 0. 


| 
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सर में तेल का इस्तेमाल 


जाप जब सर में तेल सगाने का कृस्द' फरमाते तो यायें हाथ की 
हथेली में तेल रखते और पहले अश्ूओं? में त्तेल लगाते, फिर आँखों पर, फिर 
सर में तेस लगाते । 

इसी तरबह जब दाढ़ी में तेल लगाते तो पहले आँखों पर लगाते फिर 
दाढ़ी में तेल लगाते। (जाडुलू-मआद) 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु त्तजाला अन्हु से रिवायत है कि रसूसुल्ताद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अपने सरे मुबारक में अक्सर तेल का इस्तेमाल 
फरमाते थे और अपनी दाठ़ी में अक्पर कंघी किया करते थे और अपने सरे 
मुबारक पर एक कपड़ा डाल लिया करते थे जो तेल के कस्रते इस्तेमाल से 
ऐसा होता था जैसे छेली का कपड़ा हो। (शमाइले तिर्मिजी, जाबुलू-मआद) 

दाठ़ी मुवारक में तेल लगाते तो दाढ़ी के उस हिस्से से शुरू फरमाते 
जो गर्दन से मिला हुआ है। 

सर में तेल लगाते तो पहले पेशानी के रुख से शुरू फ्रभाते। 

(जादुल-मआद ) 


रीशे? मुबारक 
(पवित्र दाढ़ी ) 
सरदारे अग्विया सल्तल्लाहु अलैधि व सल्लम की रीशे मुवारक इसनी 


गहरी और गुन्जान थी कि आपके सीना मुबारक को भर देती भी। 
(शमाइले तिर्मिजी ) 
अवारिजुन्नुशुथ्वा में मज़्कूर है कि किताब 'अशिशफा' मुस्तग्निफा 
काजी अयाज* में कहा गया है कि आपकी रीशे मुबारक के बाल इस कसरत 
से थे जितसे आपका सीता मुबारक भर गया था। 


हरदा, 2-पमौीं, 3-दाढ़ी, 4-काज़ी अवाज़ की रचता। 
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मजाने हनफी में दाढ़ी की हद एक कुम्जा (मुट्ठी) है यानी इससे कम 
मस॒ हो। (मदारिजुन्नुब॒य्या ) 
मए बगल 


(काँख़ के बाल) 


बाज अडादीस में यन्तिफुल इन्त' भी आया है यानी हुजूरे अक्दत 
सल्ललल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍लम बगल के बाल उस्नेड डाला करते थे। वल्लाहु 


अअलम (मदारिजुत्नुचुत्य ) 
मूए जैरे नाफ 
(नाभि के नीचे के बाल) 


मूए जेरे साफ साफ करने के बारे में ब्राज़ अहादीस में आया है कि 
हुजूर सल्लल्लाडु अलैहि व सलल्‍लम उनको मूण्डते थे और बाज में आया है कि 
नौरा: इस्तेमाल फरमाते थे। वल्लांहु अजु॒लम (मदारिजुन्नुयुव्या 


नाखून कटवाना 


जुज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम का मसामूल बाज 
रिवायात के मुताबिक जुमा के दिन और बाज रिवायातत में जुमेरात के दिन 
नाख़ूनहा-ए-मुवारक त्तरश्वाने का था। हाथ के नाख़ून कटवाने में ऑहज़रत 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तततीबे जैल* मल्हूज़* फरमाते थे:- 

सीधा हाथ: शहादत की उंगली, बीच की उंगली, उसके बराबर वाली 
उंमली फिर छंगुलिया । ह 

उल्टा हाथ: छंगुलिया, उसके बराबर वाली उंगली, बीच की उंगली, 
उसके बराबर वाली उंगली, अंगूठा, फिर सीधे हाथ का अंगूठा | 


-बगल के बाल उल्लाह़जा, 2-शोभ जाहांक, 3-तिस्नांकिस कम, 4-ध्याम रखना! 
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ः चाँव के नाखून काटने में हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैंहि व॑ सललम 

हसथे जैल' तर्तीय को मल्हूज रखते थे:- 
सीधा पांव: छंगुलिया से शुरू करते और बिल तततीब अंगूठे तक ख़त्म 
पे उल्टा पांव: अंगूंठे से शुरू करते और बिल ततीब छझंगुलिया तक खत्म 
करते। ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम पन्‍्द्रहवें दिन नाखून काटते। 
(गमाइले तिर्मिजी ) 


सर के बालों के मुतअल्लिक 


सर मुंडाने में आपकी सुन्नत यह है कि या तो सारा सर मुंडवाते या 
सारे बाल रहने देते और ऐसा न करते फि कछ हिस्सा मुंडवाते और कुछ 
हिस्सा रहने देते। (जादुलू-मआद) 

हजरत इब्ने अव्यास रजियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम भूंछें तराश्ते थे । (जादुलू मआद] 

मुतऊद्दद अहादीस में नत्री करीम सल्लल्लाहु अलैहि वे सलल्‍लम का 
हशंदि गिरामी मुख्तलिफ अल्फाज से बारिद हुआ है, जिससे दाढ़ी के बढ़ाने 
का हुक्म है ओर मूंछों के काटने में मुदालग़ा? करने की त्ताकीद है- अक्सर 
उलमा की तहकीक यह है कि मूंछों का कतरना सुन्नत है लेकिन कतरयाने में 
ऐसा मुबालग़ा हो कि मूंडने के करीब हो जाए। (ख़साइले नववी) 

सहीह मुस्लिम में हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि हुजूर 
पल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि चालीस दिन-रात न गुज़रने पायें 
कि तुम मूंछें कटबाओ, नाख़ून कटवाओ। सहीहैन* में हजरत इब्ने उम्र 
रजिवल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फ्रमाया कि मुश्रिकों की मुल्लालफृत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मुँछें 
तरश्वाओ। (जादुलू-मआद ) 


किन्किज्ित, 2 कफ पर बना थ पता गण पपधिपका “निम्नलिखित, 2-अनेक, 3३-हद से बढ़ना, -बुलारी शरीफ व मुह्लिस शरीफ | 








सर्वश्रेष्ठ रखूल मुरुम्भद (सल्ल०) का आवर्श जीवन. 200 सल्ल०) का आवर्श जीवन 

जो शख्स बाल रखे उसको चाहिये कि उनको श्रो लिया करे और साफ 
रखे। सेजाना सर और दाड़ी में कंधा करने की निस्मत बेहतर यह है कि 
एक-आध दिन बीच में मागा कर लिया करे | 

ह (अबू दाऊद, जादुसू-मझाद, मिश्कात) 

दाढ़ी के सफेद बालों को मेंहदी से स्िजाब करने की इजाजत है, 
अलबत्ता सियाह ख़िजाब की भुमानजत है कि मक्ख्फ है। 

| (बहिश्ती गौहर, खसाइले नवयवी] 


बाल, दाढ़ी और मूँछों के मुतअल्लिक्‌ सुन्नतें 


चुन्नत- (एक मुश्त हो जाने के बाद) दाढ़ी के दायें-बायें जानिय से 
बढ़े हुए बाल लेना ताकि खूबसूरत हो जाए। दाढ़ी, ठोड़ी के नीचे एक मुट्ठी 
से हर्मिज़ कम न होना चाहिये ! 
दाढ़ी मुंण्डबाना या कटवाना नाजाइज़ है। (ंखसाइले नयवी]) 
मूँछों को कतरवाना जौर कतरवाने में मुबालगा करना चाहिये। 
(शमाइले लिमिंज़ी) 
हद॒दे शर्ज में रहकर खत वबनयाना, सर और दाढ़ी के बाल्तें को दुरुत्त 
करके तेल डालना चाहिये। (मोअत्ता इमाम मालिक रह० ) 
सर पर या तो सारे सर के बाल रखे वा बिल्कुल मुंडवा दे। सिर्फ एक 
हिस्से पर बाल रखना हराम है। 
सर पर सुख्तत के मुतायिक पटुठे रखना चाहिये। (मिस्कास शरीफ) 
जेरे नाफ, बगल, नाक के बाल लेना चाहिये। (बुलारी, मुस्लिम) 
मगऐेट:- आलीस रोज़ गुज़र जायें और सफाई न करे तो गुनहगार 
होता है। दाड़ी को मेंहदी का लिजाब करना या सफेद रहने देना दोनों बातें 
जाइज़ हैं, औरतों को नाख़ूनों पर मेंहदी लगाना चाहिए | (अबू दाऊद) 


गोट :- लेकिन नेल पॉलिश अगर लगाए सो वुजू व गुस्ल के लिए 
उसको साफ कर से वर्ना वुज़ू व गुस्ल न होगा। (विहिश्ती जेवर) 
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ऑहज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
बाज आदाते मुबारका 


आपकी नशिस्त' 

हजरल जाब्रिर रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिवायत हैं कि आप चार 
जानू भी बैठते थे और बाज वक्‍त उकडूँ चगल में हाथ देकर बैठ जाते और 
उनका कहना है कि मैंने आपको बांयी करवट पर एक तकये का सहारा लगाए 
हुए बैठे देखा हैं। (शिमाइले तिर्मिजी) | 

हज़रत हनजला विन हुजैम रजियल्लाहु तआाला अन्हुं कहते हैं कि में 
नबी करीम सलल्‍्ल० की ख्िदमत में आया तो आपको चार जानू बैठे हुए देखा, 
एक पाँस दुसरे पाँद पर रखे हुए (दार्यों पाँव बार्थे पर) (अलुमदबुल मुफ्रिद ) 


अन्दाज़े रफ़्तार 
(रिवायात हसन इब्ने अली रजियल्लाहु ताला अनन्‍्हु से ) 
आप सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम चलने के लिये कदम उठाते त्तो 
क़ुव्यत से पाँव उल्लहता था और कदम इल तरह रखते कि आगे झुक पड़ते 
और तवाजों के साथ कृदम बढ़ा कर चलते। चलने में ऐसा मालूम होता 
गोया किसी बुलन्दी से पस्ती में उतर रहे हैं। जब किसी करवट की तरफ 
(पानी दायें-बायें) या किसी चीज़ को देखना चाहते तो पूरे फिरकर देखते 
(यानी कनस्ियों से देखने की आदत न थी), निगाह नीची रखते, आसमान 
की तरफ निगाह रखने की वनित्वत जमीन की तरफ आपकी निगाह ज़्यादा 
रहती, उमृमत आदत आपकी गोश-ए-चश्म? से देखने की थी (सत्तलब यह 
कि शायतले हया* से पूरा सर उठाकर निगाह फेर कर न देखते)। अपने 
अस्हाव को चलने में आगे कर देते, जिससे मिलते तो पहले सलाम फ्रमाते | 
(नएरुत्तीब) 
'-कठक, सोष्सो, 2-जतने का ढंग, 3-जीख के कोने ले, 4-लज्जा की पराकाष्ा।...... कोने ले, 4-लज्जां की पराकाष्ठा | 
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हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और सहावा किराम जब 
बुलन्दी पर चढ़ते तो तक्‍वीर' कहते और जब नीचे वादियों में उतरते तो 
तस्वीह कहते। (जाइुलू-मआद ) 


तबस्सुम' 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआाला अन्हु फुरमाते हैं कि हुज़ूर 

सल्लल्लाडु अलैहि व सललम का हंसना सिर्फ तबस्सुम होता था। 
(शमाइले तिर्मिजी) 

बल्कि आप महज तग्रस्सुम ही फरमाते, किसी हंसी की बात पर आप 
सिर्फ मुस्कुरा ही देते । (जादुलमजाद) 

अब्दुल्लाह बिन हारिस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब 
भी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझे देखते तो तबस्सुम फरमाते 
(यानी ख़न्‍्दा पेशानी से मुस्क्राते हुए मिलते थे)। (शमाइले तिर्मिजी) 


आप सल्ल० का गिर्या' 


हंसने की तरह आप का रोना भी (ऐसा ही था कि जिसमें आवाज 
पैदा न होती, गिर्या के वक्‍त इतना जरूर होता कि आपकी आँखें डबडब्ा 
आरती और आँसू बह जाते और सीने से रोने की हल्की-हल्की आवाज सुमाई 
देती, कभी तो मब्यित पर रहमत के धाइस* रो देते, कभी उम्मत पर नर्मी 
और खतरात के बाइस, कभी अल्लाह तआला की खशिव्यत* की वजह से 
और कभी कलामुल्लाह (यानी कुरआन) सुनते-सुनते रो पड़ते। यह आख़िरी 
रोना महब्बत्त व इश्तियाक” और अल्लाह ताला शानुहूं के जलाल व 
ख़शिव्यता की वजह से होता था। (जादुल-मआद) 





।-अल्लाहु उक्‍बर  2-सुर्हानस्ताह, 3-मुल्कुराहद, 4-हृदस, 5-कारण, &-भय, 7-हर्ि, 
8-भव, डर । 
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ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम 


का भिज़ाहे' मुबारक 


ऑइजरत सल्लल्लाहु अतैदि व सललम की मजालिस में गो वकार*, 
संजीदगी और भतानतरें की फज हर वक्‍त काइम रहती, यहाँ तक कि ख़ुद 
सहाया किराम रिज़्वानुल्लाहि लझाला अलैहिम अज्मईन फरमात्ते हैं कि हम 
लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललभ की सोडयत़े बावरकत में ऐसे बामअदब 
वे बातम्कीना बैठते कि गोया हमारे सरों पर परिन्दे बैठे हुए हैं और वह 
अदना” सी हरकत से उड़ जायेंगे। मगर फिर भी ऑआडहजरत सल्लल्लाह अलैहि 
व सललम की ख़ुशतबई की झलक इन मुतवर्रक* सोहबतों को ख़ुशगवार 
बनाती रहती, क्योंकि ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि द सल्‍लम अगर एक तरफ 
नवीए मुर्तत की हैतियत से एहतिरामे रिधालत* को मल्हूजर रखते हुए 
बाज? व त्तल्कीन” में मस्कफ रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
दूसरी तरफ सहादा के साथ एक वेतकल्लुफ दोस्त और एक ख़ुश मिजाज 
साथी की हैसियत से भी मेल-जोल रखते। अंगर ज्यादा औकात में आपकी 
मज्लिस एक दीनी दर्सगाह!** और लालींमी इंदारा!? ज़नी रहती तो कुछ देर 
के लिये ख़ुश तब्ज*, मुहज्जब” दोस्तों की ब्रैठक भी यन जाती जिसमें 
जराफत्र'* की यातें भी होतीं, धर-वार के 'रोज़ाना के किससे भी बयान होते, 
गर्ज बेतकल्लुफी से आप सहाबा से और सहावा आपस से गुफ़्तग्‌ू करते। अब 
देखना यह हैं कि आपकी ज़राफत किस तरह की थी। इस तश्रीहँ? की यूँ 
जरूरत है कि हमारे बहुत से कामों में हमारे गलत अमल से हमारे नजजरियात्त 
बदल चुके है। तख़व्युत'* कहाँ से कहाँ चला गया है, हर मुआमला में 
एत्तिदाल” खो बैठे हैं। अगर हम संजीदा और मतीत*” बनते हैं तो इसने कि 
पजक 3-गष्फीस्‍्ता, 3-धीरता, 3-गम्भीरता से, 5-छोठी, &-पतित्र, 7-भेजे हुए तबी, 
8-पैगस्शरी के महत्सव के फृंदेश का शम्गात, ए-प्यात, 0-पर्मोत्रदेश, ॥-सप्तीदत, ॥2-घार्पिक 


पाठशाला, 3-#क्षिक संस्था, ॥4-छुशील, ॥5-शिष्द, ॥6-मनोरंजत, ॥7-श्याप््या, ॥8-ध्पात, 
विचार, ॥9-संशुलतन, 20-धीर। 
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ख़ुशतदई और जराफत हमसे कोसों दूर रहती है और अगर ख़ुशतब बनते 
हैं तो इस कह की तहजीब हमसे कोसों दूर रहती है। इसलिए हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के अमल से हमें एक खास मेंयार अपने सामने 
रखना है। आपकी ज़राफुत की तारीफ आप ही की जबाने मुबारक से सुन 
लीजिए-- सह्ाबा किराम रज़ि० ने आप सल्स० से तम़ज्जुब से पूछा कि आप 
भ्री मज़ाक करते हैं? तो आप सल्ल० ने इशाव फरमाया कि हों, बेशक परेरा 
मिजाह सगासर सच्चाई और हक है। (हम्ताइले नबयी ) 

इसके मुकाबले में हमारा आजकल का मज़ाक यह है जिसमें गीवत' 
बोहतान, तानो-तश्नीजर और बेजा मुबालगों* से पूरा-पुरा काम लिया गया 
हो। 

अब मैं ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैडि व सललम की जराफत के चन्द 
वाकिआत कलमबन्द” करता हूँ कि जिनके तहत हम जराफत का सहीह 
तलस्युल काइम कर सकें। इसी तरह उच्तके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की बच्चों के साथ महत्वत में भी मुझे सिर्फ वाकिज्ञात ही बयान 
करना हैं जिनसे हमें यह अन्दाज़ा हो सकेगा कि आपका बच्चों के साथ 
महब्यत का क्‍या तरीका या । 

एक शएारूस ने स़िदमते अक्दस में हाजिर होकर सवारी के लिए 
दरस़्वास्त की, तो आप सल्स० ने इर्शाद फरमाया कि तुमको सवारी के लिए 
ऊँटनी का बच्चा ड्रेगा। वह शस्स हैरान हुआ क्योंकि ऊँटनी का बच्चा सवारी 
का काम कब दे सतका है? अर्ज़ किया-- या रसूलल्लाह! मैं उंटनी के बच्चे 
को क्‍या कहूँगा? 

आप सल्स० ने इशद फ्रमाया कि कोई ऊँट भी ऐसा होता है जो 
ऊँटनी का बच्चा न हो। (शमाइले नबबी) 

एक भर्तवा एक बुढ़िया व्िदमते अक्दस में हाजिर हुई और अर्ज 
किया-- या रसूलल्लाह! मेरे लिए दुआ फ्रमायें कि अल्लाह तआला शानहू 
कयुका, 3-आातेप, 3-घग ओर ब्यण तक जे कमा रूम | 2-आरोप, 3-व्यंग और फटाश, 4-फिसी जात को बढ़ा-अड़ा कर कहता, 
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मुझ्नको जन्नत नत्तीय करे। आपने इर्शाद फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में 
नहीं जायेंगी। यह फ्रमां कर आप नमाज़ के लिए तशरीफ ले गए और 
बुढ़िया ने हुजूरे अकरम सल्लत्लाहु अलैहि व सललम के अल्फाज सुनते ही 
जारो-कृतार रोना शुरू कर दिया। आप नमाज़ से फारिंग डोकर तशरीफ 
लाए तो हजरत आइशा रजियल्लाइ तआता अन्हा में अर्ज किमां-- सा 
रसूलल्लांह! जब से आपने फरमाया है कि बूंढी औरतें जन्नत में नहीं जायेंगी, 
यह बुड़िया रो रही है। आपने फरमाया उससे कह दो कि बूढ़ी औरतें जन्दत 
में जायेंगी मगर जवान डहोकर। (शमाइले तिर्मिजी) 

ऑहजरत सल्लल्छाहु अलैहि व सल्‍लम के एक देशाती जाबविर नामी 
दोस्त थे जो अक्सर आपको हृविया' भेजा करते थे। एक रोज़ बाजार में वह 
अपनी कोई श्री येच रहे थे, इत्तिफाक से हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम उधर से गुजरे उनको देखा तो यत्तौर ख़ुशतबई चुपके से पीछे से 
जाकर उनको गोद में उठा लिपा और बतौर जराफतर आवाज लगाई कि इस 
गुलाम को कौन खरीदता है, जाहिर रज़ि० ने कहा कि मुझे छोड़ दो, कौन है? 
मुड़ कर देखा तो सरवरे ज्ञालम सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्‍लम ये। हजरत 
जाहिर रजियल्लाहु तआता अन्हु ने कहा कि “या रसूलल्लाह! मुझ जैसे 
प्रुलाम को जो ख़रीदेग नुक्सान उठाएगा” | (शमाइले तिर्मिजी ) 


बच्चों से खुशतबई' 


हुजूर नवी करीम सल्लहलाहु अलेहि व सल्लम सचचों पर बदुत 
एपफ्कत* फरभाते, उनते महब्बत करते, उनके सर पर हाथ फेरते, उनको प्यार 
करते और उनके हक में दुआए सैर फरमाते / बच्चे करीय आते तो उनको 
गोद में लेते, बड़ी महब्यत से उनको खिलाते, कभी बच्चे के सामने अपनी 
जबाने मुबारक निकालते, रच्घा ख़ुश होता और बहलता, कभी लेटे होते तो 
अपने कदमों के अन्दर के तलवों पर बच्चे को बैठा लेते और कभी 


नमक नन»»«म«भ«म>»क+-नन-----------++--++न-नाल+० नम 
॥-जपहार, 2-जगोरंजन के क्ृप में, 3-हाशप्रियतों, 4-कृता। 
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सीना-ए- अतहर पर बच्चे को बैठा लेते | द 

अगर कई बच्छे एक जगह जमा होते तो आप सल्स० उनको एक 
कतार में खड़ा कर देते और आप सल्ल० अपने दोनों बाजुओं को फैला कर 
बैठ जाते और फ्रमाते--भई! तुम सब दौड़ कर हमारे पास आजओ, जो बच्चा 
सबसे पहले हमको कछू लेगा हम उसको यह और यह देंगे। बच्चे भाग कर 
आपके पास आते, कोई आपके पेट पर गिरता को: सीना-ए-अतहर पर, आप ु 
उनको सीना-ए-मुबारक से लगाते और प्यार करते। (खस्ताइले नबवी] 

हुमूरे अकरम सल्लल्लाहु अतेहि व सललम जब बच्चों के करीब से 
डोकर गुजरते तो उनको खुद “अस्सलामु अलैकुम” फरमाते और उनके सर 
पर हाथ रखते और छोटे बच्चों को गोद में उठ लेते । 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम किसी की माँ को देखते कि अपने 
बच्चे से प्यार कर रही है तो बहुत मुतअस्सिर होते। कभी माओं की वच्च्चों 
से महब्यत का जिक आता त्तो फरमाते -- अल्लाह तआला शानुहू जिस 
शख्स को औलाद दे और यह उससे महब्बत करे और उसका हक बजा लाए 
तो वह दोजल् की आग से महफूज रहेगा | 

जब हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम सफर से तशरीफ लाते तो 
रास्ते में जो बच्चे मिलते उन्हें निहायत शफ्कत से अपने आगे था पीछे संवारी 
पर बैठा लेते थे। 

बच्चे भी आपसे बड़ी महत्यत करते थे। जहाँ आपको देखा लप्क कर 
आपके पास्त पहुँच गए। आप एक-एक को गोद में उठाते, प्यार करते और 
कोई खाने की चीज इनाथत फरमाते, कभी लजूरें, कभी ताजा फल और कभी 
कोई और चीज । 

नमाज़ के वक्‍त मुक्तदी औरतों में से किसी का बच्चा रोता तो आप 
नमाज मुख्तसर कर देते ताकि बच्चे की माँ बेचैन तन हों॥ (ससाइले नशवी] 
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 अश्ञर' से दिलचस्पी 


डजरत जाबिर दिन समुरा रजि० कहते हैं कि ै हुंजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की ख़िदमत में सौ मज्लिसों से ज्यादा बैठा हूँ 
जिनमें सहावा रजि० अश्ञार पढ़ते थे और जाहिलिप्यत के जमाने के किस्से 
नकल फ्रमाते थे। डुजूर सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम उनको रोकते न ये 
लामोशी से सुनते थे, यल्कि कभी-कभी उनके साथ हंसने में शिर्कत फरमाते 
थे। (शमाइले त्तिमिंजी) 

हजरत सरीद कहते हैं कि एक मर्तबा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के साथ सवारी पर आपके पीछे बैठा था। उस वक्‍त मैंने आपको 
उमय्या के सौ शेर सुनाएं, हर शेर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललस 
इशोद फरमाते थे कि और सुनाओ। आखिर में आपने फरमाया कि इसका 
इस्लाम लाना बहुत करीब था। (शमाइले लिर्मिजी) 

हजरत कआाइशा रजियल्लाहु त्तम्ाला अन्हा फरमात्ती हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हस्सान बिन साबित रज़ि० के लिये मस्जिद में 
भिम्बरं रखा करते थे ताकि उस पर खड़े होकर हज्र सलल० की त़रफ से 
मुफाख़रा करें यानी आपकी तारीफ में फर्रिया' अशआर पढ़ें या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम की तरफ से मुदाफजत्त करें यानी क॒ुफ़्फार के 
इल्जामात* का जवाब॑ दें और आप यह 'भी दुआ फरमाते थे कि हक त्तआला 
जल्ल शानुह्‌ रूहुलू-कुदुस (जिब्नील अलैहिस्सलाम) से हस्सान रजि० की 
इम्दांदः फरमाएं, जब तक वह दीन की इम्दाद करते हैं। (शमाइले तिर्मिजी) 


ख्वाब पूछने का मामूल 
आप सलल्‍्ल० की आददते तब्पिया थी कि सुबह की नमाज के याद चार 
जानू बैंठ जाते और लोगों से उनके ख्वाब पूछते, जिसने ख़्वाब देखा होता वह 


रा 3... गा गय०० ना "गन..." +++++++++म छू ५+++++++++++++++++++++++++++++ «नम ५ 
]-काश्य, 2-वक्‍सा के ख़ुत्यो पड़ने के लिये उँच्ी जगह, 3-फ़ारिति, 4-गर्ष के तौर पर, 
8-बजाव, मिवधारण, #-आएप, 7-शह्यपता को | 
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कहता | ख़्वाव सुनने से पहले ये अल्फाज इ्शोद फ्रमाते:- 

०५४ 2; 40 4:-॥ पा ४975; 459 5/5,:5 6: ५ 
ल्ैरन्‌ तलक्काहु व गर्ल तवक्‍्काहु ख्ैवलुलता व शर्दल लि अजुदाइना वल्लखु 
लिल्‍्लाहि रम्यिल आलमीन । 

अनुवाद: ज़ैरँ का सामता करो और शर्र से बचो और (यह ख़्याब) 


हमारे वास्‍्ते बेहतर हो और हमारे दुश्मनों के लिये शर्र हो और समाम 
ठारीफें अल्लाह तआला शानुहू के लिये हैं। बाद में आपने यह मामूल तक 
फरमा दिया था। (जाडुलू-मआद, शमाइले तिर्मिजी) 


सीधे और उल्टे हाथ से काम लेना 


अलावा ऐसे कार्मों के जिनमें गिलाजत* की सफाई को दखल होता 
और हाथ में नजासत* लगने का स्रौफ होता, मसलन ताक साफ करना, 
आब-दस्त लेना", जूता उठाना बगैरा, बाकी तमाम काम दाहिने हाथ से 
अंजाम देना पसन्द फरमाते | इसी तरह जब आप किसी को कोई चीज देते तो 
सीधे हाथ से देते और अगर कोई चीज लेते तो सीधे हाथ से लेते। 


(जादुलू-मझ़ाद, शमाइले तिर्मिजी ) 
पैगाम पर सलाम का जवाब द 


.. जब किसी का सलाम आपको पहुँचता तो सलाम पहुँचाने वाले के 
साथ सलाम लाने वाले को भरी सलाम का जवाब देते और इस तरा 


फरमाते:- 
द ४-८ ०४७ ५,०६३ ८:५७ 
अलैक व जला फुलानिन सलाम (शमाइले तिर्रिजी/ 
पहच्छक 3-जरण 3 छोड़, 4-गन्दनी, 3-जापाण, &-पतंपूध को, 


ह हि हा जाजालता नाक 
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खत लिखवाने का अंदाज 


हुजूर तबीए करीम सह्लल्लाहु अलैधि क सल्लम की आदते तमब्पिया 
ख़त लिखवाने के मुतअल्लिक यह थी कि “बिस्मिललाह” के बाद मुर्सिल' का 
नाम लिखवाते और फिर मुर्सलइलैहर का नाम लिखवाते, उसके बाद स़त का 


अज्पून लिखवाते | 
तपरीह' 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बागात्त की तफ्रीह को पसन्द 
फ्रमाते और क्ी-कभी तफ्रीह के लिये बराग्रात में तशरीफ ले जाते | 


तैरने का शौक 


अऑहजरत सल्लल्ताहु अलैडि व सललम कभी-कभी सैरने का भी शौक 
। फ्रमाते। (रामाइले नवयी) 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 
"के मामूलाते सफर 
(ऑइडजरत सलल्‍्ल० की यात्रा के नित्य नियम] 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम सफर के लिये ख़ुद रवाना 
| होते* था किसी और को रवाना फरमाते सो जुमेरात” के दिन को रवानगी के 
लिये मुनासिन स्वयाल फरमाते | 

आप सलल० सफर में सवारी को ज़्यादा तर तेज़ रफ़्तारी से चलाना 
पसन्द फरमाति और जब देखते कि रास्ता लम्बा है तो रफ़्तार और तेज कर 
देते। 
प्रेषक, सेजने जाला, 2-जिसकों पत्र श्रेजा जाए, 3-मनोरंजन, 4-प्रश्यान काते, 5-बृहल्पतियार ॥ 
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सफर में कहीं पहाव करके रवाना होते तो आदते तस्पित्रा थी कि 
सुबह के वक्‍त कूच फरमाते' | सफर में कितनी ही कम मुद्त के लिये ठैरते 
जब तक नमाजे बोगाना अदा नव फरमातते, वहाँ से रवाना नहीं होते। 

जब कोई मुश्ताफिर सफर से वापस आता और लिदमते अक्दत में 
हाज़िरी देता तो उससे मुआतका? करते और उप्तकी पेशानी पर बोता देते। 

(जादुतू-मआद) 

सफर में आप अपने हमराहियों के साथ होते और कोई काम सबको 
करना होता (सस्ललन खाना वगैरा पकाना) त्तो आप काम-काज में जरूर 
हिस्सा लेते। मसलन एक पड़ाव पर सब अस्हावब ने खाना पकाने का इरादा 
किया, हर एक ने एक-एक काम अपने ज़िम्में लिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍्लम ने लकड़ियाँ चुन लाने का काम अपने ज़िम्मे लिया ! 

(जादुल-मआद ) 

सफर से वापत्ती पर आप सीधे मकान के अन्दर तशरीफ नहीं ते जाते, 
बल्कि मस्जिद में जाकर नमाजे दोगाना अदा फुरमाते और फिर घर में 
तशरीफ ले जाते ! सफर से तशरीफ लाते वक्‍त शहर में आकर बच्चे रास्ते में 
मिलते तो उनको आप अपनी सवारी पर बैठा लेते, छोटे बच्चे को अपने आगे 
बैठाते और बड़े को पीछे। (जादुलू-मझ़ाद ) 

आप सलल० जब सफ़र में जाते या जिहाद के लिये तो असूहाब में से 
किसी एक सहाबी को अपने हमराह सवारी पर मैठाते। (जादुलू-मआद) 

जब ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफर के लिये रवाना होते 
और सवारी पर अच्छी तरह बैठ जाते तो तीन मर्तवा अल्लाहु अक्यर कहते 
और फिर ये अल्फाज दुआ के जबाने मुवारक पर होते:- 


०३:६० ८; ,] ए००/८ ४४८, ४७ ए/० - &८.॥ ५० ०- 
44,०0५ 0 2...) ७४६। १७ एं 4 23250 की 


।-प्रस्यान करते, 2-शुक्रामे पयी समाज की दो रफ्तत, 3-गले फिलना | 


/.....ऱ विश 
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वुब्हानल्लजी सर्खरतना शाज़ा व मा कुन्ना लहू मृक्तिनीन, व इन्‍ना इला 
रब्विना तमुन्कलितन ० अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्मलुक फी सफ़रिना हाज़लू बिर्र 
वत्तक्‍या व मिनल्‌ अमति मा तर्ज़ा। अल्लाहम्प हच्यिन्‌ अलैना सफ़रना हाजा 
वतल्विज़न्ना जुज्दलत्‌ अर्जि। अल्लाडुम्म अन्तस्साहिव फिस्सफ़ारि वल्खलीफतु फिल 
अहलि वल॒मानि (जादुलू-मआब) 

अनुवाद: अल्लाह पाक है, जिसने इसको हमारे कब्जे में दे दिया और 
उसकी कुद्गत के बगैर हम इसे कब्जे. में करने वाले ल थे और बिला शुन्हाँ 
हमको अपने रब की तरफ जाना है। ऐ अल्लाह! हम तुझसे इस सफर में 
नेकी और परहेजगारी का सवाल करते हैं और उन आमाल का सवाल करते 
हैं जिससे आप राजी हों। थे अल्लाह! हमारे इस सफर को हम पर आंसान 
फरमा और जमीन की मसाफत* को हमपर आसान फरमा | ऐ अल्लाह! आप 
ही रफीक हैं सफर में और ख़बरगीरी* करने वाले धर-वार और माल में ॥ 

और जब ऑहजरत सल्सलल्‍लाहु जलैहि व सल्‍लम सफर से वापस 
तशरीफ लाते तो यही दुझं पढ़ते मगर इसके साथ ये अल्फोज़ और बढ़ा 
देते:- 

- 3॥4-2७ ४२०६० ०० ०३% 

आइम्नन ताइबड्न आविदत लिरब्बिना हामिद्टन । 


अनुवाद: हम सफर से आने वाले हैं, त्तौबा करने वाले हैं, इबादत 


करन वाले हैं, अपने परवरद्तिगार की हम्द” करने वाले हैं। (ज़ादुल-मआद ) 
जब किसी ब्रुलन्दी पर सबारी चढ़ती तो तीन मर्तवा अललाहु अकबर 


कहते और यह फरमाते:- 
"ते ४4००४ ७४ ४ ४७:४५ ! 
निस्सतेह, 2-दुरी, 3-साचौ, 4-पेख-रेल और दिफाऊत करने वाला, 5-प्रशंता | 
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अल्लाहुम्म लकशारएु जला कुल्ति शदफ्वि क तकलू हस्दु अला कुल्ति 
मु हालिन । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इस बुलन्दी पर शरफ आप ही के लिये है और 
आपके लिये हर हाल में तारीफ है। (जादुलू-मञजाद) 

जब किसी पस्ती में सवारी उतरती तो त्तीन मर्तय़ा फरमाते 
_सुम्हानल्ताह”, रिकाय में पाँव रखते वक्‍त फरमाते “चविस्मिल्लाह” | 

जब पाहर या गाँव में आपके कियाम” का इरादा होता और आप 
उसको दूर से देख लेते, तो जयाने मुबारक पर ये अल्फाज होते:- 


५३०2 ए:॥॥ 
'अल्लाहुम्म बारिक्‌ लना फीहा” (तीन मर्तचा कहते) और जब उसमें दाखित 
होने लगते तो फरमाते: ध्द 


पं पडा ५० २७ पा 3८०३ ७८८ ७४ (0 
अल्लाहुम्मज़ुक्ना जनाह़ा व हब्बिन्ता इला अहलिहा व हबन्बिब्‌ सालिही 

अडलिश इलैना' | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! 'नेसीय कीजिये हमें समरातर इसके और हमें 
अजीज कर दीजिये अहले शहर के नज्दीक और हमें अहले शहर के नेक सोगों 
की महब्वत दीजिये। (जादइल-मआद ) 

जन आप सल्ल० किसी शख्स को सफर के लिये रख्सत फरमाते तो में 
अल्फाज जबाने मुवारक पर होते:- 

एज 7३ टडज) 252 (६३४27 

अस्तीवबिउल्लाह दी-नक व अमानतक व ख़वातीस अंज़मालिक | 

अनुवाद: अल्लाह के सपुर्द करता हूँ मैं सेरे दीन को और तेरी काबिते 
हिफाजत चीजों को और तेरे आमाल के अंजामों को | (जादुलू-मआद ) 


* ]-फेऋला, 2-अकममा, अश्याती विधाक, 3-फर्तों, परिणाण | 
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ऑदहज़रत सल्लल्लाहु अतैहि व सलसम जब किसी सफर से वापस होते 
और अपने घरवालों में तशरीफ ले जाते तो फरमाते:- 


गा का गाता 


"५६० छा 2४४०३ ७०५८:०५५४ 
तौबन्‌ तौबलू-लिरब्बिना औबल-लायुगादित ऊ़लैना हौबन्‌ । 
अनुवाद: बहुंत-बहुत त्तौबा करते हैं हम, अपने रख की तरफ रुजज' 
करते हैं हम, कि न छोड़े हममें कोई गुनाह। (जाडुलु-मआद) 
जब आप सल्ल० सफर करते त्ञो इम्तिदाई दिन में निकलते और 
अल्लाह तआला शानुहू से दुआ फरमाते कि आपकी उम्मत को स्वेरे-सबेरे 
सफर को जाने में बरकत दे। अगर मुसाफिर तीन होते तो उनको हुक्म 
फरमाते कि एक की जभीर बना लें। (जावलूमआद) 


सफर के मुतअल्लिक हिदायत 
यात्रा से सम्बन्धित निर्देश ) 


बेहतर और मस्नून यह है कि सफर में कम अज़कम दो आदमी जायें 
तनन्‍्हा आदमी सफर न करें अलबत्ता जरूरत और मज्बूरी में कोई हर्ज नहीं, 
(मृहदृदिसीन और फुकहा का भी यही इहर्शाद है) जुमेरात के दिन सफर में 


जाना मल्लनून (घुन्नत) है। शम्बार के दिन भी मुस्तहय है। 
रसूलुल्लाडइ सललल्लाहु अलैधि व सलल्‍लम का इर्शाद है जब सफर फी 


ज़कूरल पूरी हो जाए तो अपने घर लौट आए, बाहर सफर में बिला ज़रूरत 


ठहरना अच्छा नहीं | 
दूर दराज़ के सफर से बहुत दिनों के बाद लोटे तो सुन्नत यह है कि 


ग्रचानक घर में दाखिल न हो, बल्कि अपने आने की खबर करे और कुछ देर 
बाद घर में दाखिल हो ॥ अलबत्ता अहलेखाना' तुम्हारे आने के वक्‍त से पहले 
से बात्वकर* हो और उनको तुम्हारा इन्तिजार भी हो तो उस वक्त घर में 


।-अबृत्त जोगी, 2-शतिवार 3-अरबालसे, 4-जातकार, सचेत | 
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दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं । 

इन मल्नून तरीकों पर अमल करने से दीन व दुनिया की भलाई 
हासिल होगी। 

सफर से लौट कर आने वाले के लिये यह मस्नून है कि घर में दाखिल 
होने से पहले मस्जिद में जाकर दो रकेञत नमाज़ पढ़े। (जादुलू-मआद]) 


के 





सर्वश्रेष्ठ रसुल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन द अ8 
अर एप नम 0 कुल न 


( हिस्सए चहारुम (चौथा भाग) ) चहारुम 


(चौथा भाग) 





अलेधहि व सलल्‍लम की शिक्षाएँ 
संपूर्ण व परिपूर्ण दीन) 


(आदि से अन्त तक के गुरु सल्लल्लाहु 
जाब (परिच्छेद ) 
| - ईमानियात 
किले 
| 3३- मुझामलात (व्यवंहारिकता ) 
| 4- मुआशरियात (सामाजिकता ) 
| 5- अख़्लांकियात (नैतिकता) 
6- डयाते तस्यिया (पवित्र जीवन) के सुब्दो-शाम 
7- मुनाकहत व लवमौलूद (निकाह और नवजात शिशू) 


8- मरज व इयादत' मौत व मा बाद मौत 
] (मौत और भीत कै बाद) 
| 


। 
| 
शोगी का बाल पुछने और उसे द्ाढस देने के लिए जाता। बक 
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मुनाजात' 
कब जी (० ही थ)। ७-५ 
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किस्मिल्लाहिरहमानिरहीस 


युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति के सा फिल अर्जिल मलिकिल कुद्टृप्तित 
अजीजिल्‌ हकीमि ० हृवल्‍लजी बज़स' फिल उम्मियूयीना रसूलम्सिन्हुम यत्तू 
अलैहिस आयातिडी व युजक्कीहिम व युजल्लिमूहमुल्‌ किताब वल्‌ हिंक्मत व 
इन कान मित्र कब्तु लफ़ी ज़लालिम्मुबीन ० [सूरए अल्जुमुज़ह; आयतः 7-2/ 

अनुवाद: सब चीजें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन मे 
हैं. (कालन्‌ व डालन्‌)? अल्लाह की पाकी बयान करती हैं जो कि बादशाह है 
(ऐवों से) पाक है, जबरदस्त हिक्‍तम वाला” है। यही है जिसने (अरब के] 
नास्वान्दा' लोगों में उन्हीं (की कौम) में से (यानी अरब में से) एक पैगम्बर 
स्रेजा, जो उनको अल्साह की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाते हैं और उतकी 
(अकाइदे बातिला" व अख्लाके जमीमा* से) पाक करते हैं और उनको किताब 
और दानिशंमन्दीरं की बातें सिखाते हैं। और ये लोग (आपकी बेजूसत” से) 
पहले खुली गुमराही में थे॥ (बयानुल्‌ कुरआन) 


५००-५....५"..3-3७०७००००००००न वन नन-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---- थत--ाीण---""णाणायतयणायायायाय-----तत7०+८तत++-त०००७०»_व्णथर-कनायय- का श-ममनम नाता 7” 
१-जल्लाह की प्रशाशा या प्रार्थता करंगा, 2-कशघती ज करती, 3-तठलवंदर्शी, 4-अंभपड़, 
5-ऊष्पविश्यासत, 5-जुरें जरूलाक, जुर्ष्नयतार, 7-बुशिसानी, &8- भेजा जामा | 
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बाब-] (प्रथम परिच्छेद) ईमानियात 


इस्लाम, ईमान और एहसान' 


हदीस: हजरत उम्र बिन ख़त्ताव रजियल्लाहु तञआला अन्हु से रिवायतत 
है कि हम एक दिन हुजूर रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
स्िदमस में हाजिर थे। (उस वक्‍त हुआ्रे अक्रम सल्सल्लाडहु अलैहि व सल्लम - 
सब्याघा किराम रजि० के एक बड़े मज्ये से स़िताव फरमा रहे थ्रे“ं) कि 
अचानक एक शख्स सामने से नमूदार” हुआ, जिसके कपड़े निहायतें सफेद और 
बाल बहुत ही ज़्यादा सियाह थे और उस शख्स पर सफर का कोई असर भी 
मालूम न होता था (जिससे ख़्याल हुआ कि यह कोई बेरूती' शख्स नहीं है] 
और इसी के साथ यह यात भी थी कि हममें से कोई शख्स उस नौवारिदर् 
को पहचानता न था, जिससे झूयाल हुआ कि यह कोई बाहर का आदमी है, 
सो यह शख्स हाज़िरीन* के हल्के में से होला हुआ आया यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाडु अलैहि व सललम के सामने आकर दो जानू" इस त्तरह 
बैठ गया कि अपने घुटने आप सल्ल० के घुटनों से मिला दिये और अपने हाथ 
हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जानू" पर रख दिये और कहा ऐ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लर्मा बतलाइये कि इस्लाम क्‍या है? 

. आप सलल० ने फ्रमायां- “'इस्लास यह है (मानी इसके अटकान दे हैं 
कि दिल व जवान से) तुम यह शहादत”? अदा करो कि अल्लाह के सिवा 
कोई इलाह (कोई जात बन्दगी व इबादत के लायक नहीं) और मुहम्मद 
संल्लल्लाहु अलैदि व सललम उसके रसूल हैं और नमाज़ काइम करों और 
जकात अदा करो और माहे रमज़ान के रोजे रखो और हज्जे बैतुल्लाह की 
-नेबरे, 2-सम्शोधित कर रहे थे, 3-प्रकट, 4-विदशी, 8-मंये आने जाले को, 6-उपस्यित 
लोग, 7-बेरे, #-ऐोतों चुटने मोड़कर, #9-घुटनों, ॥0-गणाही।। 


न 
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छुम इस्तिताअता'ं रखते हो तो हज करो।” उस नौवारिद स्ाइल० ने आपका 


पह जवाब सुनकर कहा- “आपने सच कहा | 
रायी-ए-हदीस* हजरत उम्र रजियल्लाहडु तआला अन्हु कहते है कि 
हमको इस पर सक्ज्जुब हुआ कि यह शख्स पूछता भी है और फिर तस्दीक व 
तस्वीय* भी करता जाता है । 
उसके बाद उस शख्स ने अर्ज किया अब भुझे मह वतलाइए कि ईमान 
क्या है? आपने फरमाया - ईमान यह है कि तुम अल्लाह को और उसके 
फिरिश्तों को और उसके रघूलों और उसकी किताबों को और यौमे आखिर 
यानी रोज़े कियामत को हक जानो और हर सैर व शा की तकदीर को भी 
हक जानों और हक मानो (पह सुनकर भी) उसने कहा, आपने सच कहा। 
उसके बाद उस शाख््स ने अर्ज किया, मुझे बतलाइए कि राहसान क्‍या 
है? आप सल्ल० ने फरमाया, एहसान यह है कि अल्लाह की डइबादत व 
बन्दगी तुम इस त्तरह करों गोया तुम उसको देख रहे हो, अगर्चे तुम उसको 
नहीं देखते हो लेकिन वह त्तो तुम्हें देखला ही है। 
फिर उस शख्स ने अर्ज किया मुझे कियामत की बाबत. वतलाइए (कि 
कब याके* होगी) आपने फरमाया कि जिससे यह सवाल किया जा रहा है वह 
उस्चको सवाल करने याले से ज्यादा नहीं जानता | 
फिर उसने अर्ज किया, तो फिर मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही 
बतलाइए? 
आप सलल्‍्ल० ने फरमाया [उसकी एक निशानी तो यह है) कि लौंही'* 
अपने आका”" और मालिक”” को जनेगी और (दूसरी निशानी यह है कि 
तुम देखोंगे कि जिनके पाँव में जूता और तन पर कपड़े नहीं है और जो 
तहीद॑त्त*ः और वकरियों चराने वाले हैं वे यही-वहीं इमारतें बनाने लगे 
और उसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। 
॥-ताभर्ष्य, 2-शये आने बाले लोग, 3-प्रशनकर्ता, 4-हंदीस अपाल करते बाले,. 5-पृष्टि व 


प्रस़लित, 6-#ंजीी ज जुरी, 7-विनव में, 6-बटित, 9-मौकराती, . ॥0-तथामी, त-रा्तो, 
श्थामी की पत्नी, ॥2-जन्स देगी, 3-रिक्तहस्त, दरिह | 
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हजरत उम्र रजियल्लाहु त्तआला अन्दु कहते हैं कि ये बातें करके वह 
नौवारिद शर्स चला गया। फिर मुझे कुछ अर्सा गुजर गया तो मुझ से हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि ऐ. जन्न तुम्हें पता है कि कह 
सवाल करने वाला शख्स कौल था? 

मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। 
आप सलल्‍्ल० ने फरमाया कि वह जिब्रील (अलैहिस्सलाम) थे। तुम्हारी इस 
मज्लिस में इसलिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्दारा दीन सिखायें। 

(सहीह मुस्लिम व बुखारी, मआरिफुल हदीस) 


ईमान दीन की तमाम बातों की तस्दीक' 
करने का नाम है। 
(ईमान इस्लाम घ॒र्म की समस्त 
बातों कीं पुष्टि का नाभा है) 


इब्ने उम्र 'रजिवल्लाहु तमाता अन्ह-ें से रिवायत है कि रसले अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया, दीन पाँच चीजों का मज्युआ है, 
(जो सव की सब ज़रूरी हैं) इनमें कोई चीज़ भी दूसरे के बगैर मक्यूल' 
नहीं। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह तज़ाला के सिवा कोई मायूद' 
नहीं है और (हज़रत) मुहम्मद (मुस्तफा सल्तललाहु अलैहि व सललम) उसके 
जन्दे और रसूल हैं और अल्लाह तआला पर और उसके फिरिश्तों, किताबों, 
उसके रसूलों और जन्नत व दोजज़ पर यकीन रखना और इस पर कि भरने 
के दाद फिर (हिसाथ व किताब के लिए] जी उठना # | यह एक बात हुई 
और पंच नमाजें इस्लाम का सुतून” हैं। अल्लाह तआला नमाज के और 
ईमान भी कबूल सहीं करेगा। ज़कात गुनाहों का कफ़्फारा है॥ जकात के 
बौर अल्लाह तज़ासा ईमान और नमाज भी कबूल नहीं करेगा। फिर जिसने 


«<& «२७ +--__-ं+>न कनन>++>+बकननन+न++ «मनन 3» मन+»ननमर समन नमन न रन मनन मन++++++॒शा+५» 5 मकर र२५"५२%+)>₹-रसरसर 
]-पृष्टि, सच्चा बताना, 2-सशमूदद, 3" म्जीकृल, 4-रुषास्‍्य, $-स्तज्म, 4-ब्रापश्चित्त | 
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थे अरकान अदा कर लिए और रमजान शरीफ का महीना आ गया और 
किसी उज्र' के बगैर जानवृक्ककर उसमें रोज़े न रखे तो अल्खाह तझआला न 
उप्तका ईमान कबूल करेगा और न नमाज़ व जकात और जिस शख्स ने ये 
चार अरकान अदा कर लिए उसके बाद हज करने की वुस्ञत* हुई फिर उसने 
न ख़ुद हज किया और न उस्तके बाद किसे दूसरे अजीज ने उत्तकी तरफ से 
हज किया तो उसका ईमान, नमाज, जकात और रोजे कुछ कबूल नहीं | 
कबूल होने का झतलव यह है कि किसी झुक्‍ने इस्लाम में कोताही होने से 
याकी आमाल दोजख् से फौरी नजात” दिलाने के लिए काफी न होंगे। 
(अल्हिलिया तर्जुमानुस्युन्ता) 


इस्लामे कामिल 
(परिपूर्ण इस्लाम ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, इस्लाम यह है कि तिर्फ 
अल्लाह तआला की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न ठहराओ, 
बाजाबिता* नमाज पढ़ों, जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखना करो, 
बैतुल्लाह का हज करो, भली वात बताया करो, बुरी बात से रोका करो (घर 
में आकर) घर वालों को सलाम किया करो, जो शस्स इन बातों में से कोई 
बात नहीं करता वद्द इस्लाम का एक जुज़" नाकिस* करता है और जो इन 
सब ही को छोड़ दे उसने तो इत्लास से पुश्त” फेर ली। 
(ढाकिम, तर्जुमानुस्सुन्ना) 
बजरत तलवा विस उदैदुल्लाह रजियल्लाहु तआता अन्दु से रिवायत है 
कहते हैं कि एक शख्स जो इलाकए नज्द का रहने वाला था और उततके सर 
के जाल बिखरे हुए ये (कुछ कहता हुआ) रसुंलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वे 
सहल्लम की सरफ आया। हुस उस भनझभनाहंट को तो सुनते थे मगर आवाज 


१-भण्कूरी, 2-तामर्ष्य, +-भुक्ति, 4-निवमपूर्यक, 5-भाग, 5-अध्ूर, 7-पौठ | 


| आच] बल 
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साफ न होने की वजह से (और शायद 'फासिला की ज्यादती भी उसकी वजड 
हो) हम उसकी आवाज को समझ नहीं रहे थे, यहाँ तक कि यह रखूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ) के करीय आ गया। 

अब वह सवाल करता है इस्लाम के बारे में (यांनी उसने हुज़ूर 
सल्तल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम से अर्ज़ किया कि मुझे इस्लाम के थे खास 
अदहकाम बतलाइए जिन पर अमल करना नहैसियत मुस्तलग्रान मेरे लिए और 
हर मुस्तलमान के लिए जरूरी है|) 

आप सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फुरमासा- पाँच तो नमाजें हैं 
दिन-रात में (जों फर्ज की गई हैं और इस्लाम में यह सबसे अहम अच्वल 
फरीजा' है।) 

उसने ऊर्ज किया कि क्या इनके अलावा और कोई नमाज भी मेरे लिए 
लाजिम डोगी? 

आप सलल्‍ल० ने फरमाया- “नहीं” (फर्ज तो बस यही पाँच नमाऊें हैं) 
मगर तुम्हें हक है कि अपनी तरफ से और अपने दिल की ख़ुशी से (इन पाँच 
फर्ज नमाजों के अलावा) और भी जाइद नमाजें पड़ो (और मजीद” सवाब 
हासिल करें) । 

फिर आप सल्ल० ने फरमाया और साल में पूरे माह रमजान के रोजे 
फर्ज किये गए हैं। (और यह इस्लाम का दूसरा उप्मी* फरीजा है) 

उसने अर्ज किया क्या रमजान के अलावा कोई और रोजे भी मेरे लिए 
लाजिम हैं? द 

आप सल्ल० ने फरमाया- “नहीं” (फर्ज त्तो बस्त रमजान ही के रोजे 
हैं) मगर तुम्हें हक है कि अपने दिल की ख़ुशी से तुम और नफ्ली रोजे रखो 
(और अल्लाह तञाला का मजींद क़ुर्ब और सवाब हासिल करो)। 

रावी कहते हैं कि उसके बाद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम]) ने उस शख्स से फरीज-ए-जकात्त का भी जिक फ्रमाया। उस पर 


।-फकर्लैब्य, 2-अधिक, 3-अगिक, अतिरिवत्त 4-सार्वजनिक | 


................ “पी 
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भी उसने यही कहा कि क्‍या इस जकात के अलावा कोई और सदका अदा 
करना भी मेरे लिए जरूरी होगा? 

आपने फरमाया- “नहीं” (फर्ज तो बस जकात ही है ) मगर तुम्हें हुक 
है कि अपने दिल की ख़ुशी से तुम नफ़्ली सदूका दो (और मजीद सयाब 
हासिल करो) | द 

हृदीस के 'रावी सल्हा ब्रिन उबवैदुल्लाह रज़ि० कहते है कि उसके बाद 
वह सवाल करने वाला शख्स वापस लौट गया और यह कहता जा रहा वा 
कि (मुझे जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने बतलायः है] मैं 
उसमें (अपनी त्तरफ से) कोई ज़्यादती था कमी नहीं करूँगा। 

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम]) ने (उसकी यह जात 
सुनकर ) फरमाया- “फलाह! पाली इसने अगर यह सच्चा है” | 

बुख़ारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


अल्लाह तआला से हस्नेजनः 
. हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया है कि अच्छा गुमान रखना अल्लाद 
तआला के साथ मिन्जुम्ता” बेहतरीन इबादात के है (यानी अल्लाह ताला के 
साथ हुस्नेजन भी इन्रादत में दाखिल है) (मुस्तदे अहमद, अबू दाऊद, मिश्कात) 


अलामते ईमान* 


हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत है कि रसूसुल्ताएं 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि तुममें से कोई शख्स मोमिन नहीं 
हो सकता जब तक उसको अपने माँ-वाप, अपनी औलाद और सब्र लोगों से 
ज्यादा मेरी महब्बत न डो। (मञआरिफुल हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सललम ने इर्शाद फ्रमामा कि ईमान की 


]-मजात, सोझ, 2-शुघधारणां, अच्छा गाल, 3-सबसें से, 4-ईमात्र की पहचात | 
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सत्तर से भी कुछ ऊपर शासें हैं सबसे अमल! और अफ्जल' 409 29 ला 


इलाह इल्लल्लाह' का काइल होना? यानी त्तौहीद* की शहांदत देना* है और 
उनमें अदना* दर्ज़ की चीज़ अजिव्यत' और तकलीफ देने वाली चीजों का 
रास्ते से हटाना' है और हया* ईमान की एक अहम शांख़ है| 
(मआरिफुल हदीस, घुख़ारी व मुस्लिम ) 

हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि एक 
शख्स ने रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु अलैहि व सललम से पूछा कि ईमान क्‍या है? 
आप सलल्‍्ल० ने फरमाया कि जब तुमको अपने अच्छे अमल से मसर्रत* हो 
और बुरे काम से रंज और कलक”" हो तो तुम मोमिन हो। 

(मआरिफुल हदीस, मुस्नदे अहमद) 

अबू हुरैरा रजियल्लाहु तमाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
मल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फूरमाया हया और ज्ार्म ईमान से पैदा होती 
है और ईमान का नतीजा है और बेहयाई और फ्ुहश-कलामी”' दुरुश्तिए 
फितरत्त? से पैदा होती है, और उसका नतीजा दोजख है। 

(मुल्तदे अहमद, तिर्मिजी) 

हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि हया और ईमान दोनों 
एक दूसरे के साथ वाबस्ता? हैं। जब इनमें से एक उठा लिया जाता है तो 
दूसरा भी उठा लिया जाता है। (मआरिफूल हदीस | 

और हजरत इब्ने अन्नास रजियल्लाहु ताला अन्हु की रिचायत में यह 
मज़्मुन'* इस तरह है कि जब्य इनमें से एक छीन लिया जाता है तो दूसरा भी 
उसके पीछे-पीछे रवाना! हो जाता है । (शोधुलईमान, तज्जुमानुस्तुत्ता) 

हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया, कोई ऐसा शख्स जो इन 
"-फछ, 2-उत्तम, 3- विश्वास करमा, स्वीकार करना; 4-अल्साह को एक मानता, 5-7जाही 


देखा, $-कम, 7-दुःछा, 8-लज्जा, ?-प्रसल्मता, 70-दु:स्बन, तर-जफ्तौस डालें करता, 
2-क्जोर था धुरे स्वभाव, ॥3-संयुक्त, संलरत, )4-विज्रय, ॥5-प्रस्थिति | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्‍ल०) का आदर्शजीवन_..__ _ 224 
बातों पर खुद अमल करे था कम से कम उन लोगों को ही बता दे जो उन 
पर अम्ल करें। मैं बोला, या रसूलल्लाह! मैं हाजिर हूँ। आप सलल० ने मेरा 
जाथ पकड़ा और ये पाँच बातें शुमार फरमायी | 

)- फरमाया हराम बातों से दूर रहना बड़े इबादतप्ुजार बन्दों में 
शुमार होगा। 

2- अल्लाह तआता जो तुम्हारी तकदीर में लिख चुका हैं उस पर 
राजी रहना, बड़े वेनियाज? बन्दों में हो जाओगे | 

3- अपने पड़ोसी से अच्छा सुलूक करते रहना, मोम्ििन बन जाओगे। 

4- जो वात अपने लिये चाहते हो वही दूसरों के लिए पसन्द करना, 
कामिल मुसलमान बन जाओगे | 

5- और बहुत कहकहे न लगाना क्योंकि यह दिल को मुर्दा बना देता 
है। (मुस्नदे अहमद, त्तिमिजी, तर्जुमानुस्सुन्ना ) 

हजरत अबू शुरैह ख़ज़ाई रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍्लम ने फरमांया- 'कुसम अल्लाह तआला 
की वह मोौमिल नहीं, कसम अल्लाह तञाला की वह मोमिन नहीं, कसम 
अल्लाह तआला की वह मोमिन नहीं” मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्तल्लाई 
अतैहि व सल्लम! कौत मोमिन नहीं? 

आप सल्ल० ने फरमाया “वह आदंभी जिसके पड़ोसी उसकी शरास्तों 
और आफतों से खाइफ* रहते हों।” (बुखारी, भआरिफुलहदीस ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हें से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्ताह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फुरमाया है कि तुम जन्नत में नहीं 
जा सकते जब तक कि साहिबे ईमान* न हो जाओ और पुम पूरे मोमिन अहीं 
हो सकते जब तक कि तुम में बाहमी* महब्बत न हो। क्या मैं तूम को एक 
ऐसी बात न बतला दूँ कि अगर तुम उसपर अमल करने लगो तो तुममें 
बाहसी महब्बत यैदा हो जाए और वह बात यह है कि तुम अपने दरमियात 


3-गिलाई, 7-निःश्पह्ठ,, 3-सद्व्यवहार, 4-भ्वभीत, 8-ईमात वाले, &-परत्पर। 
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सलाम का रिवाज फैलाओ और उस्तको आम करो ॥(मुस्लिम, मझारिफुल॒हदीस ) 


ईमान और इस्लाम का खुलासा! 


हज़रत तमीम दारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिपायत है कि 
रपूलुल्लाह स>ललल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फरमाया, दीन नाम है ''ख़ुलूस”2 
और वफादारी का। हमने अर्ज किया कि किसके साथ ख़ुलूत और वफादारी? 
बर्शाद फरमाया- “अल्लाह सआला के साथ, अल्लाह तआला की 
किताब के साथ, अल्लाह तआला के रसूलों के साथ, मुसलमानों के सरदारों 
और पेशवाओं" के साथ और उनके अवाम के साथ |” 
...._ (मआरिफुल हदीस, मुस्लिस ) 


ईमान का आखिरी दर्जा 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने फरमाया- जो कोई तुम में से घुरी 
और ख़िलाफे शर्श्' बात देखे तो लाजिम है कि अगर ताकत रखता हो तो 
अपने हाथ से (यानी जोर और क़ुब्वत* से) उसको ब्दलने की (यानी दुद्स्त 
करने की) कोशिश करें और अगर इसकी ताकत न रखता हो तो फिर अपनी 
जबान हीं से उत्तको बदलने की कोशिश करे और अगर इसकी भी ताकत न 
रखता हो सो अपने दिल हीं से बुरा समझे । 

और यह ईमान का जईफतरीन” दर्जा है। (मुस्लिम, मज़ारिफुल हदीस) 


अल्लाह तआला और उसके रसूल से महब्बतत 
हजरत अनस रजियल्लाहु तञ्ाला अन्हु से रिवायत है कि जनावये 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहुं अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये 
जिस शख्स में होंगी उसकी वजह से ईमान की हलावत नत्तीय होगी। 


।- पार, 2-निकपटला, सच्चाई, 3-धार्मिक मेता, 4-हस्‍सलामी कामुत के विक्द, 6-शक्ति 
5-सबले कम, 7-मिठाल | 
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7- एक वह शख्स जिसके नज़्दीक अललाड और उसका रसूत सब 
मासिवा' से ज़्यादा महमूब हों यानी जितनी महब्यंत उसको अल्लाह और 
उसके रसूल से हो उतनी किसी से न हो ! 

2- और एक वह शख्स जिसको किसी बन्दे से महब्वत हो और 
महज अल्लाह ही के लिए हो (यानी किसी दुनिधावी ग़रज़ से न हों, महज 
इस शजह से महतव्यत्त हो कि वह शख्स अल्लाह वाला है)। 

3- और एक यह शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुफ़ से बचा 
लिया हो ॥ ख्वाह पहले ही से बचा रखा हो, र्वाह कुफ़ से तौथा कर ली और 
बच गया (और इस बचा लेने) के बाद वह कुफ़ की तरफ आने को इस कदर 
नोपसन्द करता है, जैसे आग में डाले जाने को नापसन्द करता हैं। रिवायत 
किया इसको मुस्लिम व बुख़ारी ने) (हयातुलमुस्लिमीन) 

हजरत मआज बिन जबल रजियल्लाहु तआला अ्षन्हु से रिवायत है कि 
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम से अफ्जल ईमान के 
मुतञल्लिक* सवाल किया (यानी पूछा कि ईमान का अकूला और अफ़्जत 
दर्जा क्या है और वह कौन से आमाल व अज़्लाक हैं, जिनके जरिये इसकों 
हासिल किया जा सकता है ।] 

आप सलल्‍्ल० ने इशॉद फरमाया- “यह कि बस अल्लाह तझाला ही के 
लिए किसी से तुम्हारी महच्चत हो और अल्लाह तआला ही के वास्ते घुएर्जा व 
अदावत* हो (यानी दोस्ती और दुश्मनी जिससे भी हो सिर्फ अल्लाह तडाती 
ही के वास्ते हो) और दूसरे यह कि अपनी ज़बान को तुम अल्लाह तआाला की 


याद में लगाए रखो ! 
हजरत मआज़ ने अर्ज कियां- और क्या, या रमूलल्लाह (सल्लल्लाडु 
अलैहि य सल्तम)? ' 
भी वहीं 


आप सल्ल० ने फरमाया और यह कि दूसरे लोगों के लिए 
चाहो, वही पसन्द करो जो अपने लिए पत्चन्द करते और चाहत वे है ० जही पसन्द करो जौ अपने लिए पश्चन्द करते और चाहते हो और उतफे 
।-सालॉरिक जक्तुओं, 7-केशल, 3-अल्लाह को मग जातता, जाश्तिकता, ॥-सस्बस्धितं, ४ -हत, 
$#-आाजुता | 


वि आग 
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लिए उन चीज़ों को भी सापसन्द करो जो अपने लिए नापसंन्द करते हो। 
बुखारी व मुस्लिम, मुस्नदे अहमद, मआरिफुूल हदीस ) 


महब्बत जरिअ-ए- कुर्ब' व-मइ्य्यतः 
(प्रेम निकटता व साथ का साधन) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रजियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है 
कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की खिदमत में डाजिर 
हुआ और अर्ज किया, “हुजूर सल्लल्‍्लाहु अलैडहि व सललम क्या फरमाते हैं 
ऐसे शख्स के बारे में जिसको एक जमाअत से भहन्वत्त है लेकिन वह उनके 
साथ नहीं ह! सका? 

तो आप सल्ल० ने फ्रमाया- “जो आदमी जिससे महब्बत रखता है 
उसके साथ ही है (या यह कि आखिरत में उसके साथ कर दिया जाएगा” ) 

(सहीह बुख़ारी, मुस्लिम, मझआरिफुल हृदीस) 

हजरत अत रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स तने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम से अर्ज़ किया कि इज़रतां कियामत 
कब आएगी? 

आप सल्ल० ने फरमसाया- वॉए बरहाले तू” (कियामत का वक्‍त और 
उसके आने की ख़ास घड़ी दरयाफ़्त करना चाहता है, बतला) तूने उसके लिए 
क्या तैयारी की है? | 

उतने अर्ज किया, मैंने उमप्तके लिए कोई तैयारी तो नहीं की (जो. आपके 
सामने ज़िक़ करने के लाइक और भरोसे के काबिल हों) अलबत्ता तौफीके 
इलाही से मुझे यह जरूर नसीक्न है कि (मुझे महब्बत्त है अल्लाह से और 
उप्तके रसूल सल्‍ल० से |) 

आप सझलल्‍ल० ने फरमाया- “तुझको जिससे महब्यत है तू उत्हीं के साथ 





।-निकटता, 2-शझाथ, 3-हालत पर दुख । 


. 
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है और तुझको उनकी मइब्यत नसीब शोगी। 


हदीस के 'रावी हजरत अनस रजि० इस हदीस को बयान करने के बाद | 


फरमाते हैं कि मैंने नहीं देखा मुसलमानों को (यानी हुजूर सल्ल० के सहारः 


को) कि इस्लाम में दासर्यिल होने के बाद उनको किसी चीज से इतनी खुशी | 
हुई हो जितनी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैध्दि व सल्‍लम की इस बशारत' मे 


हुई। (सहीह सुखारी, सहीह मुत्लिसम, मआरिफुल्‌ हदीस ) 


एक प्रख़्स ऑडज़रत सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्‍लम की खिदमत में . 


शाजिर हुआ और अर्ज किया- या रसूलल्लाह! मुझे अपनी बीवी, अपनी औताद 
और अपनी जान से भी ज़्यादा हुजूर सल्‍ल० से महब्बत है और मेरा हाल यह 
है कि मैं अपने घर पर होता हैँ और हुजूर भुझे याद आ जाते हैं तो उम्र 
बकत तक मुझे सत्र और करार नहीं आता जब तक हाजिरे खिदमत हो कर 
एक नजर देख न लूँ और जब अपने मरने का और हुज़ूर सलल० की वफाताँ 
का जुयाल करता हूँ तो मेरी समझ में आता है कि वफ़ात के बाद हजूर 
सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍्लम तो जन्नत में पहुँच कर अम्बिया अलैहिमुस्तताम 
के बुलन्द मकाम पर पहुँचा दिये जायेंगे और मैं अगर अल्लाह की रमइत पे 


| 
प 


जन्नत में भी गया तो मेरी रसाई” उत्त मकामे आली* तक तो न हो सकेगी. | २ 


इसलिए आरिनिरत में हुजूर सललल्‍तलाहु अलैहि व सलल्‍्लम के दीदार ते 
बजाहिर* महरूमी ” ही रहेगी ।. 

रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उस शख्स की इस बात का 
कोई जवाब अपनी तरफ से नहीं दिया, यहाँ त्तक कि सूरए निसा की यह 
आयत नाज़िल हुई:- 


हि नरक रक | क्र न (कर आप [! हा जडीं शा! न डा आय हे दर 
पा हल विन 7 न्थ हि 5५! लि ह। हा बन हट रा 
| ह :7,] #|.....ह| बे के 4० 9) है 6, ह। >> कर किक है द्र 4..,.... $ हि, 


.__.ः.ः औऋऊछ#ऑझऑआखआखआऑऔआऔआखऔ खखख ७ ऋ छ$छ७अ्उ्उ>ऋरउऊ>#_ञ_ञऑ#ऑ_ 
।-खुशख़बरी; 2-लिघन, 3-पहुँच, 4-ऊँचे स्थान, 5-दर्शल, 6-श्पष्टतः, 7-पंचित हीतां. 
निराशा, 8-अवतरित | । ; 


| 


क। 


आन आय जल कू्नयी या 
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व मैंयुतिइल्लाह वर्रसूल फ्उलाइक मअल्लजीन अन्ञ्मल्लाहु अलैहिय्‌ 
मिनन्नविश्रयीन वस्सिदृदीकीन वश्शुहदाह वस्सालिहीन ये हसुत उलाइक 
रफ़ीका0 (पधरृरए निसा; सकू 9, पारः 5) 


अनुवाद: और जो लोग फरमांबरदारी करें अल्लाह की और उसके 
रसूल की, पस वह अल्लाह के उन खास बन्दों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह 
का ख़ास इसाम है यानी अम्बिया, सिद्दीकीनर, शुह़दा> और सालिहीन* और 
ये सब यड़े ही अच्छे रफीक हैं। (तबरानी, मझ्ञारिफुलहदीस ) | 


अल्लाह के लिए आपस में मेल -महेब्बत करने 
वाले अल्लाह के महबूब हो जाते हैं 


हजरत मआज बिन जनल रज़ियल्लाहु तआला ऊन्हु से रिवायत है कि 
मेंने रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि ब सल्‍लम को फरमातते हुए सुना कि 
अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मेरी महब्बत वाजिब* है उन लोगों के लिए 
जो बाहम' मेरी वजह से महब्यत करें और मेरी वजह से और मेरे तझल्लुक 
ते कहीं जुड़कर बेठें और मेरी वजह से बाहम मुलाकात करें और मेरी वजह 
ते एक दूसरे पर खर्च करें। (मुअला इमाम मालिक, मआरिफूल हदीस) 

हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु तझ्ाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह 
बल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया- “अल्लाह के बन्दों में कुछ ऐसे 
ख़ुशनसीब हैं जो नवी या शहीद तो नहीं हैं लेकिन फियामत के दिन यहुंस से 
अम्बिया और शुहदा उनके खास मकामे क़ुर्च की वजह से उस पर रश्क* 
करेंगे। सहावा किराम रजियल्लाहु तझ्ाला अन्हुम ने अर्ज किया- “या 
रघूलल्लाह! हमें बतला दीजिए कि वे कौन बन्दे हैं?” आप सल्तल्लाहु अलैहि 
वे सललम ने फरमाया- “वे लोग वे हैं जिन्होंने बगैर किसी रिश्ता और 


या था 
-फैप्बर, 2-अच्छे लोग, 3-शहीदों, 4-मेक लोगों, 5-पिच्र, 6-जभिदार्य, 7-परश्पर, #-गर्द;, 


्ं 


......... >>न्भबस।:् मनी दिदीश 
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क्राबत के और बगैर किसी माली लेन-देन के महज ख़ुशनूदि-ए- ख़ुदावन्दी ! 
की वजह से बाहमर महब्बत की। पस कसम है अल्लाह की! उनके चेहरे 
किपामत के दिन नरानी” होंगे, बल्कि सरासर नूर होंगे और वह नूर के 
मिम्बरें पर होंगे और आम इन्सानों को जिस वक्‍त ख्रौफो-हरास होगा उस 
वक्‍त वे बेख़ौफ और मुत्मइन* होंगे और जिस वक्‍त आम इन्सान मुन्तलाए 
गम होंगे, वे उस वक्‍त बेगम होंगे और इस मौके पर आप सल्ल० ने यह 
आयत पढद़ी:- 
ग:थ ०४३३० ६००४७४८०४ ८६७ ७; ५४ ५७८८॥ ७ ज के 
अला इनन भवलिया अल्लाहि ला सखौफुन अलैहिम बला हुम यहज़नून ! 
(पूरः यूनुस, स्कूज 7, पारा, ॥ आयत : 62) 

अनुवाद: मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह के दोस्त और उससे 

खास तअल्लुक रखने वाले हैं उनको खौफ और गम न होगा | 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 

हज़रत मझाज बिन जबल रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु बथान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सललम ने फुरमाया, अल्लाह तआला शानुह्‌ 
का इर्शाद हैं कि मुझ पर वाजिब है कि मैं उन लोगों से महब्बत कहूँ, जो 
लोग मेरी खातिर आपस में महब्दत और दोस्ती करते हैं और मेरे जिक के 
लिये एक जगह जमा हो कर बैठते हैं और मेरी महब्बत के सबब एक दुसरें 
से मुलाकात करते हैं ओर मेरी ख़ुशनूदी” चाहने के लिए एक दूसरे के साथ 
नेक सुलूक करते हैं। (मुस्यदे अहमद, तिर्मिजी) 

एक बार आप सलल्‍्ल० के सामने से एक शख्स शुज़रा, कुछ लोग आप 
के पास बेठे हुए थे, उसमें से एक ने कहा- या रप्तूलल्लाह सललल्लाहु अलैहि 
व सल्लम! मुझे इस शत्स से महज अल्लाह की खातिर महब्बत है| यह सुन 
कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने घूछा तो क्या तुम ने उस 


क्रीश्व ख 2] *क्‍ू रा आओ डेंससससससअ_>मरम.+++3ननमारमाका.++++++मनआ ४... "मा ना.........०-३७७७७७२-५७.................33.2धा०-----का-मान-- 
]-अह्लाह की प्रसस्तेता, 2-पररक्पर, 3-प्रफाशमान, रौशनी, 4-निर्चिन्त, 5 -टूः:ख रहित, 
#-कारण, 7-प्रम॑जतता, ह-फ्रेंव्स | 
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शख्स को यह बात बता दी है? वह शख्स योला- नहीं, तो नयी करीस 
सल्तहलाहु अलैहि व सललम ने फुरमाया कि जाओ और उसपर जाहिर कर 
दो कि तुम अल्लाह त्तज़ाला के लिए उससे महब्बत करते हो, यह शख्स 
फौरन उठा और जा कर उस जाने बाले से अपने जज्वात का इज्हार” किया, 
उम्रके जवाब में उसने कहां- तुझसे वह जात महन्यत करे जिसकी खातिर तू 
मुझसे महब्बत करता है । (त्िर्मिजी, अबू दाऊद) 


नेक लोगों के पास बैठना 


हजरत अबू रजीन रजियल्लाहु तआला अनन्‍हु से रिवायत्त है कि उनसे 
सूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैडहिं द सल्‍तम ने फरमाया- क्‍या मैं तुमको ऐसी 
बात न बतलाऊँ जिस पर उस्त दिन का (बड़ा) मदार* है, जिससे तुम दुनिया 
व जाखिरत की भलाई हासिल कर सकते हो, एक तो अहले जिक* की 
मजालित्त को मज़्जूत पकड़ लो, (और दूसरे) जब त्तन्हा हुआ करो जहाँ तक 
मुम्किन हो अल्लाह के ज़िक के साथ जबान को मुतहर्रिक” रखो, (और 
त्तीतरें। अल्लाह तआला ही के लिए महस्बत रखो और अल्लाह ताला ही के 
तिए बुग्ज*" रखों। (बैडकी फी-शोधिलू-ईमान ) 

फ- (नोट): यह वात तजुबे से भी मालूम होती है। सोहयते नेक जड़ 
है तमाम दीन की, दीन की हकीकत, दीन की हलावत', दीन की क़ुथ्यत के 
जितने जरिए* हैं, सबसे बढ़कर जरिआ इन चीजों का सोहबते नेक है। 

(डैयातुल-मुस्लिमीन ) 


.9-9--१५ व"... -..लल्‍लक्‍.क्‍.धानन--गननननननरिनीनीनीीीभी-न-न3त3त3त3त3तनमगममन >> ऊ का +न नन-नद-3-3-ई-3ततततनतनानता.. 
-प्रकर करना, 2 -निर्भरता, 3-अल्लाह के याद करने वाले, 4 -सभाओं, 5-गतिलीक, 6-देव, 
7-पिद्धाप्त, ॥-जाधन | 
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वस्वसे ईमान के मनाफी नहीं ओर उन पर 
मुआख़ंज़ा भी नहीं है 
(बुरे ख़्यालात ईमान के विरुद्ध नहीं और उनपर पकड़ भी नहीं) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अन्यास रजियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लाहु अतैहि व सल्‍लम की स्विदमत में एक शख्स हाजिर 
हुआ और अर्ज़ किया कि कभी-कभी 'मेरे दिल में ऐसे बुरे ख्यालात आते है 
कि जलकर कोयला हो जाना मुझे इससे ज़्यादा महवूब है कि मैं उसको जवान 
से निकाले । 
आप स्ेल्ल० ने फरमाया- “अल्लाह तआला की हम्दां और उसका । 
शुक है, जिसने मुआमले को वस्वसे की तरफ लौटा दिया है।'' ] 
यानी दे ख़्यालात सिर्फ वस्वसे की हद तक हैं (अबू दाऊद) तश्कीकर 
और बदअमली* का मूजिब* नहीं हैं| (मआरिफुलहदीस) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह प्ल्लल्लाहु अलैडहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि लोगों में हमेशा 
फुजूल सवालात और चूँ व चरा” का सिल्सिला जारी रहेगा। यहाँ तक कि 
यह अहमकाना' सवाल भी किया जाएगा कि अल्लाह तआ॥ला ने सब मख्लूकं 
को पैदा किया है फिर अल्लाह तआला को किसने यैदा किया हैं? पत्न जिसको 
इससे सायिका" पड़े वह यह कह कर बात ख़त्स कर दे कि अल्लाह तआला 


पर और उसके रसूलों पर मेरा ईमान है।” 
(मआरिफुल हदीस, श्रुख्लारी व मुस्लिम) 


तकदीर का मानना भी शर्ते ईमान है 


हजरत अबू खुज़ामा रजियल्लाहु तज़ाला अन्हु अपने वालिद से रिवायत 


जलने /तै.:_3)33099993 +>--.३3रानना..त.>तरन.-+-न9%ा....--+--परा «>> ना... पा 
पाता, 7-शक्ता, श्रम, 3-पुराचाण, दुष्कास, 4-कारण, 5-कैसे और क्‍यों, 6-सूर्ललापूर्, 
7चजीश, ॥-प्रषोंजन, शष्यन्य | 


#ः कल 
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करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैंने रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व॑ 
सल्लम से अर्ज किया- “क्या इर्शाद है इस यारे में कि झाड़-फूंक के वे तरीके 
जिनको हम दुःख-दर्द में इस्तेमाल करते है था दवाएं जिनते हम अपना इलाज 
करते हैं या मुसीबतों और तकलीफों से बचने की वह सदबीरें! जिनको हम 
अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीजें अल्लाह तआला की 
ट व क॒द्ठ (तकदीर) को लौटा देती हैं? 

रघूलुल्लाड सल्लल्ताहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्ादि फरमाया कि ये सब 
चीजें भी अल्लाह तञआाला की तकदीर से हैं। 

(मुस्नदे अहमद, तिर्मिज़ी, इब्नें माजा, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तज़ाला अन्हु से रिवायत है कि एक 
दफा हम लोग [मस्जिदे नववी में बैठे) कझा व क॒द्ग (तकदीर) के मस्जलेर में 
बहस-मुवाहसा कर रहे थे कि उसी हाल में रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्लम बाहर तशरीफ ले आए (और हम को यह बहस करते देखा) तो आप 
सलल्‍ल० बहुत बर-अफोस्ता” और ग़ज़बनाक* हुए यहाँ तक कि चेहर-ए- 
मुवारक सुर्ख़ हो गया और इस कट्ढ सुर्ख हुआ कि सालूम होता था कि आप 
के रुख़्सारों (गालों) पर अनार निचोड़ दिया गया है| फिर आप सलल्‍्ल॒० ने 
हमसे फरमाया- “या तुमकों यही हुकम किया गया है? क्‍या मैं तुम्हारे लिए 
यही प्याम* लाया हूँ? (कि तुम कजा व कंद्र जैसे जहम और नाजुक मस्जलों 
में बढ़त करो) ख़बरदारां तुम से पहली उम्मतें उतस्ती वक्‍त हलाक हुयी जब्कि 
उन्होंने इस मस्अले में हुज्जतर और बहस को अपना तरीका बना लिया। में 
तुम को कसम देता हूँ, मैं तुम पर लाज़िम करता हूँ कि इस मस्जले में 
हरगिज़ हुज्जत और यहस न किया करो ।” (तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अली रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिघायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु जलैहि व सललम ने इर्शाद फ्रमाया- “तुम में से हर एक का 
ठिकाना दोजख का और जन्नत का लिखा जा चुका है (मतलब यह है कि जो 


-उपाय, 2-विषय, 3-कुपित, गुप्सा, 4-क्रोधयुक्त, 9-सदेश, &-वाद-विवाद | 
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शख्स दोजख में या जन्नत में जहाँ भी जाएगा उसकी वह जगह पहले से 
मुकहर व मुकर्रर' हो चुकी है) सहाया रज़ि० ने अर्ज़ किया तो हम अपने इस 
नविश्त-ए-तक्दीरः घर भरोसा करके न सैठ जाएं और सई० व अमल न खछोड़ 
दें (मतलब यह कि जब सब कुछ पहले ही से तैशुदा* और लिखा हुआ है तो 
फिर हम सई ते अमल की दर्दसरी क्यों मोल लें) आप सल्ल० ने फरमाया 
“नहीं, अमल किये जाओ क्योंकि हर एक को उसी की त्तौफीक मिलती है 
जिसके लिए वह यैदा हुआ है। पस जो शरूस नेकबख्तों* में से है उसको 
सआदत” और नेकबरी” के कामों की त्तौफीक मिलती है और जो कोई 
बदवस्तों? में से है उसको शकावत* और बदबर्ती याले आमाले जद? जी की 
तोौफीक मिलती है। इसके आद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैडि व सल्लम ने 
कुरआने पाक की यह आयत तिलावत फरमाई:- 


ध्ह हा > खआ इजक ०2 औदप हिल गज + बरी “- मे . ट हक हक] >ज ह और 
(+ 0 ९ बे नसयनीनानओ ++>अए "० ॥ 0 आय 2 ] ५ !.....आ क्र 
प्‌ 0 ५४',-! बदन श 0 /..:: 0 (रथ "४; 5 हम है जय 
कै 3 -०:०८ | 8) $०० 

फू अम्मा मन्‌ अजुता क्‍त्तका ० व संदृदक बिल हुस्ता ० फूसनुयस्सिरुद लिल 
बुस्प ० व अम्मा मम यचखिल वस्तरना ०व कज्ज़बा बिलू हुस्ता ० फ़सनयस्सिरह 

लिल्‌ उत्य ७० (परए वल्‍लैल, पार 30, आयत :5-70) (मंजारिफुल्हदीस-) 
अनुवाद: सो जिसने दिया और डरता रहा और सच जाना भली बात 


को तो हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचा देंगे आसानी में और जिसने न 
दिया और वेपरवाह रहा और झूठ जाना भली जात को, सो हम उसको 


आहिस्ता- आहिस्ता पहुँचा देंगे सस्ती में | 
किसी काम के हो जाने के बाद इस कौल'” की मुमानअत!* है कि 
काश! मैं यूँ न करता, यूँ करता । फरमाया कि इस तरह शैतान के असर का 


3-निक्चित, 2-भाग्य लेख, 3-प्रचत्त, 4-निश्चित, 8-आाग्यवांगों, &-कल्याण, 7-पुष्य, 
8-दुर्भाग्यवानू, 9-भाग्थ की कूरता, छ-यूराअरण, ॥-कथत, 2-निवेछ | 


/ज् 
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दरवाजा ख़ुलता हैं, बल्कि इशोॉद फरमाया कि इससे ज्यादा नफामन्द यह 


कलिमा है; जो कुछ अल्लाह की तकदीर थी वह हुआ और जो अल्लाह चाहेगा 
बह होगा । (जादुलू-मआद ) 

हज़रत इब्ने अब्यास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं 
नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के पीछे था। आप चलल्‍ल० ने मुझसे 
फ्रमाया- ऐ लड़के! मैं तुझको चन्द बातें बतलाता हूँ, अल्लाह त्तआला का 
ख्याल रख, वह तेरी हिफाज़त फरमभाएगा। अल्लाह त्तआला का ख्याल रख सू 
उसको अपने सामते [यानी करीब) पावेगा, जब तुझको कुछ मांगना हो तो 
अल्लाह तआला से मांग और जब सुझकीो मदद की जरूरत हो तो अल्लाह 
तआला से मदद चाह और यह यकीन कर ले कि तमाम गिरूह आर इस 
बात पर मुत्तफिक' हो जावें कि तुझको किसी बात से नफा पहुँचा दें त्तो 
तुझको हरमिज़ नफा नहीं पहुँचा सकते। बजुज़” ऐसी चीज़ के जो अल्लाह 
त्तआला ने तेरे लिए लिख दी थी और अगर वे सद्द इस बात पर मुत्तफिक हो 
जाबें कि तुझको किसी बात से जरर' पहुँचा दें तो सुझको हरगिज ज़रर नहीं 
पहुँचा सकते बजुज ऐसी चीज के जो अल्लाह त्ततला ने तेरे लिए लिख दी 
थी। (तिर्मिजी, यातुलूमुस्लिमीन ) 

तकक्‍्वा* 
(संयम ) 

आप सलल्‍ल० ने इशाद फरमाया- “मैं तुमको वस्तिय्यत करता हूँ 
अल्ताह के तकक्‍वा की, क्योंकि यह तक्वा बहुत ज़्यादा आरास्ता* करने वाला 
और संवारने वाला है तुम्हारे सारे कामों को । 

हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेने अर्ण किया 
कि हजरत सल्तल्‍्लाहु अलैहि व सल्लम! और बसिय्यंत फरमाइये | 


आप सल्ल० ने इर्शाद फरमायां- तुम कुरआन मजीद की तिलावत 
और अल्लाह के जिक को लाज़िम पकड़ लो, क्योंकि ये तिलावत और. जिक 


3 कक तक कक ८ नम आकलन त++ अल अवचचकबकुल्न्च्च्क्च्क्त्च्ल्ट नल 
]-सहामस या एकमत होता, 2-अतिरिक्‍्तत, 3 >ज्ञानी, 4>संयम, परहेजगारी, 8>#लंकृुत करना | 


“मे 
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जरिया"; डोगा आसमान में तुम्हरे ज़िक का और इस जमीन में नूर होगा 


पुम्हारे लिए”। हजरत अबूुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैने फिर 
अर्ज़ किया- हज़रते सल्लल्लाहु अतैहि व सस्लमा मुझे कुछ और नसीहद 
फरमाइये | 

आप सल्ल० ने इशाद फ्रमाया- “ज्यादा खामोश रहने और कम 
बोसने की आदत इस्सियार करो क्योंकि यड़ आदत शैतान को दफा: करते 
वाली और दीन के मुझमले में तुमको मदद देने याली है ।“ 

हजरत अबूज़र रजियल्लाहु तंआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया.. 
मुझे और नसीहत फरमाइये | 

आप सल्ल० ने फरमाया- “ज़्यादा हँसना छोड़ दो, क्योंकि यह आदत 
दिल को मुर्दा कर देती है और आदमी के चेहरे का नूर इसकी वजह से जाता 
रहता है ।'' ह 

मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! भुझे और 


नसीहत फरमाइये | 
आप सल्ल० ने फरमाया- “अल्लाड के बारे भें किसी मलामतरें करने 


वाले की परवाह न कटो।” मैंने अर्ज़ किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लमा! भुझे और नसीहत फरमाइये 
आप सल्ल० ने इर्शाद फुरमाया- “तुम जो कुछ अपने नफ्स* और 
अपनी जात के बारे में जानते हो, चाहिए कि वह तुमको बाज रखे5 टूसरों के 
ऐबोॉ” के चीछे पड़ने से।” (शोबुलईमान, लिलबैहकी, मभआरिफुल्‌ हदीस] 
हजरत मुजाविया रज़ियल्लाहु लआला अन्हु से रिवायत्त है कि उन्होंने 
उम्मुल्‌ मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु त्तआाला अन्हा को ख़त लिखा 
और उसमें दरस्वास्त की कि आप मुझे कुछ नसीहत और वसीयत फरमायें 
लैकिन बात मुख्तसर” और जामे* हो, बहुत्त ज़्यादा न हो, तो हजरत उम्मुत्‌ 
मोमिनीत ने उतको यह मुख्तसर खत लिखा: 
।-स्ाधन,साध्यम, 2-स्माप्त, टुर 3-जिन्‍्दा, 4-एइंच्िियाँ, 5 -रोकें, &-दोजों, 7-संकरिप्त, 
4-ध्यापक | 


हि 
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सलाम हो तुम पर! अम्भाबादा 


“मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से सुना, आप सहल० 
फरमाते थे, जो कोई अल्लाह को राजी करना चाहे लोगों को अपने से ख़फा 
करके त्तो अल्लाह मुस्तएनी' कर देगा उसको लोगों की फिक और यारबरवारी 
से और ख़ुद उसके लिए काफी होगा। और जो कोई यन्दीं को राजी करना 
चाहेगा, अल्लाह को नाराज़ करके तो अल्लाह उम्तको सपुर्द कर देगा लोगों 
के- वस्सलाम।” (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


आमाले सालिहा* की वजह से लोगों में 
अच्छी शोहरत अल्लाह की एक नेअमत है 


(सदृव्यवहार के कारण लोगों में यश 
अल्लाह का एक अनुदान है) 


. हजरत अबू जर॑ गिफारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से दरयाफ़्त किया गया कि क्या 
इर्शाद है ऐसे शख्स के बारे में जो कोई अच्छा अमल करता हैं और उसकी 
वजह से लोग उसकी त्तारीफ करते हैं? 

और एक रिवायत में है कि पूछने वाले ने यूँ अर्ज किया, क्या इर्शाद है 
ऐसे शख्स के कारे में जो कोई अच्छा अमल करता है और उसकी वजह से 
._ लोग उससे महब्यत करते हैं? 

आप सल्ल० वे इरशाद फरमाया- “यह त्तो मोमिन बन्दे की नकद 
बशारत* है। (सहीहड़ मुस्लिम ) 

इसी तरह अगर कोई शख्स नेक कमल इसलिए लोगों के सामने करता 
है कि वह उसकी इक््तिदा* करें और उसको सीखें तो यह भी रिया" ने होगा 


-अनपेहय, नि:स्पुह, 2-जोझ उठाने, 3-कऋदश्मवहार, 4 '-अनपक्ण बिल 2-ोझ उठाने, 3-सदृस्पवहार, 4-खुशख़बते, 5-अनुसरण, 8-आइम्बर। 5-अनुस्तणन, $-आडाबर | 





>्मष्ठ रसूल मुहन्मद (सल्ल०) का आवर्श जीवन | 238 सलल्‍ल०) का आदर्श जीवन 


238 
यल्कि इस सूरत में अल्लाह के उस बन्दे को तालीम व तब्लीग” का भी. 


सवाब मिलेगा। बहुत सी हदीसों से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैडि व सलल्‍लभ के बहुत से आमाल में मह मकसद भी मल्हूज़* होता था। 

अल्लाह तआला हम सबकी हकीकते इस्लास” नसीय फरमाए, अपना 
मुख्लिस* बनदा बनाए और रिया सुम्भः जैसे मुद॒लिकात*” से हमारे कुलूबर की 
हिफाजत फ्रमाएं। अल्लाहुम्मा आमीन | (मआरिफुल बदीस ) 


इस्लाम की ख़ूबी 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैडि व सललम ने फरमामा- “आदमी के इस्लाम की 
ख़ूबी और उसके कमाल में यह भी दाखिल है कि यह फुजूल और गैरमुफीद* 
कामों और बातों का तारिक? हो। (मआरिफुल हृदीस, इब्ने माजा, तिर्मिजी) 


दौलते दुनिया का मस्रफ्‌"० 
(सांसारिक सम्पत्ति का प्रयोजन) 


हजरत अबूकब्या अन्मारी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललम से सुना, आप सल्ल० फरमाते थे 
कि तीन खातें हैं, जिन पर मैं कसम खाता हूँ और इनके अलावा एक और 
बात है जिसको मैं तुमसे बयान करना चाहता हूँ पत्त तुम उसको याद कर 
लो। जिन तीन बातों पर मैं कसम खाता हूँ:- क्‍ 

।- उनमें एक त्तों यह है कि किसी बन्दे का माल सद॒के की वजह से 


कम नहीं होता। 
2- और दूसरी बात यह कि नहीं जुल्म किया जाएगा किसी बन्दे पर 


॥-प्रचार, 7-ज़िस ब्रात का लिहाज रखा जाए, ३3-निक्रपटता, निष्काम कर्म, 4-निरछत, 
5-पाछण्ट, दिखावा, 6-हलाक करने थाली औीजें, 7- हुदयों, ॥-बेफायदा, 9-त्पागते वाता, 
0-व्यथ प्रयोजन | 


हज 
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ऐसा जुल्म जिस पर वह मज़्तूम' बन्दा सत्र करे मगर अल्लाह तम़ाला उसके 
इवर्ज़ा में उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, 3-और त्तीसरी बात यह है कि नहीं 
खोलेगा कोई ब्रन्दा सवाल का दरवाज़ा मगर अल्लाह तझ़ाला खोल देगा उस 
पर फक का दरवाजा। इसके बाद आप सलल० ने फरमाया और जो जात 
इनके अलावा तुमसे बयान करना चाहता हूँ, जिसको तुम्हें याद कर लेना और 
याद रखना चाहिएं। वह यह है कि दुनिया चार किस्म के लोगों के लिए है:- 


7- एक वह बन्दा जिसको अल्लाह तआता ने माल दिया है और 
सहीड़ त्रीक-ए-ज़िन्दी' को इल्म उसको दिया है, पस वह उस्त साल के 
सर्फ व इस्तेमाल में अल्लाह तआला से डरता है और उसके जरिये सिलए 
रहमी (यानी अइज्जा” व अकारिब' के साथ सुलूक) करता है और उसमें जो 
क्षमल और तसर्कफ* करना चाहे अल्लाह तआला की रिजा* के लिए ही करता 
है, पस ऐसा बन्दा सबसे अजला व अफ़्ज़ल मर्तथे पर फाइज" है | 


2- और दूसरी किस्म का वह बन्दा है जिसको अल्लाड त्ञञाला ने 
सही इल्म तो अता फरमाया है लेकिन उसको माल नहीं दिया, पत्र उसकी 
निः्यत सही व सच्ची है और वह अपने दिल व जबान से कहता है कि मुझे 
म्राल मिल जाए तो मैं भी फ्लॉ'* (नेक बन्दे) की तरह उसको काम में लाऊँ, 
घस इन दोनों का अज्? यरातर है। 


3- और तीसरी किस्म के वे लोग हैं जिनको अल्लाह तआतला ने माल 
दिया लेकिन उसके सर्फोंं व इस्तेमाल का सही इल्म (और जज़्वा) नहीं 
दिया, वह नादानी के साथ और अल्लाह त्तआला से चेखौंफ होकर उस माल 
को अंघा-धुंध ग़लत राहों में खर्ज करते हैं, उसके जरिये सिलए रहमी नहीं 
करते|* और जिस तरह उसको सर्फ व इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह नहीं 
करते, पस॒ ये लोग सबसे बुरे मकाम पर हैं। 


आस 2 3 3 चना» ++----म॑+++ न के ---+ा- मन ओम 
-जिस पर अत्यायार किया जाए, 2-कदले, 3-दरिद्रता, 4-जीवम-पञती, $-खर्च, 
6-बंशबाले, 7-स्वजन, 8-र8र्ण, 9-खुशी, ॥0-वित्जमात, ॥-अमुक, 2-अ्रदला, ॥3-व्यय, 
।4 -पम्मन्ध वहीं जोड़ते, सद्व्यवशार शहीं करते | 
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सर्च और चीयी किस्म के थे लोग हैं जिनको अल्लाह सकता ग्रे मे 
भी नहीं दिया और सही इल्म (और सही जज़्वा) भी नहीं दिया पस उनका 
हाल यह है कि ये कहते हैं कि अगर हमको माल मिल जाए तो हम भी फ्लो 
(अथ्याश और फ़ुजूल खर्च) शख्स की त्तरह और उसी के तरीके घर सर्फ करें 
पस यही उनकी निथ्यत है और इन दोनों गिरोहों का गुनाह बराबर है। 


(जामे लिर्मिजी, मआारिफुल हदीस) 
दुनिया व आखिरत की हकीकत 


हजरत अम्र बिल आस रज़ियल्लाडु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने एक दिन ख़ुत्या दिया, उम्र 
इर्शाद फ्रमाया- “सुन लो और याद रखो कि दुनिया एक आरिजी' और 
वकक्‍ती सौदा है जो फिलूवकक्‍तर हाजिर और नकद है (और इसकी कोई कट्र व 
कीमत नहीं है, इसलिए कि) इसमें हर नेक व जद का हिस्सा है और सब 
इससे खाते हैं और यकीन करो कि आख़िरत वकते मुकर्ररा? पर आने वाली 
डहै। यह एक सच्ची, अटल हकीकत है और सजब कुछ क़ुद्रत रखने वाता 
शहंशाह उसी में (लोगों के आमाल के मुताबिक जज़ा थ सजा का) फैसता 
करेगा। याद रखो कि सारी खैर* और ख़ुशगनारी और उसकी तमाम किसमें 
जन्नत में हैं और सारा दुख और शर5 और उसकी तमाम किसमें दोज़ख में 
हैं, पल खबरदार! (जो कुछ करो) अल्लाह तआला से डरते हुए करो (और 
हर अमल के वकत्त आख़िर्त के अन्जाम को पेशेमजर* रखो और यकीन करो 
कि तुम अपने अपने आमाल के साथ अल्लाह तआला के हुजूर भें पेश किये 
जाओगे। जिसने ज़र्रा बराबर कोई नेकी की होगी वह उसको भी देख लेगा 
और जिसने ज॒र्य बराबर कोई बुराई की होगी वह उसको भी पा लेगा। 

(मुस्नदे अहमद, इसाम शाफई, मआरिफुल हदीस) 


ना जि नीति .3-%-..७७................तलध२०००७७७७४०-०.......क. खा कनन-मन--म--मनानगानाट गए 


हा 
।-प्षणिक, 2-तरकाल, 3-निश्चित समप, 4-भलाई, 5-बुराई, 8-हृष्टि के समझ । 


__ 
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अल्लाह का खौफ और त्तक्वा' ही फजीलत* व 


कुर्बः का बाइस* है। 
(अल्लाह का भय तथा संयम ही श्रेष्ठता 
व समीपता का कारण है) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैडि व सलल्‍लम ने हजरत मआज विन 
जबल रजियल्लाहु त्तआला अन्हु को जब यमन के लिए वहाँ का काजी या 
आमिरला बनाकर रवाना फरमाया त्तो उनको रुख़्सत करते वक्‍त (एक लम्बी 
हदीस में) आपने चन्द नतीहतें और वसिय्यतें उनको फरमायी और इर्शाद 
फरमाया- ऐ मझाजा शायद मेरी जिन्दगी के इस साल के ज्ञाद मेरी सुम्हारी 
मुलाकात अज्न न हो ॥” यह सुनकर हजरत मआज रजियल्लाहु त्आला अन्ह 
आप सलल० के फिराक" के सदमे से रोने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उतकी तरफ से मुँह फेर कर और मदीना की तरफ दुख 
करके फरमाया (गालिबन आप सल्ल० ख़ुद भी आबदीदा* हो गए ये और 
बहुत मुत्अस्सिर” थे।) मुझसे बहुत ज़्यादा कुरीब और मुझसे त्तअल्लुक रखने 
वाले वे सब बन्दे हैं जो अल्लाह से डरते हैं (और तकवा वाली जिन्दगी 
गुजारते हैं) वे जो भी हों और जहाँ कहीं भी हों। 

ह (मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 


दुनिया से दिल न लगाना और आखिरत 
की फिक्र रखना 


हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का एक कान कटे, मरे हुए बकरी के बच्चे पर 
गुजर हुआ, आप सल्ल० ने फरमाया कि तुममें कोन पसन्द करता है कि [सुर्दा 


-परहेजगारी, संयभ, 2-ध्रेष्ठता, 3३-तिकटता, 4-साधत, $-त्यायाप्षीश, &#-जुदाई, 
7-संभवत्त. 8-अश्ुपर्ण नेत्र, १-प्रभावित | 
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यच्चा) उसको एक दि्हम के चदले मिल जाए, लोगों ने अर्ज किया (विहम त्तो 
बड़ी चीज़ है) हम तो इस को पसन्द नहीं करते कि वह हमको किसी अदना। 
सी चीज़ के बदले में भी मिलि। आप सल्‍्ल० ने फ्रमाया- “कृस्तम अल्लाह 
की! दुनिया अल्लाह तआला के नज़्दीक इससे भी ज्यादा ज़लील है? जिस क॒ट्ट 
यह तुम्हारे नज़्दीक है| (मुस्लिम, हयातुलूमुस्लिमीन] 
हजरत इब्ने मस्ऊद रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम एक चटाई पर सोए, फिर उठे त्तो 
आपके बदने भुबारक पर चटाई का निशान हो गया था। इब्ने मस्ऊद 
रजियल्लाह अन्हु ने अर्ज किया आप हमको. इजाजत दीजिए कि हम आप 
सलल्‍ल० के लिए बिस्तर बिछा दें और (बिस्तर) बना दें। आप सलल्‍्ल० ने 
फ्रमाया- मुझको दुनिया से क्‍या वास्ता, मेरी और दुनिया की तो ऐसी 
मिसाल है जैसे कोई सवार (चलते-चलते) किसी दरख्त के नीचे साथा लेने 
को ठहर जाए फिर उसको छोड़ कर (आगे) चल दे। 
(मुस्नेदे अंहमद, तिर्मिजी, इल्ने माजा) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु लतम्ाला अन्हुं से रिवायतें है कि 
रसूलुल्लाइ सलल्‍लल्लाहु अलैदि व सल्‍लम ने फरमाया, कम्नत से याद किया करो 
लज्जतों को कृता करने वाली” चीज़ यानी मौत को | 
(तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा, हयातुलूमुस्लिमीन) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फ्रमाया- “मौत तोहफा हे 
मोमिन का ।” (बैहकी) 


फ- (नोट)- सो तोहफा से ख़ुश होता चाहिए और अगर कोई 


: अज़ाब" से डरता हो तो उससे बचने की त्दबीरँ करे यानी अल्लाह और 
उसके रसूल सलल० के अहकाम को बजा लाए, कोताही पर तोबा करे। 


(हयातुलुमुस्लिमीन ) 


न कर ललअ-++ न न 
+-बुच्छ, 2-तिराकुत, जीआ, 3-तोड़ने बाली, 4-कष्ट, 5-अपाय, &-आदेशों का पासने को ॥ 
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हजरत बरा बिन आजिब रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से (एक लम्बी 
हदीस में) रिवायत है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अतैहि व सलल्‍्लम ने फ्रमाया 
कि जब मोमिन दुनिया से आख़िरत को जाने लगता है तो उसके पास सफेद 
जहरे वाले फिरिश्ते आते हैं, उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की 
ख़ुशबू होती है, फिर मलकुलमौत आते हैं और कहते हैं कि ऐ जाने-पाक 
अल्ताह तआला की मग्फिरत* और रजामन्दी की तरफ चल! फिर जब उसको 
ले लेते है तो वे फिरिप्ते उनके हाथ में नहीं रहने देते और उसको उस कफन 
और उस ख़ुशबू में रख्त लेते हैं और उससे मुश्क की सी खुशबू महकती है 
और उसको ले कर (ऊपर) चढ़ते हैं और [ज़मीन पर रहने वाले) फिरिश्तों 
की जिस जमाऊत पर शुज़र होता है से पूछते हैं कि यद्ञ पाक रूह कौन है? ये 
फिरिश्ते अच्छे-अच्छे अल्काब से उसका नाम बतलाते हैं कि यह फ्लों इब्ने 
फ्ताँ का बेटा है। फिर आसमाने दुनिया तक उसको पहुँचाते हैं और उसके 
तिए दरवाजे खुलवाते हैं, और दरबाजा खोल दिया जाता है और हर 
आसमान के मुकर्रब* फिरिश्ते अपने करीब याले आसमान त्तक ले जाते हैं, 
यहाँ लक कि सातों आसमान तक उसको पहुँचाया जाता है। हक तकाला 
फरमाते है मेरे बन्दे का आमाल नमा इल्लिय्यीन में लिख दो और उसको 
पवाल व जवाब के लिए जमीन की तरफ ले जाओ।” सो उसकी ऋूडझ उसके 
बदन में लौटाई जाती है मगर इस तरह नहीं जैसे दुनिया में थी, बल्कि उस 
आलम के मुनासिब जिस की हकीकत मरने के याद मालूम हो जाएगी! फिर 
उत्के पास दो फिरिश्ते आते हैं और कहते हैं- “तेरा रब कोन है?” वह 
कहता है- “मेरा रब अल्लाह है।' फिर कहते हैं- “त्तेरा दीन क्या है?” वह 
केहत्ता है- “मेरा दीन इस्लाम है” फिर कहते हैं- “गे कौन शख्स है? जो 
परहारे पाक्त श्रेजे गए थे?” वह कहता है- “वे अल्लाह के पैग़म्बर हैं [” एक 
बरने वाला अल्लाह की तरफ से आसमान से धुकारता है मेरे बन्दे ने सही 
जवाब दिया। इसके लिए जन्नत का फर्श कर दो और इसको जन्नत की 
न ८+ लि लत 


“अधि आस्था, 7 “योक्ष, मृक्तित, नजांत, 3-उपाधियों, 4- किक बर्ती, 5-लोक | 


शा... 


...........> + का 
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पोशाक पहन्त दो, इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो, सो उसको 


जन्नत की हवा और ख़ुशबू आती रहती है। इसके बाद इस हदीस में काफिर 
ग हाल बयान किया गया है, जो बिल्कूल इसकी ज़िद' है। ह 


(मुस्नदे अहमद, हयातुलभुस्लिमीन ) 
मोत की याद 


एक तवीलर हदीस में हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तआला 
अन्दु से मर्वी” है कि रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम एक दिन घर से 
मस्जिद में समाज के लिए तशरीफ लाए तो -आप सह्ल० ने लोगों को ड्स़ 
हाल में देखा कि गोया (वहाँ मस्जिद में) वे खिलखिला कर हंस रहे हैं (और 
यह अलामत थी गफ्लत की ज्यादती की) इसलिए हुज़्र सल्लल्लाहु अलेहि व 
सललम ने (उनकी उस हालत की इस्लाह* के लिए इर्शाद फरमाया:- 

“मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम लोग लज्जतप्तों को तोड़ देने वाली 
मौत को ज़्यादा याद किया करो तो वह तुम्हें इस ग़फ्लत में मुब्तला न होने 
दे, लिहाजा मौत को ज्यादा थांद किया करो॥” (तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ततआला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम एक जवान के पास उसके आखिरी वक्‍त में 
जब्कि वह दुनिया से रुख़्सत हो रहा था, तशरीफ ले गए और आप सल्ल० ने 
उससे दरयाफ़्त फरमाया कि तुम इस वक्त अपने को किस हाल में पाते हो, 
उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम )! मेरा यह 
हाल है कि मैं अल्लाह त़आला से रहमत्त की उम्मीद भी रखता हूँ और इसीके 
साथ मुझे अपने गुनाहों और सज़ा का भी डर है। आप सल्ल० ने इर्शाद 
फ्रसाया कि यकीन करो कि जिसके दिल में उम्मीद और खौफ की ये दोनों 
कैफियतें? ऐसे आलम में (यानी मौत के वक़्त) जमा हों तो अल्लाह तआला 

: उप्तको यह जरूर अता फरमा देंगे जिसकी अल्लाड त्तआला की रहमत से 





-विषतित, 2-विघ्छुल, 3-उज़्त, 4-सुघार, 5-दगाएँ। 
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उम्मीद है और उस अजाब से उसे जरूर महफूज' रखेंगे जिस का उसके दिल 
में खौफ और डर है। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


खशिय्यते इलाहीः के आँसू 
(अल्लाह के भय से अश्रुपात) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्तल्ताहु अलैधि द सल्‍लम ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह 
तकला के खौफ व हैवत” से जिस भोमिन बन्दे फी आँखों से कुछ ऑसू 
निकले, अगर्चे रह मिक्दार* में बहुत कम मसलन भक्‍्खी के सर के खरायर 
(यानी एक कतरे के यरावर) हो, फिर वह आँसू बहकर उसके चेहरे चर पहुँच 
जाए तो अल्लाह तञ॥ला उस चेहरे को आतिशे दोजल" के लिए हराम फरमा 
देंगे। (सुनते इब्ते माजा, मआरिफुल हदीस] 


तब्लीग 
(धर्म प्रचार) 


नबीए करीम सल्सल्लाहु अलैहि व सललम ने एक दिन ख़ुत्वा दिया 
और उसमें कुछ मुसलमानों की तारीफ फरमाई, फिर फरमाया कि ऐसा क्यों 
है कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों में दी: की समझ-बूझ पैदा नहीं करते और 
उन्हें दीन नहीं सिखाते और उन्हें दील हे नावाकिफ" रहने के इत्रतनाक 
नताइज* नहीं बताते और उन्हें बुरे कार्मों से नहीं रोकते और ऐसा क्यों हैं 
कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से दील का इल्म हालिस नहीं करते और दीन 
की समझ्न-बूझ पैदा नहीं करते और दीव से आहिल रहने के इब्रतताक नताइज 
मालूम नहीं करते। अल्लाह की कसम! लोग लाजिमन” अपने पड़ोतियों को 
दीन की तालीम दें, उनके अन्दर दीन की समझ-बूझ पैदा करें, उन्हें नतीहत 


।-चुरक्षित, 2-अल्लाह के भय, 3-87, 4-पांत्रा, 5-बोजल़ कौ जाग, 6-अपर्िकित्त, 
7-भवाजक, ॥-चरिशास, 9-अभिवार्थता | 





..“. मम न नि शदययीई, 
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करें, उनको अच्छी बातें बलाएं और उनको चुरी बातों से रोकें। नीज़' लोगों 
को चाहिए कि लाज़िमन अपने पड़ोसियों से दीन सीखें, दीत की समझ पैदा 
करें और उनकी नपीहतों को कबूल करें। (तबरानी, मआ_॥रिफुल हदीस] 

एक आदमी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्यास रजियल्लाहु तआला 
अन्हु से कहा कि मैं तब्लीगे दीन का काम करना चाहता हूँ। 

अलग + ५84०2 3००५ _। 

'“अग्र बिलुमारूफ व नहीं अनिल भुन्कर (यानी अच्छी बात्तों का हुक्म 
दैवा और बुरी बातों से रोकने) का काम करना चाहत्ता हूँ। उन्होंने कहा कि 
क्या सुम इस मर्तजे पर पहुँच चुके हो? उसने कट्दा- हाँ, तबक्कोर त्तो हैं। 
डुबने अब्लास रजियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आगर तुम्हें यह अन्देशा न 
हो कि कुरआन की लीन आयतें रुस्वा” कर देंगी तो ज़रूर दीन की तज्लीरा का 
काम करो। उसने कहा कि वे कौन-सी त्तीन आयतें हैं? इब्ले अब्घास 
रजियल्लाहु लआला अन्हु ने फरमाया- पहली आयत यह है:- 


६६ :७३,७५३)५-० ई ८ २820 ,)-:54 7.0५ -ए॥ 3५: के 
अतजूपुत्नन्नास बित्‌ बिर्ि य तन्‍्सौन अन्फुसकुम 
(घ्रिए क्‍करा, रुकू 5, आयत: 4, पारा; ॥/ 
अनुयाद: “क्या तुम लोगों को नेकी का वाज़ कहते हो* और अपने 


को भूल जाते हो ।'' इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु ने कहां, क्या इस 
आयत गर अच्छी तरह अम्ल कर तिया है? उसने कहा, “नहीं | 





और दूसरी आयत: | 
(९ :सोँ ० ६,)-० ह० ५6४४५ ०५४ -] के 
लिस तकूलून सा ला तफ्ज़तून' (ध््रतुस्सफ़, रुकू ॥, ऑयल: 2, पारा, 28 »र 
अनुयाद: तुम क्‍यों कहते हो वह यात्त जिसको करत्ते नहीं॥। तो इस 





]-इसके ससिरिक्ल, 42-जागा, ३-अआपसानित, ॥-उपतेश देसा | 


“ते 
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पर अच्छी तरह अमल कर लिया? उसने कहा, नहीं | 


और तीसरी आयत: 


0 “यो 2+>42#- ६८ ४४ छ 0] 0 2 <: / 7: के 
समा जरीदु फान उस्ालिफकुम इला मा अन्दह्ाकुम अन्ह । 
(प्रिए हुद, रुकू 8, आयत: 88, पारा, 

अनुवाद: और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बर खिलाफ उन क 
कहूँ जिनसे तुमको मना करता हूँ। 

शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा- “जिन बुरी बातों से मैं 
तुम्हें मना करता हूँ उनको बढ़कर ख़ुद करने लग, मेरी निय्यतत मह नहीं 
बल्कि में तो उनसे बहुत दूर रहूँगा। (तुम मेरे कौल” और अमल में तजाद' 
न देखोगे ) 

इब्ते अन्चास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि इस आयत पर 
अच्छी तरह अमल कर लिया है? उसने कहा- “नहीं” तो फरमाया- “जाओ 
पहले अपने को नेकी का हुक्स दो और बुराई से रोको! यह मुबल्लिग” की 
पहली मन्जिल है |” [मआरिफुल हदीस, अद्दावत ) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इशाद है- “उस जात 
की कप्तम जिसके कुब्ले में मेरी जान है, तुम लोग लाज़िमन्‌ नेकी का हुक्म 
देते रही और बुराई से रोकते रहो, वर्ना अल्लाह जल्ल शानुह्द क्षन्क्रीबए तुम 
पर ऐसा अजाब भेजेगा कि फिर तुम पुकारते रहोगे और कोई सुनवाई नहीं 
होगी। (तिर्मिजी ) | 

हजरत्त इक्रमा रजियल्लाई तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत अन्दुल्लाह 
इब्ले अब्बास रजियल्लाडु तआला अन्हु ने फरमाया कि हर हफ़्ते एक मर्तमा 
वाज कहा करो और दो दफा कर सकते हो और तीन मर्तब्ा से ज्यादा बाज 


।-प्रतिकूल, 2-कथन, 3-विरोध, 4-दीत फा प्रचार करते वाला, # -अनिवार्यता, 6-बहुत 'फ्िप पाया काम 7 कत ज फलर के जाता, 5-अनिवार्यता, 6-रहुत जल्दी।.. 


ः निज 
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मत कहता और इस क़ुरआन से लोगों को मुतनफ्िफर' न करना और ऐसा 
कभी न हो कि तुम लोगों के पास पहुँचो और वे अपनी किसी बात में - 
महगूलर हों और तुम अपना वाज़ शुरू कर दो और उनकी बात काट दो, 
अगर तुम ऐसा करोगे तो उनको वाज़ व मसीहत से मुत्तनफ्फिर कर दोगे, 
बल्कि ऐसे मौके पर खामृशी इस््तियार करो और जब उनके अन्दर ख्वाहिश 
देखो, और वह तुमसे मुतालवा करें तो फिर वाज़ कहो और देखो, भुलज्जा' 
और 'मुकफ्फा इबारतें खोलने से वचो, क्योंकि मैंने सत्रीए करीम सल्लल्लाह 
अतैडि व सल्‍लम और उनके अस्हाब को देखा है कि वे सकल्लुफ के साथ 
बबारत-आराई* नहीं करते थे! (बुख़ारी) 


दुनिया की महब्बत और मौत से भागना 


नबीए करीम स्ल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इर्शाद है कि मेरी 
उम्मत पर वह वक्‍त आने वाला है जब दूसरी कौमें लुक्मा-ए-तर” समझकर 
तुम पर इस तरह टूट पढड़ेंगी जिस त्तरह खाने वाले दस्तरख़्वान पर टूट पते 
हैं। किसी ने पुंछा या रसूसल्लाह! क्या उस ज़माने में हमारी तादाद इस कई 
कम हो जाएगी कि हमें निगलने के लिए कौमें मुस्नहिद” होकर हम पर टूट 
घड़ेंगी। इर्शाद फरमाया- नहीं, उस वक्‍त सुम्हारी तादाद कम त होगी, 
अलबत्ता तुम सैलाब में बहने वाले तिन्‍कों की तरह वेवज़न होगे और तुम्हारे 
दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में बुजदिती 
और पस्तहिम्मती पैदा हो जाएगी।'' इस पर एक आदमी से पूछा, यह 
बुजदिली क्‍यों पैदा हो जाएगी? ' 
फ्रमाया- "इस वजह से कि तुम दुनिया से महब्बत करने लगोगे 

और मौत से भागने और नफरत करने लगोगे।” 
(अबू दाऊद, मआरिफुल हदीत) 


।- भागने वाला, विरक्त, 7-व्यस्त, 3-अलंकत (भाषा का प्रयोग), 4-अनुप्रातात्मक शावों, 
अंत्तकारभुक्त भ्राणा, 5-शब्दाइंबः, 6-विकना निवाला, 7-म्ंक््या, #-संगठित | 


.__ इक 
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हजुरत अनस रजिंपल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- एक जमाना लोगों घर ऐसा 
आएगा जिस में दीन पर सन्न करने वाला शस्स उस आदमी के मानिन्द 
होंगा जिसने अपनी मुदृठी में अंगारा ले लिया हो (यानी जिस त्तरह अंगारे को 


हाथ में रखना दुष्वार? है इसी तरह दीन पर काइम रहना भी डुश्वार 
होगा।) (तिर्मिज़ी, मिश्कात़ ) 


जामेः और अहम नसीहते और वसिय्यतें 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियललाहु त्तआला अन्हु से मर्वी है, बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया कि मुझे मेरे रब ने 
इन नौ बातों का खोल तौर पर हुक्म फरमाया है कि:- 


7- एक अल्लाह से डरना खल्वत्त में और जल्वत्त* में। 

2- अदल थे इन्साफ की बात कहना गुस्से में और रिजामन्दी में 
(यानी ऐसा नल हो कि जब किसी से नाराज और उस पर गुस्सा हो तो उसकी 
हकतलूफी”' और उसके साथ बेइन्साफी की जाए और जब किसी से दोस्ती 
और रिजामन्दी हो तो उसकी बेजा हिसमायत्त*र और त़रफदारी की जाए, बल्कि 
हर हाल में अदुल व इन्साफ और एतिदाल की राह* पर चला जाए)। 


3- और हुक्म फरमाया मियाना रवी*" पर काइम रहने का, गरीबी 
व नादारी'' और फराख़दस्ती/” य दौलतमंदी, दोनो हालतों में (यानी जब 
अल्लाह त्तआला नांदारी और गरीबी में मुब्तला करे तो बेसद्नी और परेशान 
हाली का इजहार न हो और जब वह फराखदस्ती और खुशहाली नसीब 
'फरमाए तो बन्दा अपनी हकीकत को भूल. कर गुंरूूरा३ और सरकशी!* में 


।-प्रमान, 2-कठिल, 3-व्यापक, संगहीत 4-उत, 5-एकान्स, 6-भीड़, संजमा, 7-हफ 
मारना, ॥-अनुशित समर्थन, 9-मध्यस परर्ग, ल्‍0-वीचछ का राश्ता, ॥-दरिंद्रता, 77-समझि, 
ल्‍3- अहंकार, ॥4-उच्छुखलसता, लाफरमसानी।| 
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मुब्तला न हो जाए) अलगरज* इन दोनों इम्तिहानी हालतों में इफ्रतर वे 
तपरीत” से बचा जाए और अपनी रविश* दरमरियानी रखी जाए। यही चह 
भियाना रवी है, जिसका अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
तल्लम को हुक्म फरमाया। (आगे रसूतुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम 
फरमाते हैं :- 

4- मुन्े हुक्म फरमाया कि मैं उन अहले कराबत5 के साथ रिश्ता 
जोडूँ और उनके हुकूके कुराबत* अच्छी तरह अदा करूँ जो मुझसे रिश्ता-ए- 
क्राबत तोड़ें और मेरे साथ बदसुलकी करें। 

5- और यह कि मैं उन लोगों को भी दूँ जिन्होंने मुझे महरूम' रखा 
हो और मेरा हक मुझे न दिया हो। 

6- और यह कि मैं उन लोगों को मुआफ कर हूँ जिन्होंने मुझ पर 
जुल्म किया हो और मुझे सताया हो। 

7- मुझे हुक्म दिया है कि मेरी खामोशी में तफकक्‍्कुर” हो (यानी 
जिस वक्‍त मैं खामोश हैं तो उस बकत सोचने की चीजें सोच और जो चीजें 
काबिले तफक्कुर हैं उनमें गौर व फिक् करूँ, मसलन अल्लाह तआला की 
सिफात* और उसकी आयतें ओर मसलन यह कि अल्लाह तआला का भेरे 

साथ मुमामला क्या है और उसका भुझे क्‍या हुक्म है और भेरा मुझआमला 
अल्लाह के साथ और उसके अहकाम के साथ क्या है और क्या होना चाहिए 
और मेरा अन्जाम क्या होने वाला है और मसलन यह कि अल्लाह तआला के 
गाफिल बन्दों को अल्लाह के साथ किस तरह जोड़ा जाए। अलगरज खामोशी 
में इसी तरह का तफुक्कुर हो। 


6- और मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मेरी गुफ़्तगू'” ज़िक़ हो 
(यानी मैं जब भी बोलूँ और जो कुछ भी बोलें उसका अल्लाह से तअल्लुक 
हो, स़्वाह*! इस तरह कि वह अल्लाह की सना2 द सिफात!* हो या उत्तके 


ड्ल्ल्लज्ज्ाीत्सिल खरयशयजीननी- नो ै व क्‍ कद न दो... छा 
) सारागाता, 2-प्जुर्य, बहुत ज़्यादा, $-बहुत्त कस, 4-चाल, 5-सम्बन्धियों, &-निकट सम्मन्धियों 
के अधिकार, 7-वंचित, 8-चिंता, शोच, #“मुण्य, ॥-बात-चीत, ॥-आहे, 9-प्रशांसा, 3-गुण् । 
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अहकाम की तालीम व सतब्लीगा'ं हो था इस तरह कि उसमें अल्लाह के 
अहकाभ और हुदूद की रिआायत और निगराहंदाबतरं हो। इत सब सूरतों में जो 
गुफ्तगू होगी वह जिक के कलील? से होगी) और 

9- मुझे हुक्म है कि मेरी नजर इख्वरत साली नजर हो (यानी मैं जिस 
चीज फो देखूँ उससे सबक और इब्रत हासिल कछ्ें) और लोगों को हुक्म कहूँ 
अच्छी बातों का। (मआरिफुलू हदीस, रजीन) 

हजरत मआज़ बिन जबल रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 


रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम ने (एक बार) मुझे दस्त बातों की 
नतीहत फरमाई]। फरमाया:- 


।- अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अगर्च तुमको कुत्ल कर 
दिया जाए, और | 

2- अपने माँ-बाप की साफरमानी न करो, अगरचे वे तुमको हुक्म दें 
कि अपने अडलो-इयाल* और मालो-मनाल* छोड के निकल जाओ | 

3- कभी एक फर्ज नमाज भी कस्तदन” न छोड़ो, क्योंकि जिसने एक 
फर्ज नमाज कतदन छोड़ी उसके लिए अल्लाह का अहदो और जिम्मा नहीं 
रहा। ह 

4- हरगिज़ कभी शराब न पियो, क्योंकि शराब नोशी सारे फवाहिश' 
की जड़ और बुनियाद है। (इसलिए इसको उम्मुलू ख़बाइस* कहां गया है।) 

5- हर गुनाह से बचो, क्योंकि गुनाह की वज़द से अल्लाह त्तआला 
का गुस्सा नाजित होता है। 

6- जिहाद के मारके” से पीठ फेर कर न भागो, अगर्चे कुश्तों के 
पुश्ते'' लग रहे हों। 

7- और जब तुम किसी जगह लोगों के साथ रहते हो और वहाँ 


न से सिवा नानक कक कप +न नम ओन++क कक क २ 3-० +++-न कम 
-प्रधार, 2-देख-भाल, 3-प्रकार, 4-परिवार, 5-घैन-साम्यत्ति, ७-जातबूझकर, 7-प्रतिज्ा, 
8 -वुराईयों, 9-बुराईयों की जतती, '-पुझक्षेत्र, ती -लाशों के ढेर । 
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किसी वयाई मरज' की वजह से मौत का बाज़ार गर्म हो जाए तो तुम वहीं 
जमे रहो। (जान बचाने के ख्याल से वहाँ से मत भागों) 

6- और अपने अहलो-इयाल* पर अपनी इस्तिताअत” और हैसियत 
के मुताबिक खर्च करो (न बुख़्ल* से काम लो कि पैसा पास होते हुए उनको 
तकलीफ हो और न खर्च करने में अपनी हैसियत से आगे बड़ो॥ | 

9- और अदब देने के लिए उन पर (हस्ये ज़रूरत* व मौका) सख्ती 
भी किया करो | 

४)- और उनको अल्लाह से डराया भी करो। 

(मुस्नदे अहमद, मझारिफुल हदीस) 
हजरत अबू अध्यूब अन्सारी रजियल्लाहु त्तआतला अन्हु से मर्वी” है कि 
एक शख्स हुजूर सलल्‍्लल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍लम की खिदमत्त में हाजिर हुआ 
और अर्ज किया कि मुझे नसीहत फरमाइए और मुख्तसर” फरमाइए (ताकि 
याद रखना आसान हो |) का 

आप सलल्‍ल० ने इर्शाद फरमाया- (एक बात तो यह याद रलो) "जब 
तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो उस शख्स की सी नमाज पढ़ो जो सबकों 
अलविदा कहने वाला और सबसे रुख़्सत होने घाला. हो (यानी दुनिया से जाने 
वाले आदमी की नमाज जैसी डोनी चाहिए, तुम हर नम्राज़ वैसी ही पढ़ने की 
कोशिश करो) और (दूसरी बात यह याद रखो) ऐसी कोई बात जबान से न 
निकालो जिसकी कल तुमको माजिर्त* और जवाबदेही करनी पड़े। (यानी 
बात करते वक्‍त हमेशा इसका झूयाल रखो कि ऐसी जात मुँह से न निकले 


“जिसकी जवाबंदेडी किसी के सामने इस दुनिया में यथा कियामस के दिन 


अल्लाह सआला शानुहू के हुज्र में करनी पड़े) और (तीसरी बात यह यग्राद 
रखो) आदमियों के पास और उनके हाथ में जो' कुछ नज़र आता है, उससे 
अपने आपको कतऊ़न्‌ मायूस* कर लो (यानी तुम्दारी उम्मीदें और तवज्जोह* 


-संकासक दोग, अहाभारी, 2-फ्की-संतानं, 3-शक्ति,. 4-कृपणणता, 5-जावश्यकतामुतार, 
#-उद्बात, 7-संक्षिप्त, #-शमा-ग्रांचना, 9-विस्कुत निराश, ॥-प्याम। 
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का मर्कज सिर्फ अल्लाह रब्युलू-आलमीन' जो और मख्लुक की तरफ से अपनी 
उम्मीदों को बिल्कुल मुन्कतअ करो?) (मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 

फरमाया रसूसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने कि मैं तुम लोगों 
को अल्लाह तआला से डरने और अमीरे वक्‍त का हुक्म सुनने और इताअतः 
करने की वसिय्यत करता हूँ, अगर्चे वह हाकिम हबशी क्‍यों न हो। तुममें जो 
शख्स मेरे खाद जिन्दा रहेगा अन्करीय वह इख्तिलाफे कसीर* देखेगा। पस ऐसे 
वकक्‍म तुम लोग मेरे और मेरे दशदो-हिंदायत याफृता* ख़ुल्फा" के तरीके को 
लाज़िम पकड़ना और उन तरीकों को ख़ूब मज़्बुत पकड़ना बल्कि दांतों से 
पकड़ना और बविदअत' से बचते रहना, क्योंकि हर जदीद* अग्न*॑ (दीन में 
जिसकी कोई सनदे शरई/" न हो) विद्अत है और हर बिदअत्त गुमराही है। 

(मिश्कात, मआारिफुल हदीस ) 

हजरत मआज रजियल्लाहु लआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक 
दिन रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु अलेहि व सलल्‍्लम से अर्ज किया कि हजरत! मुझे 
ऐसा अभल बत्ता दीजिए जिसकी वजह से मैं जन्नत में पहुँच जाऊँ और 
दोजख से दूर कर दिया जाऊँ। 

आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात 
पछी है, लेकिन [बड़ी और भारी होने के बावजूद) वह उस बन्‍्दे के लिए 
आसान है, जिसके लिए अल्लाह त़्तआला उसको आसान कर दे (और तौफीक 
दे दे) तो सुनो! ु 

सबसे मुकद्‌दम”” बात तो यह है कि दीन के इन बुनियादी मुतालबों।2 
को फिक और एहतिमाम से अदा करो (अल्लाह की इबादत करो और उसके 
साथ किसी को शरीक न॑ करो) और अच्छ्रे तरीके और दिल की त्तवज्जोह3 
के साथ नमाज अदा किया करों और जकात दिया करो और रमजान के रोजे 
रखा करों और बैतुल्लाह का हज करी | 





।+-फेन्द, 7-विश्छिन्न करों, 3>आज्ा पालल, 4-अत्यधिक मसतक्ेद, 5-हिंदायल पाया हुआ, 
जिक्षा-दीक्षा पाया हुआ, 6-खलीफा, 7- घार्मिक कर्म में नवीन बात, 8-नतवीन, $9-कार्थ, 
]0-इस्सामी नियम सम्बन्धी प्रमाण, ॥-मुरुय विशेष, ॥2-सांगों, १३-७यान॥ 
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फिर फरमया, क्‍या में तुम्हें खैर' के दरवाजे भी बता हूँ? (गोया जो 


कुछ आपने बतलाया यह तो इस्लाम के अरकान और फराइज थे। इसके बाद 

आप तल्ल० ने फ्रमया तुम चाहो तो मैं तुम्हें खैर के और दरवाजे बललाऊँ। | 
गालिवनर इससे आप की मुराद नफ़्ल इब्नादात थीं, चुनांचें! हजरत मआज की | 
तलब* देख कर आप ने उनसे फ्रमाया) रोजा (गुनाहों और दोज़ख़ की आग 

से बचाने वाली) सिपरर और ढाल है और संदका गुनाह को (और गुनाह से 

पैदा होते वाली आग को) इस तरह बुझा देता है जिस तरह पानी आग को 

बुझा देता है और रात के दरमियानी हिस्से की नमाज (यानी तहज्जुद की | 
नमाज का भी यही हालत है और अब्वाब खैर में इस का खासुलखास' 
मकाम* है। इसके बाद आपने तहज्जुद और सदुके की फजीलत के सिलसिले 

में सूरए सज्दा की यहे आयत पढ़ी:- 


559) ५.) ५८६४४ ८६५ 3४४ (०० ५५- _-+ ##+# +7७४ के 
(४७५, 4; # ६.४ 85 2८ 4 >० ए ४ २४ ० ५३४ 
५ ५.) ]॥ :०ंडो 43%. 5 | +-- ० 5ाप्य 

तंतजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिह यदुऊन रब्बहुम सौंफव व तमऊंब व 
मिम्मा रजक्नाहुम युन्फिकून 0फ़ला तजलमु नफ़्तुम्माउल्फिय लहुम मित्र कुरीति 
अफृूयुनित्‌ जजाअम्‌ बिसा कानू यज़सलून ० 

अनुवाद: शब* को उनके पहलू” ख्वाबगाहों!' ते अलाह़दा होते हैं 
(नंमांज या दूसरे जिकों के लिए) इस तौर पर कि वे लोग अपने रब की 
(सवाब की) उम्मीद और (अज़ाब के) खौफ से पुकारते हैं और हमारी दी हुई 
चीज़ों में से सर्च करते हैं, सो किसी शख्स को खबर नहीं कि क्या-क्या 
आँखों की ठण्डक का सामान ऐसे लागों के लिए खजान-ए-गैब में मौजूद है | 
यह उनके (नेक आमाल) का सिला”” मिला है। 


अिशनन-मम-...क्‍.2७७७७७७७७७७७७७५७७.. -%७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७«०७७७०७»«७७७०७»७००»«««««««+ न न ७७७. ००-ु०००००००००००००००००००००००००००००००००- पा पाया नम ना न 
।- भाई, 2-पझंप्रेवत:. 3-अठ:,  4-जआातत, 5-कवच, 5-भलाई के दरवाज़ों, 7-्यरुल्र, 
विशिष्ट, 8-उ्थाण, 9-राजि, ॥॥-दिप्या, समीपता, ॥-बिस्तरों, ।2-अधाषा ! 


#्फ लि 
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फिर आप सल्ल० ने फ्रमाया, क्या मैं तुम्हें मुआमला का (यानी दीन 
का) सर और उसका उमूद यानी सुतून! और उसकी बुलन्द चोटी बता दूँ? 
(मआज रजियल्लाहु त्तआला अन्हु कहते हैं) मेंने अर्ज किया, हजरत 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम! जरूर जत्ता दें ! 

आप सल्ल० ने फरमाया- “दीन का सर इस्लाम है और उसका सुतुन 
नमाज है और उसकी बुलन्द चोटी जिहाद है।'' 


फिर आप सल्ल० ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह चीज भी बता डूँ जिस 
पर गोया इन सबका दारोमदार है (और जिसके ब्रिना ये सब हेच” और 
बेवजनो हैं। मआज रजि० कहते हैं) मैंने अर्ज किया, हजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम वह चीज़ भी जरूर बतला दीजिए | पक्ष आपने अपनी जनान 
पकड़ी और फरमाया- “इसको रोको (यानी अपनी जबान काबू में रखो | यह 
चलने में देवाक* और बेएहतियात न हो) (मआज रजि० कहते हैं ) मैंने अर्ज 
किया हजरत सल्ल०! हम जो बात करते हैं क्या उन पर भी हमसे 
मुआखजा होगा? 

आप सलल्‍्ल० मे फरसाया, ऐ मआज! तुझे तेरी माँ न जनती (अरबी 
मुहावरा के मुताबिक यहाँ प्यार का कलिमा है) आदमियों को दोजख में 
उनके मुँह के बल था फ्रमाया कि उनकी नाकों के बल (ज़्यादा तर) उनकी 
जवानों की ब्ेबाकाना"* बातें ही डलवायेंगी | 

[मुस्नदे अहमद, जामे त्तिमिजी, सुनने इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस ) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍्लम ने अबू जर गशिफारी रजियल्लाहु तआला अन्हु को 
मुंखातद करके फरमाया कि में तुम्हें ऐसी दो खस्लतें” ज्त्ता दें जो पीठ पर 
बहुत हल्की हैं (उनके इसख््तियार करने में आदमी पर कुछ ज़्यादा बोझ नहीं 
पड़ता ) और अल्लाह की मीजाना में वह बहुत भारी होंगी! अबू जर 


2-३.....33----. ४. -----नानान-नानान पननन- ्हननननननननन+++++त रन न +++++++++++++++++++++++++++++++मभु «मनन. पर." 
>स्लम्ध, 2-ध्यर्थ, 3-महत्तवहीन,  4-निडर, मुँहफट, 5-अपराध की पकड़, &-बेंधइक, 
पं -आहतें, है -तराज | 


“>> 
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रजियल्लाहु तझजाता अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह 
सलल्‍्ल० वे दोनों खत्लतें जरूर बतला दीजिए | 


आप सल्ल० ने फरमाया- ज्यादा खामोश रहने की आदत और डू्सरे 
हुस्ने अरूलाका। कसम उस पाक जात्त की जिसके कब्जे में भेरी जान है, 
मख्लूकात के आमाल में ये दोनों चीजें बेमिसाल? हैं। 
(शोबुलईमान, लिलूवैहकी, मझारिफुल हदीस] 
इबन्नान॑ बिन दित्तान त्ताबई से रिवायतते हैं कि में एक दिन हजरत अबू 
जर गिफारी रजियल्लाहु त़आला अन्हु की सिदमत में हाजिर हुआ तो मेंने 
उनको मस्जिद में इस हाल में देखा कि एक काली कमली लपेटे हुए अकेते 
बैठ हैं। मेंने अर्ज किया- ऐ अबू जर! मह तन्हाई और यकसूईः कँती है? 
(वानी आपने इस तरह अकेले और सबसे अलग-थलग रहना क्‍यों डस्तियार 
फ्रमाया है ?) उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम से सुना है, आप सलल्‍ल० फरमाते थे कि “बुरे साथियों की हमनशीनी* 
से अकेले रहना अच्छा है और अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहत्तर है 
और किसी को अच्छी बातें बताना खामोश रहने से बेहतर है और खुरी का्तें 
बताने से बेहत्तर है खामोश रहना |” 
(शोबुलईमान लिलुचैहकी, मआरफिल हदीस ) 
हजरत अबू जर गिफारी रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवाणत है कि 
मुझे मेरे महव्यूब दोस्त सल्सल्‍्लाहु अलैंहि व आलिही व सलल्‍लम ने सात बातों 
का स्वास त्तौर से हुक्म फरमाया:- 
7- मसाकीनो और गुरबा" से महब्वत रखने और उनसे करीब रहते 
क्ा। 
2- और आप सल्ल० ने हुक्म फरमाया कि दुनिया में उन लोगों पर 
नजर रखेूँ जो मुझ मे तीचे दर्जे के हैं (यानी जिनके पास दुनिया की ज़िन्दगी 
का साम्रान मुझसे भी कम है।) और उन पर नज़र न करूँ जो मुझ से ऊपर 


।-सदृष्धवहार, 27-मअनुपम, 3-अफेलाचल, 4-संगत, 5-असहाथ, &-दरिंदरों। 
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के दर्ज के हैं (यानी जिनको दुनिया की जिन्दगी का सामान मुझ से ज़्यादा 
दिया गया है) । | 

और बाज” दूसरी हदीसों में है कि ऐसा करने से बन्दे में सत्न व शुक्र 
की सिफत पैदा डोती है और यह जाहिर भी है। आगे हजरत अबूजर 
रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने हुक्म दिया:- 

3- कि मैं अपने अहले कराबतर के साथ सिलए रहमी? करूँ और 
कराबती रिशतों को जोहूँ (यानी उनके साथ वह मुझआमला और सुलतूक करता 
रहूँ जो अपने अजीज और करीनों के साथ करना चाहिए) अगर्घ वह मेरे साथ 
न करें और आप ने मुझे हुक्म दिया:- 

4- किसी आदमी से कोई चीज न मांगो (यानी अपनी हर हाजत* 
के लिए अल्लाड त्तआला हीं के सामने हाथ फैलाऊँ और उसके सिवा किसी के 
दर का साइल* न बनें) | 

5- में हर मौके पर हक बात कहाँ अगर्च वह लोगों के लिए कड़वी 
हो (और उनके अग्राज* और ख़्वाहिशात के खिलाफ होने की वजह से उन्हें 
बुरी लगे) और आपने मुझे हुक्स फरमाया:- . 

6- कि मैं अल्लाह के रास्ते में कभी मलामत'" करने ताले की 
मलामत से न डर (यानी दुनिया वाले अगचे मुझे बुद्य कहें, लेकनि मैं वही 
कहूँ और वही कहूँ जो अल्लाह का हुक्म हो और जिससे अल्लाह राजी हो 
और किसी के बुरा कहने की हरगिज़ परवाह न करूँ) ओर आपने मुझे हुक्म 
फरमाया:- ह 

7- कि मैं कलिमा 

90, ४४४ ५४५ 2#-४ 
“वा हौ-ल वला कुब्वत इल्ला बिल्लाह” कम्नत से पढ़ा करूँ, क्योंकि 


आम न 
+- अन्य, 2-करीब वाले तातेदार,  3-अपने परिवार वालों से प्रेम रखना और “पचाशक्ति उनकी 
सहायता करना, 4-आधाधकतला, 5-सुंवाल करने जाला, 5-इकऋगएँ 7-निन्‍्दा, भर्त्सना | 
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में सब जातें उस खजाने से हैं जो अर्श के नीचे हैं (वानी ये उस ख़ज़ाने के 
कीमती जवाहरात हैं जो अर्शे इलाही के नीचे हैं ओर जिनको अल्लाह ही जिन 
बन्दों को चाहता है अता फरमाता है किसी और की यहाँ दस्तरस' नहीं है।) 
(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हृदीस ) 
हजरत अब्दुल्लाह बित मस्ऊद रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- कियामत के 
दिन हिसाब के लिए बारमहें-इलाही? में जब पेशी होगी तो आदमी के पांव 
अपनी ऊगह से सरक न सकेंगे, जब तक कि उससे पाँच चीज़ों का सवाल न॑ 
कर लिया जाए :- है 
7- अव्वल यह कि उसकी पूरी ज़िन्दगी और उम्र के घारे में कि किन 
कामों में गुजारी | 
2- और दूसरे उसकी जवानी (और जवानी की क़ुब्वत्तों) के बारे में 
कि किन मशाग्रिल? में जवानी और उसकी क़ुब्दतों को बोसीदा* और पुराना 


किया | 

$-  त्तीसरे मालो-दौलत के बारे में कि कहाँ से और किन तरीकों 
और किन रास्तों से उसको हासिल किया | 

4- और उस दौलत को किन कामों में और किन राह्ों में सर्फ 
किसा | 


$5- पाँचवां सवाल यह होगा कि जो कुछ मालूम था उसके बारे में 
क्या अमल किया। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अन्दुल्लाह इब्ते उम्र रजियल्लाहु ठआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सललम ने इर्गाद फरमाया कि चार बातें और 
खब्ललें ऐसी हैं कि आगर सुमको वे नसीब हो जाएं त्ती फिर दुलियां (और 





॥१- पंच, 2-अल्लाए के इरकार, 3-व्यक्तताओं, कार्यों, 4-जषट, जीर्ण-क्ीर्ण, 5-हार्चे। 


“__..... खममखमज 
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इसकी नेअमतों ) के फौत' हो जाने और हाथ न आने में कोई मुजायकार और 
मे घाटा !- का 


]- अमानत की हिफाजत, 
2- बातों में सच्चाई, 
3-  हुस्ने अख्लाकुर 
4- खाने में एहतियात और परहेजगारी | 
(मुस्तदे अहमद, बैहकी, मआरिफुल हृदीस) 


अम्न बिन मैमून औदी रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवासत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैडि व सलल्‍लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए 


फरसाय,, पाँच हालतों को दूसरी पाँच हालतों के आने से पहले गनीमत जानो 
और उनसे जो फायदा उठाना चाहो उठा लो- 


)- ग़नीसत जानो जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले। 
2- गनीमत जानो तनदुरुस्ती को बीमार होने से पहले | 


3- गनीमत जानो खुशहाली और फराखदस्ती* को नादारी' और 
तंगदस्ती” से पडले | 


4- गनीमत जानो फुर्सत और फरागतत को मशगूलियत से पहले। 


5. गनीमत जानो जिन्दगी को मौत आने से पहले । 
(जामे त्तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


- प्रत7द् 7्पद्घय_ - कक, ४- ही, ४-शव कास्ती होता होता 
--सत्म, 2-आपत्ति, ३-सदृव्यवहार, 4-समृक्ति, 5 -दरिद्रता, 6-हाद्य स्व 
7-अबकाश, 8-व्यस्तता | 


.......... >> 
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औरतों को नसीहत 


इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्दु रसूलुल्लाड सलल्‍्लल्लाहु अतलैहि व 
सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने (एक बार) फरमाया- “ऐ औरतों की 
जमाअत तुम (ख़ास तौर पर] सद॒का दिया करों और ज्यादा इस्तिगफार' 
किया करो, क्‍योंकि दोजसियों में ज्यादा तादाद मैंने औरतों की देखी है |" 

उनमें एक होशियार औरत बोली- या रसूलल्लाह सल्‍ल० हमने क्या 
कुसूर किया है- कि हम दोजख में ज़्यादा जाएंगी? 

आप सलल्‍ल० ने फरमाया- तुम्हें (बाहम गुफतगू में) लानत करने की 
ज़्यादा आदत होती है और तुम अपने शौहर की भी बहुत नाशुकी करती हो। 
मैंने तुम जैसा दीन और अकल में नाकिस* होकर फिर एक दानिशमंदई शख्स 
पर गालिव आ जाने वाला किसी को नहीं देखा | 


260 


नज़' (मिन्नत) 

हजरत इमरान बिन हसीन रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु फरमाते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को यह फ्रमाते सुना कि नज् दो 
किस्म की है। एक तो वह नज़ जो अल्लाह ताला की बन्दगीं और ताञझत्त” 
के लिए मानी जाए। इतका पूरा करनां जरूरी है, इसलिए कि यह खालिस 
अल्लाह तआला के लिए है और दूसरी नज़ वह है जो अल्लाह तआला की 
साफरसानी और गुनाह के लिए की जाएं। यह नज़ शैतान के लिए है और 
इसका पूरा करता जाइज नहीं और इस किस्म की नज़ का कफ्फारा? दे जो 
कसम का कफ्फारा दिया जाता है। (नसाई, मिश्कात ) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्आला अन्हु फरमात्ते हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी गेर 
मुअव्यत”? चीज़ की नज़ माने तो उसका कफ्फारा कसम का कफ़्फारा है और 





॥- क्षणा याजता, 2-अश्विक पंस्या, 3-रास्‍्पर बात-चीत, 4-कम, 5$-बुक्धिमात, &-विजेता, 
7-भिन्तत, चढ़ाया, 8-आज्ञापालन, 9-प्रायश्चिस्त, 0-अनिश्चित, सन्देशयुकक्‍त। 


बी 
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जो शख्त किसी गुनाद्द की नज़ माने उसका कफ्फारा कप्तम का कफ़्फारा है, 
और जो शख्स ऐसी चीज़ की नज़ माने जिसका पूरा करना उससे मुम्किल न 
हो तो उसका कंफ़्फारा कसम का कफ्फारा है और जो शख्स ऐसी चीज की 
नज़ माने जिसको पूरा कर सके तो उसको पूरा करे। | 
(अबू दाऊद, इब्ने माजा, मिपकात) 


कसम 


हजरत इब्ने उश्र 'रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सलल्‍लम ने फ्रमाया है कि जिस शख्स ने कसम खाई 
और उसके साथ “इन्शा अल्लाहु तझ़ाला” ( हिल 4 :५ ०! ) भी कहा तो 
कसम के खिलाफ करने में उस्त पर गुनाह नहीं। 

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई) 

हज़रत इब्ने उम्र रजियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया कि जिस शख्स ?े गैदल्लाह' की 
कसम खाई, उसने शिर्क किया । (तिर्मिज्ी, मिश्कात] । 


फाल 
हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्ललल्‍लाहु अलैंडि व सलल्‍लम को फरमाते हुए सुना है कि 
बदशगूनी* कोई चीज़ नहीं है। बेहतरीन चीज़ फाले नेक* है। लोगों ने अर्ज 
किया, फाल क्या चीज़ है, आप सलल्‍्ल० ने फ्रमाया- “वह अच्छा कलिमाः 


जिसको तुममें से कोई शख्स किसी शख्स से या किती ज़रिये से सुने 
ुखारी व मुस्लिम, मिश्कात | 


ज़जरत उर्वह बिन आमिर रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु फरमाते हैं कि मैंने 


शगूने बद का रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लभम के सामन जिक किया, 
जाप सल्‍ल० ने फरमाया- पवेहतरीन चीज फाले नेक है और शगूने धव किसी 


-अल्लाह के अतिरिक्त, 2-शकुत, 3-अपलक्ुस, 4-शुभ शकुत, 8 जयाब्य 


अरवश्रेष्ठ रखूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन__.__ 2682 हु (सल्ल०) का आदर्श जीवन 282 
मुसलमान को उसके मकसद और इरादे से न रोकें। फिर जब तुममें से कोई 
शख्स किसी ऐसी जात को देखे जिसको तरह बुरा ख़्यात करता है यानी बद 
शगून तो यह कड़े कि- ह 


48४93, ४५ ४ 604: </ 9 ००५ # ४ दं। 

हैं ह ४-2० ००३०७ _ 4४. भी 

अल्लाहुम्म ला यज़॒ती बिल हसनाति इलला अन्त व ला पदफज़स्सययिआति 
इल्ला अन्त कला हील बला कुब्वत इल्ला बिल्ताहि । (अब्ू दाऊद, मिश्कात) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! कोई भलाई नहीं करता मगर तू ही और कोई 


बुराई ख़त्म नहीं करता मगर तू ही और अल्लाह के सिवर न कोई ताकत हैं 
और न कोई क़्ब्वत्त | 


ख्वाब (स्वप्न) 


हज़रत अबू बजील ज़कैली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फ्रमाया कि मोमिन का ख़्वाब नुबुन्वत का 4८वां हिस्सा है और 
ख़्वाब जब तक उसकी बयान न किया जाए परों के पाँव पर होता है। (यानी 
गैर-भुस्तकिल' और गैर काइम) लेकिन जब उसको बयान कर दिया जाए 
(यानी जब उसकी तादीर भी बयान कर दी जाए) तो स्थाय दाकेः हो जाता 
है। रावी का बयान है कि मेरा ख़्याल है कि आपने यह भी फरमाया कि 
ज़्वाब किसी के सामने बयान न करो मगर दोस्त था अक्तमंद आदमी के 
सामने | [तिर्मिज़ी, गिश्कात] 


इल्मे दीन के शुरू करने के दिन की फज़ीलत* 


हदीस में आया है कि इल्म वोशम्या' के दिन सलय करो। इससे इल्म 
हासिल करने में सहूलत डोली है। यही मअज़्पून जुमज़रात के मुततअल्लिक भी 
आया है। बाऊ हदीसों में कुध के दिन के मृतअल्लिक भी वारिद हुआ हैं | 


70 +»जणवी, ५ ओऑण उमा 4 अपर प्रपरू जापयाएदी, 2-जरित, 3 -भहत्तव, १-शोजवार, 5-आपा है | 
१ 

# 

कि ॥॒ 
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साहिबे हिंदाया से मन्कूत है! कि यह किताब के शुकू करने का खुध के दिल 
एहतिसाम किया करते थे और फरमाते थे कि जो चीज बुध को शुरू की 
जाती है यह चीज़ इस्तिताम को पहुँचती है | 


(शर्ह त्ालीमुलू मुतअल्लिस, विहिश्ती जेवर ) 


किसी सुननत का एहया? 


हदीस शरीफ में है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने जो कोई चालीस हदीतें मेरी उम्मत को पहुँचा दे तो मैं स्लवास तोर 
पर उसकी सिफारिश करूशा। (जामे सगीर ) 

फ्रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सलतम ने कि जिस वक्‍त 
मेरी उभ्मत में दीन का बिगाहु पड़ जाएगा उस सकक्‍त जो शख्स मेरा तरीका 
धासे रहेगा उप्तको सौ शहीदों के शराबयर सवाब भिलेगा। (विहिश्ती जेबर ) 


वसिय्यत नबी-ए-रहमत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 


फरमाया रसूलुल्लाह सस्लत्लाहु अलेहि व सल्लम मे कि हे तुम लोगों 
में ऐसी औज झोड़े जाता हूँ कि अगर लुघ उसको याये रहो सो कभी न 
झटकोगे | एक शो अल्लाह तआसा की किताब (कुरजान सजीद ) दूसरी मजी 
की सुम्बत यात्री जदीस। (डिहिल्ती जेचर ) 


| बम ह38:- ४52६८ तहछ७ ८555 + ८ ८-८८-ाढुरण०+«+«८« मामा मः+८+०८««+« मत ा5++ कक सर मम प८ ८ मकर मनन" रा नम शा इधर पा पुन 


| आल ॒ ॒“घ 
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बाब-2 (द्वितीय परिच्छेद ) इबादात 


नमाज़ व मुत्तअल्लिकाते नमाज 
(नमाज व नमाज से सम्बन्धित नियम ) 


तहारत (पवित्रता) 


तहारत जुज़्वे ईमान है (पविश्रता ईमान का हिस्सा है) 


झब्यू मालिक अश्ञरी रजियल्लाहु तआता अन्ह से रिवायत है कि 
रसूलुलछाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्माद फ्रमाया कि तहारत और 
पाकीजगी जुज़्वे ईमान है और कलिमा 32 4:-#  (अल्हस्दु लिल्लाड) 
मीजाने अमल' को भारी कर देता हैं। और «3:५०; थी 4०५८ 
(सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाह) भर देते हैं आसमानों को और जमीन को। 
नमाज नूर हैं और सद॒का दलील व बुर्हातों है और सब्र उजाला हैं और 
कुरआन या तो हुज्जत है तुम्हारे हक में था हुज्जत है तुम्हारे ख़िलाफ। हर 
आदमी सुबह करता है फिर वह अपनी जाने का सौदा करता है, फिर या तो 
उसे निजात* दिला देता है या उसको हइलाक कर देता है। 

(सहीड़ मुस्लिस, मआरिफुल हदीस) 

हजरत आदइशा रजियल्लाडु तआला अन्हा से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाई 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फ्रमाया, दस चीजें हैं जो उसूरे फिन्नतः* में से 
हैं; - 


ल्‍- मुूंछों का लरश्वानता, 2- दाढ़ी का छोड़ना, 
3३- भिस्वाक करना, 4- नाक में पानी लेकर सफाई करता, 


जज प+पद् 7प+्.. 7्। 
।- कससत [कार्य] के लराज़ू, 7-प्रमाण, 3-तर्क, प्रमाण, 4-पघुक्ति, $-स्वाभिक कार्यों, 6-दावुत | 


हा आई 9 
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5- नाखून ततरश्वाना, $&- उंगलियों के जोडों को (जिनमें 
अक्सर मैल-कुचैल रह जाता है) एहतिमाम से घोना, 

7- बगल के बाल लेना, 8- मूए जेरे नाफ! की सफाई करना, 

9- पानी से इस्तिन्ज़ा करना | 

हदीस के रावी? ज़करिप्या 'रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे 

शैख मुसअब रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु ने बस यही नौ चीजें जिक की और 
फ्रमाया, दर्शवी चीज भूल गया हूँ और मेरा गुमान यही है कि वह कुल्ली 
करना है। (सरहीह मुस्लिम, मआरिफुल डइदीस ) 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की आदते 
सतूदा? कज़ाए हाजत* के बारे में 


इस्तिन्जा* 

॥- आऑहजरत सल्लललाहु अलैहि व सल्‍्लम बैतुलूख़ला? में दाखिल 
होते तो वायां कदम पहले अन्दर रखते और जब चाहर निकलते तो दायां 
कंदम पहले बाहर रखते | (तिर्मिजी] 

2- जब बैतुलूस़नला में जाते तो यह दुआ पढ़ते:- 

| अजित सन 25०१ आदी 

अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ बिक मिनल सुब्ति बल खबाइस / 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! तेरी पनाह चाहत्ता हैं खबीस् जिन्‍नों से मर्द हों 
या औरत। 
3- जब आप सलल्‍्ल० बाहर आते तो यह दुआ पढ़ते- 


334७-५७ ५ मम मु... “8-3 ॥७७७००म. 
"ताकि के नीचे के बाल, 2-ववता, 3-अष्छी आदतें, 4-शौचकर्म, मल-मूत्र, 
5-पाखाना- पेशाब के बाद पानी से सफाई करता, &-शोचासय | 
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८४ ४# ग्रुफ़्यनक (ऐ अल्लाह तुझसे चस्मिश का सवाल करता हूँ) या 
20५७॥ ७3 2० ८55 5.7 4... 
अल्हम्दु लिल्लाहिल्‍लजी अज्हव अन्नित अज़ा व आफ़ानी / या दोनों । 
अनुवाद: सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझसे ईजा" देसे 
बाली चीजों को दुर किया और मुपझ्ले चैन दिया। 
(जादुलू-मआद, तिर्मिजी, इब्ने माजा) 

4- जब आप रफ़्ण हाजत४ के लिए बैठते त्तो जब तक आप जमीन 
से बिल्कुल करीब न हो जाते अपना सब” न खोलते | (जादुल-मआद ) 

5- आप सल्ल० पेशाब करना चाहते त्ञो नर्म जमीन की तलाश रहती 
अगर आपको नर्म जमीन न मिलती तो लकड़ी या किसी और चीज से सख्त 
जमीन को खोदकर नर्म कर लेते, फ़िर पेशाब करने बैठते | (जादुलमआद ) 

6-  हेबीब बिन सालेह रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्ची है कि 
रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैड्ि व सललम जब मकामे फ्‌धगत* में दाखिल होते 
लो अपना जूता पहन लेते थे और अपना सर ढॉक लेते थे। (इब्ने सअद ) 

7- कभी आप पानी से इस्तिन्‍्जा फरमाते और कभी ठेले से, कभी 
दोनों का इस्तेमाल फरमाते। ठेलों की तादाद ताक* होती। कम-से-कम तीन 
होती । आप इस्तिनजा करने में वायां हाथ इस्तेमाल करते । जब आप पानी से 

इस्तिन्जा करते तो उसके बाद जमीन पर हाथ रगड़कर धोते। (जादुलूमआद ) 

8- पेशाब करने के लिए उकएूँ बैठते तो रालों के दरामियान फापने 
फासला छोड़ते॥ कज़ाएं हाजत को बैठने के लिए रेत या मिट्टी के टीले या 
पत्थरों की टीकरी या किसी खजूर वगैरा की आड़ को बहुत पसन्द करते | 

(इडने सअद) 

9- जब आप रफ्ए हाजत के लिए मैठते तो किब्ला की त्तरफ न मुँह 
करते और न पुश्त” करते। (जादइल-मआद ) 

।-फष्ट, 2-शौच निधृत्ति कर्से, +-छिपाव, गुप्तांग, 4-उख़त, 5-तौचासयं, -विधर्म, 7-पीठे | 


__ 
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हजरत अबू झुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम जब इस्तिन्जे को जाते थे तो मैं आप 
को पानी ला कर देता था, त्तो आप उससे तहारत करते थे, फिर अपने हाथ 


को मिट्टी पर भलते थे, फिर मैं पूसरा बरतन लाता था तो आप उससे चजू 
करते थे। (सुनने अबू दाऊद) 


तश्रीह”: मतलन यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
ढेले बगैरा से इस्तिन्जा करने के बाद पानी से भी तडारत फरमाते थे। उसके 
बाद हाथ को जमीन पर मलकर धोते थे, उसके बाद वुजू करते थे जैसा कि 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आपकी आदते मुबारक यहीं थी कि कजाएं 
हाजत और इस्तिन्जा से फारिरों होकर बुज़्‌ भी करते थे, लेकिन कभी-कभी 
यह जाहिर करने के लिए कि उुज़ूं करना सिर्फ औता" और अफ्जल'* है, फर्ज 
या वाजिब नहीं है, उम़को तर्क भी किया है| चुनांचे सुनने अबी दाऊद और 
सुनने इब्ले झाजा में हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआता अनन्‍्हा से रिवायत्त है 
कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍लम पेशाब से फारिग हुए 
तो हजरत उम्र रजियल्लाहु त्तआला अन्हु बुज्जू के लिए पानी लेकर खड़े हो 
गए, आप सल्ल० ने फ्रमाया- शे उम्र! यह क्‍या है? किस लिए पानी लिए 
खड़े हो? हजरत उम्र रजियल्लाहु लआला अन्दु ने अर्ज किया, आपके खुजू के 
लिए पानी लाया हूँ, आपने फरमाया- में इसके लिए मामूर* नहीं हूँ कि जब 
पेशाब करू तो जरूर ही वुजू करूँ और अगर में ऐसी पावन्दी और मुदावमत्ता' 


करूँ तो उम्मत के लिए एक कानून और दस्तूर* बन जाएगा। 
(मआरिफुल हदीस) 


कजाए हाजत* और इस्तिन्जे" से 
मुतअल्लिक हिदायात"' 
हजरत अबू हुरैरा रजियललाए तआला अन्हुं से रिवायत है कि 


।-पवित्र, >-च्याक््या, ३-बैहतर, 4-थेष्ठ, $-हपत्ल, छोंडता, &-आदेशित, 7-निन्‍्यतता, 
8-विवम, 9-शौचकर्म, ॥)-पाणाना-पेशाल के शाव पानी से शफ़ाई करता, ]-भिरवेश | 
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रसूलुल्लाह स्ललल्लाहु अलैहि व सल्तम ने इर्शाद फरमाया- मैं तुम लोगों के 
लिए मिस्ल' एक बाप के हैँ अपनी औलाद के लिए (यानी जिस तरह ऑऔलाद 
की खैरख़्वाही और उनकी जिन्दगी-के उसूल व आदाब तिखाना हर बाप की 
ज़िम्मेदारी है, उत्ती तरह तुम्हारी तालीम व त्तर्बियतर भी मेरा काम है. | 
इसीलिए मैं तुम्हें बताता हैँ कि जब तुम कजाए हाजत के लिए जाओ तो न 
किब्ले की तरफ मुँह करके बैठो, न उत्तकी त्तरफ पीठ करके बैठो (बल्कि इस 
तरह बैठो कि किब्ले की त्तरफ न तुम्हारा मुँह हो, न तुम्हारी पीठ हो ।) 

हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आपने इस्तिन्जे 
में तीन ढेलों के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया और मना. किया इस्तिन्जे में 
लीद और हड़ड़ी इस्तेमाल करने से और मना किया दाहिते हाथ से बस्तिन्जा 
करने से।) (मआरिफुल हदीस, सुनने इब्ने माजा, दारमी) 

हज़रत अब्डुल्लाह बिन मुग़फ्फल रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिदायत फरमाई कि तुममें 
ते कोई हरगिज ऐसा न करे कि अपने गुस्लख़ाने? में पहले पेशाब करे फिर 


उसमें गुस्ल या वुज़ू करे, क्योंकि अक्तर वल्नसे* इसीसे पैदा होते हैं। 
(सआरिफुल हदीस, सुनने अबी दाऊद) 


कजा-ए-हाजत के मकाम पर जाने की बुआ 
हजरत जैद बिन अर्कम रज़ियल्लाहु तझ्ाता अन्हु से रिवायत है कि 
रसूतुललाह सह्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- कृजाए हाजत कै 
मकामात में खबीस मख्तूक शयातीन वगैरा रहते हैं। पस तुममें से कोई जब 
बेतुतृख॒ला जावे तो चाहिए कि पहले यह डुआ केरें- 
"रजत उन 2० ४० की 


“अऊजघ्ु बिललाहि मितत्‌ .खुक्मि वलू ्बाइसि /” 
. अबू दाऊद, इब्ले माजा, मआरिफुल हदीस ) 





]-ममस्ताल, 2-शिक्षा-दीक्षा, 3-स्नामगृषह्ठ, 4-कुधारणा, 5-शौचालय। 


. 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्शजीवन___.__ 269 रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन “4 ८] 


हजत्त अब्दुल्लाह बिन अर्कुम रजिंयल्लाहु तज़ाला अन्हु फरमात्ते हैं कि 
मैंने रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना फरमातते थे कि जब 
जमाअत खड़ी हो जाए और तुम में से किप्ती को इस्तिन्जे का त्काजा हो त्तो 
उसको चाहिए कि पहले इत्तिन्जे से फारिग हो। 
ह (जामे ततिमिजी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल दृदीस ) 


इस्तिन्जे से मुतअल्लिक मसाइल' 
(अज़ बिहिश्ती ज़ेवरः) 


3- जो नजासत्त*”ं आगे या पीछे की राह से निकले उससे इस्तिन्जा 
करना जरूरी है। (शामी) 


2- अगर नजासत इधर-उधर बिल्कुल न लगे और उसके लिये पानी 
से इस्तिन्जा न कर सके बल्कि पाक पत्थर था मिट्टी के ढेले से इस्तिन्‍्जा कर 
ले और इतना पोंछ डाले कि नजासत जाती रहे और न्रदन साफ हो जाए त्तो 
भी जाइज़ है। लेकिन यह छात्त तबियत की सफाई के खिलाफ है अलबत्ता 
अगर पानी न हो था कम हो तो मज्यूसी है। (त्ततवीर व शामी ) 


3- ढेले से इस्तिन्‍्जा करने का फोई खास तरीका नहीं है बस इतना 

ख़्याल रखे कि नजासत इधर-उधर न फैलने पाए बदन ख़ब साफ हो जाए। 
(फतावा हिन्दिया ] 

4ैं- ढेले से इस्तिन्जा करने के बाद पानी से इस्तिन्जा करना मुन्नत 
है। (तिर्मिजी) 

लेकिन अगर नजासत हथेली के गहराव (रुपये के बराबर ) से ज्यादा 
फैल जाए तो ऐसे वक॒त्त पानी से घोना वाजिब है। बगैर धोए नमाज न होगी 
और अगर नजासतत फैली न हो तो फकत ठेले से पाक कर ले त्तो नमाज पढ़ 
सकता है लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। (शर्ह ततवीर] 


।-नियम, समस्याएँ, 2-बिशविश्ती जेवर से उद्धत, 3-गन्दशी | 
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जब बैतुलूखला' में जाए तो दरवाजे से याहर विश्मिल्लाह कहे 

और दुआए मस्‍्नूना पढ़े। 

०- जब अन्दर दाखिल हो तो पहले बायाँ कदम अन्दर ले जाए। 

7- चैतुलख़ला में नंगे सर न जाए। (जादुलू-मआद]) 

8- अमर किसी अंगूठी पर अल्लाह-रसूल का नाम लिखा हो तो 
उसको उत्तार डालो । (नप्ताई) 

9- तावीज़ जिस पर मोमजामा कर लिया गया हो या कपड़े में सी 
लिया गया हो, उसको पहन कर जाना जाइज है। 

0- बैतुलख़ला के अन्दर अगर छींक आए त्तो सिर्फ दिल ही दिल में 
अल्‌हम्दु-लिल्लाह कह ले ज़बान से अल्लाह त्आला का नाम न ले | 

॥- और जब तक अन्दर रहे कोई बात करें न बोले। (मिएकात] 

72- फिर जब बाहर निकले तो पहले दाहिना कदम बाहर निकाले 
और दरवाजे से निकल कर दुआ-ए मस्नूता पढ़े! 

3- इस्तिनजा के बाद बायें ड्राथ को जमीन पर रगड़ कर या मिट्टी 
से मल कर घोए। ([दर्श्ल-मुख्तार) 

34- बायें हाथ से इस्तिन्जा करना चाहिएं। अगर बायां हाथ न हो 
त्तो फिर ऐसी मज्बूरी के वक्‍त दाम हाथ से जाइज है। 

05- ऐसी जगह इत्तिन्जा करना कि किप्ती शख्स की नज़र इत्तिन्जा 
करने याले के सत्र पर पड़ती हो गुनाह है। खड़े होकर पेशाब करना, नहर, 
कुंओं था हौज़ के अन्दर या इनके किनारों पर पेशाब या पाखाता करना 


मकक्‍्लूज है। क्‍ 
06- मस्जिद की दीवार के पास पाखाना या पेशाब करना, कब्रिस्तान 


में पाखाना या पेशाब करना, चूहे के बिल या किसी सुराख़् में पैशाब करता 


मना है | 
कक 


१-शौचालप, 7-क्षिपरा्, गुप्तांग। 


हा विन 
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77- नीची जगह पर बैठकर ऊँची जगह पर पेशाब करना, आदमियों 
के बैठने यथा रास्ता चलमे की जगह पाखाना या पेशाब करना, और 

08- वुज़ू या जुस्ल करने की जगह पाख़ाना या पेशाव करना, ये सब 
बातें मकक्‍्ूूह और मना मैं। 

॥9- रफ़्ण ज्ाजत करते हुए (बिला जरूरते शदीदह”) कलाम न 
करना चाहिए। (मिश्काठ) 

20- पेशाब करते वक्‍त या इत्तिन्‍्जा करते बेकत अज्वे खासरे को 
दाहिना हाथ न लगाए बल्कि बायाँ हाथ लगाए। [बुखारी व मुस्लिम) 

27- पेशाब या पाख़ाना की छीटों से बहुत बचना चाहिए, क्योंकि 
अक्सर अज़ाबे कंत्र पेशाब की क्ीटों से परहेज न करने से होता है (तिर्मिजी) 

22- जंगल या शहर के याहर मैदान में कजा-ए-हाजत की जरूरत 
पेश आए तो इतनी दूर जाना चाहिए कि ज्ोगों की निगाह न पड़े। 

..._[मआरिफुल हदीस, सुनने अबी दाऊद, त्तिमिजी) 

23- या किसी नशेवी” जमीन में चला जाए जहाँ कोई न देख सके | 

24- पेशाब करने के लिए नर्म जमीन तलाश करना त्ञाकि पेशाब की 
छीटें न उड़ें बल्कि जमीन जज्ब करती चली जाए। (त्तिर्मिजी) 

25- बैठकर पेशान्र करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब न करें| 

(तिर्मिजी ) 

26- अगर पेशाब के बाद इस्तिन्जा सुखाना ड्ो त्तो दीवार यगैरा की 

भाड़ में ख़ड़ा होना चाहिए | (विहिश्ती गौहर) 


हम मनन मदद नि समन किक मि किक टिकट मनन कि शशिनी कि फकिकी कि 
।-बिना अप्रिक आवश्यकता के, 2-गुप्तांगा, 3-भीची। 


री शििककककककिी सर मीन कक अब 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन _ _..._____ 272 आदर्श जीवन 22 
मिरवाक (दातुन) 


मिस्वाक की फजीलत च॑ अहमियत में बकस्त अडादीस मर्यी हैं। 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया है कि अगर उम्मत पर 
दुश्वार होने का खौफ न होता तो मैं उन पर हर नमाज के लिए मिस्याक को 
वाजिब कर देता। (सहीह़ बुखारी, सहीह मुस्लिम ) 

'. मिस्तराक करना मुँह की पाकीज़गी का जरिया है और भूजिबे रज़ाए हक 
सुब्हानहू व त्तआला व तज्ञकददुस है' (बुखारी) और फरमायथा जब भी जिब्मीत 
अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने मुझे मिस्थाक करने के लिए ज़रूर कट्ठा- खतरा 
है कि (जिनब्नरील अलैहिस्सलाम के बार-बार ताकीद और वसिय्यत पर) में 
अपने मुँह के अगले हिस्से को मिस्वाक करते-करते घिस न डाले । 

(मुस्नदे अहमद] 

हुजूर सल्लल्लाहूँ अलैहि व आलिही व सल्‍ललम जब किराजऊति कुरआन 
या सोने का इरादा फरसाते तो भमिस्वाक करते और चर में दाखिल होते वक्‍त 
भी भिस्वाक करते। चुनांचे हजरत आइशा रजियल्लाहु शाला अन्हा फरमाती 
हैं कि हुज्रे अकरम सल्लल्लाहु त्ततआला अलैहि व सल्‍लम कांशान-ए-अक्दसरे 
में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो करते यह सिस्थाक करना होता 
था और चुजू और नमाज़ के वक़्त भी भिस्वाक करते थे। उँगली से मिस्वाक 
करना भी काफी है। ख्याह अपनी ऊँगली से या दूसरे की उँगली से और सख्त 
थे दुरुण्त) कपड़े से हो तब भी काफी है। 

अबू नईम और बैहकी रिवायत करते हैं कि हुजुर सल्ल० दाँतों के 
अर्ज़ पर मिस्वाक करते थे और भवाहिबे लड़न्निय्या में है कि मिस्वाक दाहिने 

हाथ से करना चाहिए, ये मुस्तहब है। 

बाज शुरहि हदीस” ने कहा है कि मिस्वाक में यमन से मुराद ये है कि 

इब्तिदांअन* दाहिनी तरफ से करें | 


निलनन+>++++मनन कक ८++-+++--प----+न की ---न पलक «क++०र++++++ब+- 
- अल्लाह की 'रज़ा के याब्ले है, ?-घर, 5 “खुरदुंरा, 4-थौंड़ाई,5-हदीस के वपास्याकार, 65-आर्रभ 
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हज़रत आइशा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा से मर्थी है कि रात को 
जूहुल्लाह पल्ल० की प्रिस्वाक रख दी जांती, जब रात की नमाज को उठते 
तो मिस्वाक करते, वुजू करते। (युखारी व मुस्लिम, इब्ने सअद] 
हजरत आइशा सिद्दीका रजि० से रिवायत है कि रसूतुल्लाह सलल्‍ल० का 
मामलों शी फि दिन या रात्त में जब भी आप सोते, उठने के बाद बुजू करने 
ते पहले मिस्वांक जरूर फरमाते | 
(मआरिफुल्‌ हदीस, मुस्नदे अहमद, झुनने अबी दाऊद] 
मरजुल वफात में हुजूर सल्‍ल० का आखिरी अमल भमिस्वाक है। 
हजरत आइशा सिद्दीका रज़ि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्ल० ने 
इशदि फ्रमाया- वह समाज जिसके लिए भिस्वाक की जाए उस नमाज के 
मुकाबले में जो बिला मिस्वाक के पढ़ी जाए सत्तर गुना फजीलत रखती है। 
(शोचुल ईमान, जैहकी, मअआआरिफुल हदीस ) 


मिस्वाक के मुतअल्लिक सुन्नतें:- 
)- मिस्वाक एक जालिफ्ष्त से ज्यादा लम्बी न हो और एक जैंगली से 
ज्यादा मोटी ने हो । (बेहदर्राइक ) 


2- फम-अज़े-कम्र त्तीन मर्तवा मिस्वाक करनी चाहिए और हर मर्तवा 
पानी में भिगोनी चाहिए | 

3- अगर ऊँली से मिस्दाक करना डो त्तो उसका तरीका यद्ग है कि 
पुँह के दायें जानिय ऊपर-नीचे अँगूठे से साफ करे और इसी तरह चायें 
जमिव शहादत? की उँगली से करे | 
मिस्वाक पकड़ने का तरीका:- , 


छंगुली मिस्वाक के नीचे की तरफ और अंगूठा मिस्वाक के सिरे के 
नीपे और बाकी ऊँललियों मिल्वाक के स्पा े कार होती आहिए। (वा) िस्या होनी चाहिए 


ए। (शामी) मभिस्वाक 
''मियप, 2-वह रोग जिससे मृत्यु हो, 3-तर्जनी॥ बा 
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दाँतों में अर्जई' और जवान पर तूलन” करनी चआहिए। दाँतों के जाहिर व 
* बातिन” और अतराफ* को शी मिस्वाक से साफ किया जाए और इसी त्तरह 


मुँह के ऊपर और नीचे के हिस्से और जबड़े यगैरा में भी मिस्वाक करनी 
अहिए | (सहतावी) 


जिन औकात में मिस्वाक करना सुन्नत या मुस्तहब है:- 


- सोने के ज्ाद उठने पर, 
2- वुजू करते वक्‍त, 
3- कुरआन मजीद की तिलावत के लिये, 
4- हदीस शरीफ पढ़ाने के लिये, 
5- मुँह में बदबू हो जाते के वक्‍त या दांतों के रंग में तगम्युर5 पैदा 
होने पर, 
&- नमाज के खड़े होने के यक्‍कत अगर वुज्ू और नमाज में ज़्यादा 
फसल' हो गया हो। 
7- जिके इलाही करने से पहले, 
ह8- खान-ए-काज्ा या दत्ीम” में दास्विल होने के वक्‍त, 
9- अपने घर में दाखिल डोने के बाद, 
॥0- ज्रीवी के साथ मुकारबत* से पहले, 
7- किसी भी मज्लिसे सैर से पहले, 
2- भूक-प्यास लगने के वक्त, 
छः 


।-जौड़ाई में, 2-स्याई में, $-अन्दर, 4-फकिनात, $-तमयों, &-परिवर्तन, 7-अ्खर, 
ह-हरम, 9-विकननता | 


है नील 
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॥3- मौत के आसार पैदा हो जाने से पहले, 
१4- सेहरी के वक्‍त, 


75- खाना खाने से कब्ल, 

06- सफर में जाने से कंब्ल, 

77- सफर से आने के बाद, 

08- सोने से कब्ल। (अत्तरगीब वत्तरहीद) 


शुरुल (समान) 
गुस्ले जनाबत व गुस्ल का तरीका 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्‍्लाहु अलैंधि व सल्‍लभ जब जनाबत* का ग़ुस्ल फ्रमाते सो सबसे पहले 
'दोनों हाथ धोते थे फिर बांयें हाथ से मकामे इस्तिन्जा को पोते और वाहिने 
हाथ से बायें हाथ पर पानी डालते | (ये हाथ से पानी डालना ऐसी हालत में 
था कि कोई बर्तन पानी लेने के लिए न था) फिर बुजू करते, इसी तरह जिस 
तरह नमाज़ के लिए बुजू फरमाया करते थे। फिर पानी लेते और बालों की 
जहों में जैंगलियां डालकर वहां पानी पहुँचाते थे। यहाँ लक कि जब आप 
सलल० जब ये समझते थे कि आप ने सब्र में पूरी तरह पानी पहुँचा लिया है 
तो दोनों हाथ भर-भर कर तीन दफा पानी अपने सर के ऊपर डालते थे, 
उसके बाद सारे बदन पर पानी बड़ाते, फिर दोमों घाँव घोते। 
(सहीह बुख़ारी व सहीह़ मुस्लिम) 
हजरत अन््यास रजियल्लाड ताला अन्हु इसी तरह की हदीस हजरते 
मैमूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी रिवायत करते हैं, जिसमें हजरत 


>अंश्रोग | 
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. मैमूना यह भी इजाफा फरमसाती हैं कि फिर आपको दुमाल दिया तो आपने 
उसको वापस फरमा विया। सहीहैन की दूसरी रिवायत में यह इजाफा भी है 
कि दमाल इस्तेमाल करने के बजाए आपने जिस्म पर से पानी सौंतर कर झाड़ 
दिया। (संहीह बुखारी व मुस्लिस ) 

हजरत आइशा और हज़रत मैमूना रजियल्लाहु तझ्जाला अन्हुमा की इन 
ड़दीसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम के भुस्ल की पूरी तफ्सीत 
मालूम हो जाती है यानी कि आप सबसे पहले अपने दोनों हाथ दो-त्तीन दफा 
धोते थे (क्योंकि उन हाथों के जरिये ही पूरे जिस्म को गुस्ल दिया जाता है] 
इसके याद आंप मकामे इहत्तिन्जा को बायें हाथ से घोते थ्रे और दाहिने हाथ 
से उसपर पानी डालते थे। इसके बाद बायें हाथ को मिद्‌टी से मल-मलकर 
और रगड़-रगड़ कर खूब मांझते और धोते थे फिर उसके बाद चुज़ू फरमाते 
थे (जिसके जिम्म में तीन-तीन दफा कुल्ली करते और नाक में पानी लेकर 
उसकी अच्छी तरह सफाई करके मुँह और नाक के अन्दुरूनी हिस्से को गुस्ल 
देते यानी अन्दर के हिल्से को धोत्ते थे) और हस्ने आदत्त रीशे मुबारक” में 
ख्िलाल करके उसके एक-एक बाल को गुस्ल देते थे, फिर गुस्त की उम्र 
जगह से डट कर पायों को फिर घोते थे (गालसिबन आप यह इसलिए करते थे 
कि गुस्ल की वह जगह साफ, पुरुता नहीं होती थी। (मआरिफुल हदीस) 

हजरत अन्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि थे सललम ने इर्शाद फरमाया कि हाइज़ा औरत* और 
जुनुबी आदमी” कुरआन में से कुछ भी न पढ़े (यानी कुरआम पाक जो 
अल्लाह तआला का मुकदहस कलाम है उसकी तिलावत दोनों के लिये मम्तुअ 
है। (मझमजरिफुल हदीस, जामे तिर्मिजी). 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व श्नललम ने इर्शाद फरमाया कि जिस्म के हर 
बाल के नीचे जनाबतरें का अतर होता है। इसलिए गुस्ले जनाबत में बालों 


+-बुलारी व मुस्तिस, 2-पोंछता, $-दाढ़ी, 4-रजस्वला सजी, 5-पजती के शाथ संभोग करते 
जाला पुरुष, 6-मिविज्ध, प्या, उ-म्ंभोग | 
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को अच्छी तरह घोना चाहिए [ताकि जिसमे इन्सानी का वह हिस्सा जो बालों 
से छुपा रहता है पाक-साफ हो जाएं) और जिल्द का जो हिस्सा जाहिर है 
(जिस पर बाल नहीं हैं) उसको भी अच्छी तरह घोना और साफ करना 
चाहिए। [सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ते माजा, मआरिफुल हंदील) 


जिन सूरततों में गुस्ल करना सुन्नत हैः- 


हशुजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु सआला ऊन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैडि व सल्तम ने इर्शाद फेरमाया कि हर मुसतमात्त 
पर हक है (यानी उसके लिये जरूरी है। कि हफ्ते के सात दिनों में एक दिन 
(यानी जुमा के दिन) ग़ुस्ल करें। उसमें अपने सर के बालों को और सारे 
जिस्म को अच्छी त्तरह धोए। | 
सहीड़ घुस्ारी, सहीह मुस्लिम व मझआरिफुल हदीस) 


हजरत समुरह बिन जुन्दुब रंजियल्लाहु त्तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
रमूलुल्लाह सललललाह अलैहि व आलिही व सलल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया जो 
शख्स जुमा के दिन॑ (नमाऊे जुमा के लिये) बुज़ू कर ले तो भी काफी और 
दीक है और जो ग़ुस्ल करे त्तो ज़ुस्ल करना अफ्जल' है। 

(अनू दाऊद, जामे त्िर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 

7- जुमा के दिन नमाजे फज के बाद से जुमा तक उन लोगों के लिये 
गुस्ल करना सुन्नत है, जिन पर नमाजे जुमा वाजिब है। 

2- ईदैन के दिन जादे फज् उन लोगों के लिये ग़ुस्ल करना सुन्नत्त है 
जिन पर ईदैन की नमाज वाजिन है | 

3३- इज या उम्रा के एडराम के लिये शुस्ल करना सुन्नत है 

4- हज करने वाले को अरफा के दिन बाद जवाले आपफ््तान ग़ुस्ल 
करना सुन्नत है। (बिहिश्ती गौहर ) 


+-उत्तभ, 2-सूर्षास्त के श्राद | 
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छुजू 
कियामत में आज़ाए' बुज़ू की नूरानियत क्‍ 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूघुल्लाश सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया कि मेरे उम्मती कियामत 
के दिल बुलाये जायेंगे तो वृजू्‌ के असर से उनके चेहरे और हाथ और पांव 
रौशन और मुनव्यरः होंगे। पस तुममें से जो कोई अपनी यह रौशनी और 

नूरानियत बढ़ा सके और मुकम्मल कर सके तो ऐसा जरूर करे। 
(सहीड़ चुर्वारी व मुस्लिम] 


वुज़ू का तरीका 


हजरल उसमान रजिकललाहु तआता अन्हु से रिवायत है कि उन्हेंते 
एक दिन इस तरह बुजू फरमाया कि पहले अपने दोनों हाथों पर तीन बार 
पानी डाला, फिर तीन बार कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी लेकर 
उसको निकाला और नाक की सफाई की, फिर त्तीन बार अपना पूरा चेहता , 
घोया, फिर उसके बाद दाहिता हाथ कुहनी तक त्तीम बार घोया, फिर उसी .. 
तरह बायों हाथ कुहनी तक त्तीन यार धोया, उसके साद सर का मसह किया, 
फिर दाहिना पाँव तीन बार घोया, फिर उस्ती तरह बायाँ पाँव तीन दफा 
धोथा [इस तरह पूरा बृजू करने के खाद) हजरत उम्रमास रजियल्लाह तज़ाता 
अन्चु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्सल्लाहु अलैहि व सल्लम को देला 
कि आपने बिल्कुत मेरे इस बुजू की तरह वुजू फरमाया और इर्शाद फ्रमाया 
कि जिसने मेरे इस जुजू की तरह बृजू किया फिर दो रकअत नमाज पूरी 
तबवज्जोह” के साथ ऐसी पढ़ी जो हृदीसे नफ़्स से साली रही (यानी इधर-उधर 
की बातें नहीं सोची) तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ हो गए। 

(सहीह बुखारी व मुस्लिम व मआरिफुल हदीस) 


॥-शरीर के भाग, 2-प्रकाशमधात, ३-प्यान | 
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युजू के वक़्त हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम यह दुआ पढ़ते थेः- 
4:.33 + 4 40०७ थी 4२८१ 47 ४0 , ६४ 45« ५ ॥॥ थे 2) थ 2 4६<5। 

३ .+ १ हि | हू, हक +4/४०/ फ !9 (ले | पा (#- ] प्पा 

अश्ददृ अल्‍ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू वे अश्हय अन्न 
मुहम्मदन अन्दुह्टू व रतूलुहू | अल्लाडुम्‌-मज्ञअलूनी मिनत्तव्वाबीन वज्अलूनी 
मिनल सुततहहिरीस वज्कूलनी मिलन इवादिकस्सालिहीन वज्ज़लूनी मिनललजीन 
ना सौफुन सलैहिय व ला हम यहजनून ० 

अनुवाद: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद” नहीं 
और गवाही देता हूँ कि बिला शुब्हा हजरत मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
आलिही व सलल्‍लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लादढ! आप 
मुझे खूब ज़्यादा तौबा करने वालों में और खूब ज़्यादा पाकी हासिल करने 
वालों में शामिल फरमा और अपने नेक बन्‍्दों में शामिल फरसा और उन 
लोगों में शामिल फरमा जिनको (कियपमातल के दिन) न किसी किस्म का खौफ 
कोगा और न वह गमगीन होंगे। 


सुनन नसाई में मर्वी है कि वुजू के बाद आप फ्रमाया करते थे:- 


20 "5 24६0 व 9 ०॥ थे ठ 44 3.73 (८0 2४०८: 
(७००१०; 
मुब्हानकल्लाहुम्म वे बिहम्दिक | अश्हद्र अल्लाइलाह इलला अन्त जस्तम्फिरुक य 
अतूजु॒इलैक । (ज़ाडुलू मज़ाद) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू पाक है और में तेरी तारीफ बमान करता हूँ। द 
मैं गवाही देता हूँ कि सिर्फ तू ही माबूद है और में तुझसे मग्फिरत" चाहता 
हूँ और तेरे सामने त्तौबा करता हूँ। 


7+33-% कम ५७७०० »»«७७७७५७७७७७७७७७७७७७७७०००० छा ००-५५». +++++++++++++++++++++++++++++ मन +++-++++-+++-+++-++-++-++ज+पा नाता "पा ना ..>-+-+न्‍न 


>उपास्य, 2-उप्रास्य, ३-म्रोक्ष, माफी | 
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हजरत अबू मूसा अश्भरी रजियल्लाहु लआला अन्‍हु से मर्दी है कि हैं 
जनाये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व आलिही य सल्लम के पास वृजू के 
वक्‍त हाजिर हुआ तो मैंने आपसे शुज़ू करते वक़्त सुना कि आप सल्ल० दुआ 
कर रहे थे:- 
०० "जहर जग चर 29५9 ७५ 2जर ० ए क्‍# ए 
अल्लाहुम्मरिफरली जम्बी व वस्सिज्ली फी दारी व बारिक ली फी रिज्की । 
(ज़ाडुलू-मझञाद) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बसख्णम दे और मेरे घर को वसीओ 
फरमा और मेरे रिज्क में बरकत दें | 
मसतू रद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु तआला जनन्‍ह से रिवायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह सनन्‍्लल्लाहु अलैधहि व सलल्‍लम को देखा कि आप जब चृज़ू फरमाते 
लो हाथ की सबसे छोटी उंगली (छंगुली) से पषाचों की उंगलियों को यानी 
उनके दरमियानी हिस्से की मलते थे। (यानी सिलाल फरमाते थे) 
(जाम तिर्मिजी, अबू दाऊद, इनने माजा, मआरिफल हदीस ) 
डजरत अनस रजियल्लाहु तजाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाईँ 
सल्लल्लाहु अलैंहि व आलिटी व सल्‍लम का तरीका था कि जब आप दुज़ू 
फरमाते तो एक हाथ से पानी लेकर ठोड़ी के नीचे रीशे मुबवारकः के अन्दुछूनी 
हिस्से में पहुँचाते और उससे रीशे मुबारक में खिलाल फरमाते (यानी हाथ की 
ऊँगलियां उसके दरमियान या बीच से निकालते थे) और फरमाते थे कि मेरे 
रबर ने मुझे ऐसा हीं करने का हुक्म दिया है। 
(मआरिफुल हदीस, सुनने अबी दाऊद) 
बुजू में हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम पानी अच्छी तरह इस्तेमाल 
फरमात्ते लैकिन फिर भी उम्मत को पानी के इस्तेमाल में इम्नाफ से परहेज 
की तलकीन* फरमाते। (जाडुल-मआद ) 





।-विस्तत, कुशादा, 7>दाढ़ी, 3३-अतावा/्यक्र व्यय, 4-निर्देश | 
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बुज़ू की सुन्‍नतें और उसके आदाब 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- ऐ अबू झुरैरा.जब तुम 
बुज़ू करो तो (थी 5:५॥3 40 «. ) बिस्मिल्लाहि वल्हस्ट्रुलिल्लाहि कह लिया 
करो (इसका असर यह होगा कि) जब त्तक तुम्हारा यह बुज़ू बाकी रहेगा उस 
वक़्त तक तुम्हारे मुहाफिज*र फिरिश्ते (यानी कातिबीने आमाल*) तुम्हारे लिये 
बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। 
(मोौअजमे सगीर त़बराती, सआरिफुल हदीस ) 
लकीत बिन सबरिरह रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि मैंने 
भर्ज किया या रसूलल्लाड सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍लम मुझे वुज़्‌ 
की बाबत बताइये (यानी यहे बताइये कि किन बातों का बुज़ू में मुझे खास 
त्तीर से एडट्रतिमाम करना चाहिए।]) आप सलल्‍ल० ने फरमाया- (एक त्तो यह 
कि) पूरा वृज खूब अच्छी तरह और कामिल तरीके* से किया करो [जिसमें 
कोई कमी कस्तर न रहे) और [दूसरे यह कि] हाथ पाँव धघोते वक्‍त उसकी 
उँगलियों में खिलाल किया करो और (तीसरे यह कि) नाक के नथुनों में 
पानी चढ़ा के अच्छी तरह 'उनकी सफाई किया करो, इल्ला" यह कि तुम रोजे 
से हो। (यानी रोज़े की हालत में ताक में पानी ज़्याक्ष न चढ़ाओ ) 
(मंआरिफुल हदीस, सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी) 
हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सललम अक्सर ख़ुद ही युजू कर लेते और 
कभी ऐसा होता कि दूसरा आदमी पानी डाल देता। (जादुलु-मज़ाद ) 


बुज़ू पर उज्ू 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से मवी है' कि 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फरमाया कि जिस शख्स ने तहारत के बावजूद (यानी 


नि......................... आस... धन पृरननननननननननन--+-+ल्‍मएन++ पान ए-+-+-+_ रा नारा... 
।-तिथस, 7-रक्षक, 3-भआग्य के लेखक फिरिस्से, 4 -पूर्ण कपेणं, $-मगर, धर्ना, &-पवित्॒ता। 
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बुजू होने के बावजूद ताजा) वुज़ू किया उसके लिए दत नेकियां लिखी 
जायेंगी। (जामे तिर्मिजी ) 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍तम नमाज़ में अक्सर नया वुज़ू 
फरमाते और कभी-कभी कई नमाज़ें एक ही चुज़ू में पढ़ लेते। (जादुलूमआद) 


वुजू का मस्नून तरीका 

वुजू करने वाले को चाहिए कि वुज्‌ से पहले निव्यत करे कि नमाज के 
लिए चुज़ू कर रहा हूँ (इससे सवाब बढ़ जाता है) चुजू करते वक्‍त किब्ला 
रुख किसी ऊँची जगह बैठे त्ताकि पानी की छीटे न पड़ें फिर 
( 4३.) ००६५) 4॥ ....ढड। ) ._ बिस्मिल्लाहिरह मानिरहीम' पढ़ कर चुजू शुरू 
करे | बाज रिवायात्त में इस तरह है कि पढ़े:- 

-( अप (2 (४ 40 4० जी ॥ «2» ४ ५... 
7- बिपस्पिल्लाहिल अजीमि वल्हम्द लिल्लाहि जला दीनिल इस्लामि। 
अनुवाद: शुरू अल्लाह के नाम से जो अजीम है, और त्तमाम त़तारीफें 
अल्लाह ही के लिए हैं ऊपर दीने इस्लाम के। 

2- फिर दोनों हाथों को पहुँचों तक त्तीन घखार घोए। 

3- फिर मिस्वाक करे जगर भिस्वाक न हो तो उँगली से दाँतों को 
मले और तीन बार कुल्ली करे इस तरह कि सारे मुँह में पानी पहुँच जाए। 
(अल्बत्ता अगर रोज़ा हो तो ग़रारह न करे कि पानी हलक में चला जाए।) 

4- फिर तीन बार माक में पानी चढ़ाएं और हाथ से नाक साफ करे 
(आर रोजा हो तो जितनी दूर नर्म-नर्म गोश्त है उससे ऊपर पानी न ले 
जाए | ) 

&- फिर तीन बार मुँह घोए, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचें 
लक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ त्तक, सत्र जगह पानी बह 
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जाएं। दोनों अबरुओं' के नीचे भी पानी पहुँच जाए, कहीं सूखा न रहे। 
जेहरा पोते वक्‍त दाढ़ी का खिलाल करे। वाढ़ी के नीचे से उंगलियों को 
डालकर ख़िलाल करे। 

&- फिर तीन बार दाहिसा हाथ कुहनी समेत धोयें। फिर बायाँ हाथ 
कुहनी समेत धोए और एक हाथ की उँगलियों में डालकर खिलाल करे | 
औरत अगर अँगूंठी या चूड़ी जो कुछ पहने हो, उसको हिला ले कि कहीं सूखा 
न रह जाए। 

7- फिर एक आर सारे सर का मसह करें और उसके साथ दोनों 
कानों का मसृह करें। कान के अन्दर की तरफ कलिमे की उंगलीर से और 
कानों के ऊपर ओंगूठों से मस॒ह करें। फिर उंगलियों की पुश्त* की तरफ से 
गरईन का मसृह करे (लेकिन गले का मसूह न करे, यह मम्नूक* है)। कानों के 
असूह के लिए नथा पानी लेने की जकूरत नहीं है। सर के ससृह से जो बचा 
हुआ पानी हाथ में लगा है, वही काफी है॥ (तिर्मिज़ी, मिश्कात्त) 

ह- फिर दाहिना पाँव टखना समेत तीन बार घोए। फिर तीन यार 
बायाँ पार्वें टखना समेत छोवे और आयें हाथ की छेंगुलियों से पैर की 
उंगलियों तक में खिलाल करे। दाहिने पैर की दाहिनी छेंगुली से शुक्त करे 
और वायें पैर की छंगुलियों पर ख़त्म करे। (मह वुज़ू का मह्नून त्तरीका है।) 

(विहिश्ती जेवर) 


बुजू के मुतअल्लिक मसाइल 
(वुजू से सम्बन्धित धर्म शास्त्र सम्बन्धी निर्देश) 


।- आजा-ए-वबुज्‌* को खूब मल-गल कर धोना चाहिए। 
2- बुजू मुसलसस करना चाहिए यानी एक ओज्य* घोने के बाद दूसरे 
अज्य को धोने में वक़कार और ताखीर* न होना चाहिए। 


मारा. अभि मलिक की नरक... इलललललललललननुु ला ाााााााााााााााााणाणााणाणाणाणणंण्रााणणथेोणएाणाा 
मो, 2-तर्जंशे, 3-कपते भाग, 4-विविछ, 5-बुज़ के अंग, 6-शरगर के भाग, 7-अन्त 
हल रे! जरा || 
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3- बुजू तरतीबवार करना सुन्नत है। 


4- वुज़ू के दरमियान यह दुआ पढ़े:- 
-फर)2 छर ऊर् 22५५ ७)5 33 ५7623 360 3४ 4 
अल्लाइम्मग्फिरली जम्बी व बल्सिअली फी दारी व वारिकली फी रिज्की 
5- जब चुज़ू कर चुके तो यह दुआ पढ़े:- 
कक बल 5 जज ५,८४० -०३ 209 ० ए3 4६4 
(०-०) 
अश्डदु अल्ला' इलाह इल्लल्लाहु वहदड़ ता शरीक लहू व अश्हदडू अन्न 
मुहम्मदन्‌ अब्दुहू व रसूलुह। (मुस्लिम) 
अनुवाद: में गवाही देता .हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद' नहीं, 


वह अकेला हैं। उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देतो हूँ कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैडि व तल्‍लम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। 


6- फिर यह दुआ पढ़े:- क्‍ 
4००१ ही जन: अलियी 20 आजए शक 5 अल ही 
222) 8, 2: पे 347४ 
अह्लाहुम्मज्‌- अल्नी मिनत्तव्काबीन वजू-अल्नी सिनल्‌ मुंततहृहिरीत। 
सुबहानकलू-लाहुम्म व बिहदम्‌-दिक अश्हदृ अल्लाो इलाह इल्ला अन्त 
अत्तर्फिरुक व अतूबु इलेक। (तिर्मिज़ी; बिहिश्ती ज़ेवर) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मुझे खूब ज़्यादा तौबा करने बातों में ओर खूम 
ज़्यादा पाकी हासिल करने वालों में बनाइए। ऐ अल्लाह! तू पाक है, और तू 


ही तारीफ के लायक है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं 
है। मैं तुझसे मुआफी मांगता हूँ और तेरे हुज़ूर में तौबा करता हूँ | 





॥-उपाष्य | 
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तयम्मुमं 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम ने फरमाया तयम्मुम (की हकीकत 
हाथ का पाक ज़मीन पर) दो मर्तबा मारना है। एक बार चेहरे के लिए और 
एक बार कुहनियों तक दोनों हाथों के लिए। (मुस्तदरक) 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैंहि व आलिही व सल्‍लम हर नमाज 
के लिये जुदागाना” तथम्मुभ न फरमाते, न आपने कभी इसका हुक्म: दिया, 
बल्कि तयम्मुम को बिल्कुल वुजू का कायम मकाम? फरमाया है। 

(ज़ाडुल-मक्ञाद) 

तयम्मुम का त्तरीका इमासे आजम, इमामे मालिक, इमामे शाफई 
रहिमहुमुल्लाह के नज्दीक यह है कि दो मर्तदा ज़मीन पर हाथ मारना, एक 
बार चेहरे के लिये और एक बार कुहनियों तक दोनों हाथों के लिये। 

(मदारिजुन्नुबुब्वा) 

मरअला: जिस उज्” से बुजू के लिये तयम्मुम जाइज है, उसी तरह 
गुस्ल के लिये तयम्मुम जाइज़ है ] शुस्ल के तयम्मुम का भी यही तरीका है। 
(जो गुस्ले जनाबत* पर फर्ज होता है।) (बिहिश्ती ज़ेनर) 

भरअला: पाक मिट्टी और रेत, पत्थर और चूना और मिट्टी के 
कच्चे और पक्‍के बर्तन जिन पर रोग़न न हो और मिटटी की फच्ची और 
पक्की ईटें, मिट्टी या ईटों, पत्थर या चूने की दीवार, गे८ और मुलत्ताती 
मिट्टी पर तयम्मुम करना जाइज़ है। तयम्मुम के तीन फर्ज हैं:- 

]- निव्यत्त करना, 

2- दोनों हाथ मिट्टी पर सारकर मुँह पर फेरना, 

3- दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को कुडनी समेत 


भलना। (बिहिश्ती जेवर) 


।-पृच्रक्‌ू-फुएकू अल्ला-अलागा, 2-वुजू के शराजर, 3-विवाता, 4-संभोग के जाद का ध्तान।| 


/ ९ 


>> 
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तयम्मुम का मस्नून तरीका 


तयम्मुम का तरीका यह है कि अब्यल निय्यत करे कि मैं नापाकी दर 
करने के लिये तयम्मुम करता हूँ फिर (...-9) >>४ ४ ....) विल्मिल्ला 
हिरहमानिर्रहीस पढ़े फिर दोनों हाथ मिट्टी के बड़े केले पर मारकर उन्हें झाड़ 
दे ज्यादा मिट्टी लग जाय तो उसे फूँक मार कर उड़ा दे और दोनों हाथों को 
मुँह पर इस तरह फेरे कि कोई जगड़ चाकी न रह जाए। अगर एक जाल के 
बरायर भी जयह छूट जाएगी तो तथम्मुम सही न होगा। फिर दूसरी मर्तवा 
दोनों हाथ मिट्टी पर मारे और उन्हें झाड़ के पहले बायें हाथ की चारों 
उँगलियां सीधे हाथ की उँगलियों के लिरे के नीचे से रखकर खींचता हुआ 
कुहनी तक ले जाए, इस तरह ले जाने में सीधा हार नीचे की जानिव फिर 
जाएगा। फिर बायें हाथ की हथेली सीधे हाथ के ऊपर की तरफ कुहनी से 
उँगलियों त्तक खींचता हुआ लाए और दायें हाथ के अंगूठे की पुश्त” पर फेरे । 
इसी तरह सीधे हाथ को जायें हाथ पर फेरे। फिर उँगलियों का ख़िलताल 
करे। अगर अंगूठी पहनी हुई हो तो उसे उत्तारना था हिलाना जरूरी है। 
ऊँगलियों का खिलाल करना भी फर्ज है। (सिद्विएती जेवर ).. 

बुजू और गुस्ल दोनों के तथम्मुम क्य यही तरीका है। (विहिश्ती जेवर) 


नमाज का इआदा“ जरूरी नहीं 


.._ हज़रत अबू सईद ख़ुदरी टज़ि० से रिवायत है कि सहाबा किराम 
रजियल्लाहु लआला अन्हुम अज्मईम में से दो शस्स सफर को गए। किसी 
मौके पर नमाज का वक्‍त आ गया और उतके साथ पानी न था। इसलिये 
दोनों ने पाक मिट्टी से तथम्मुम करके नमाज पढ़ ली| फिर समाज का वक्त 
खत्म डोने से पहले पानी भी मिल गया, तो एक साहब ने बुजू करके दोबारा 
नमाज पढ़ी और दूसरे साहब ने नमाज का इआदा नहीं किमा। जब दोनों 
न मा कल 


3-फुष्ठ, पीछे, 2-पुमरावृत्लि | 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की सिंदमत में हाजिर हुए त्तो उसका ज़िक 
« किया तो जिन साहब ने नमाज़ का इआदा नहीं किया था, उनसे आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया तुमने ठीक त्तरीका इस्तियार किया। 
और तुमने जो नमाज तयम्मुम करके पढ़ी, वह तुम्हारे लिये काफी हो गई। 
(शरई मस्ठाला यही है कि ऐसे मौके पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना 
काफी है। बाद में वक्त के अन्दर पानी मिल जाने पर भी हआदा की जरूरत 
नहीं। इसलिये तुमने जो किया ठीक मस्ञला के मुताबिक किया) और जिन 
साहब ने बुजू करके नमाज दोबारा पढ़ी थी, उनसे आपने फ्रमाया कि तुम्हें 
दोहरा स़॒वात्र मिलेगा, क्योंकि तुमने दोबारा जो नमाज पढ़ी, वह नमाज़ नफ़्ल 
हों गई॥ अल्लाह नेकियों को जाए नहीं फरमाता | 
(सुनने अबी दाऊद व मुस्नदे दारमी, समआरिफुलू डदीस) 


नमाज 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन करत रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेड्टि व सल्लम ने डर्शाद फरमाया कि सबसे 
अच्वल जिस चीज का सवाल बन्दे से होगा यह नमाज़ है। अगर वह ठीक 
उत्तरी तो उसके सारे आमाल ठीक उतरेंगे और अगर वह ख़राब निकली तो 
उसके सारे आमाल ख़राब निकलेंगे। [तिन्नरानी अवसत, हयातुल मुस्लिमीन ) 

हजरत उबादा बिन सामित रजियल्लाहु तआल़ा अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि पाँच वक़्त 
की नमाजें अल्लाह तआला ने फर्ज की हैं। जिसने उनके लिए अच्छी तरह 
वुजू किया और ठीक वक्‍त पर उनको पढ़ा और रुकूअ व सुजूद भी जैसे करना 
चाहिए वैसे ही किये और ख़ुशूअ' की सिफुत के साथ उनको अदा किया तो 
ऐसे शख्स के लिये अल्लाह तआला का पक्का वादा है कि वह उसको बढ़ 
देगा और जिसने ऐसा नहीं किया और नमाज के बारे में उसने कोताही की 
मल नल + न 


-पानमःन, विनय | 
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तो उसके लिए अल्लाह तआ॥ला का कोई वादा नहीं है चाहेगा त्तो बस्श देगा 

और चाहेगा तो उसको सजा देगा। क 
(मआरिफुल्‌ हुटीस मुस्तदे अद्मद सुनने अची दाऊद ] 


पंजगाना' फर्ज नमाजों के औकात्त* 


हजरत बुरेदा रजि० से रिवासत है कि एक साहब ने रसूलुल्लाह सल्ल० 
से लमाज के औकात्त के बारे में सवाल किया तो आपने उनसे फरमाया कि 
इन दोनों दित (आज और कल ) तुम हमारे साथ नमाज घढ़ो। फिर (दोपहर 
के बाद) जैसे ही आफ्ताब३ दढला, आप सहलललल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
बिलाल रजियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया और उन्हों ने अज़ान दी। 
फिर आप सलल्‍्ल० ने उनसे फरमाया तो उन्होंने जुहर की नमाज के लिए 
इकामत कही और जुहूर की नमाज पढ़ी फिर (अस्र का वकत्त आने पर] आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने बिलाल रज़ि० को हुक्म दिया, उन्होंने (काइदे 
के मुताबिक पहले अजान और फिर) अश्च की नमाज फी इकामत कही (और 
अमन की नमाज हुई) यह अजान और यह नमाज फिर ऐसे वक़्त हुई कि 
आफ्ताब खूब ऊँचा. और पूरी तरह रौशन था [यानी उसकी रौशनी में वह 
फर्क नहीं पड़ा था जो शाम को हो जाता है) फिर आफ़्ताब गुरूख* होते ही 
आप ने बिलाल रज़ि० को हुक्म दिया तो उन्होंने मग्रिव की (कायदें के 
मुत्ताबिक) अज़ान कही फिर इकामत कही (और मग्रिव की नमाज हुई) फिर 
जैसे ही शफकर* गायब हुई तो आपने उनको हुक्म दिया तो उन्होंने इशा की 
(कायदे के मुत्तात्रिक) अजान कही फिर इकामत कही (और इज्या की नमाज 
पढ़ी गई) फिर रात के खत्म होते पर जैसे सुबह सादिक समुदारँ हुई आप 
सल्ल० ने बिलाल रज्ि० को हुक्म दिया और उन्होंने फज़् की (कायदे के 
मुत्ताशिक अज़ान कही, फिर) इकामत कही और फज की नमाज पढ़ी गई, फिर 
जब दूसरा दिन हुआ तो आप सल्ल० ने बिलाल रजि० को ठण्डे वक्‍त जुहर 


जि, -०-२२७४६७४छ७४ ५२७४-२४ ----३३४७-----------.-२३००००००००००००७७७७७७७७४७४. ५७... +०७७०्न्--ट्ननन- सना मननन-मत 
।-पाँचों समय की, 2-समय, 3-सूर्य, 4-सूर्यास्त, 5-उषा, संघ्या की सालिमा, 6-प्रातःकाल हुआ | 
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की ससाज़ कायम करने का हुक्म दिया और फरमाया जुहर आज [ताखीर" 
करके) ठण्डे वक्‍त पढ़ी जाए तो आपके हस्ले हुक्म उन्होंने ठण्डे बक्त पर 
जुदृट की अजान कही, फिर इकामत कही और खूब अच्छी तरह ठण्डा वक्त 
कर दिया ग्रानी काफी त्ताख़ीर करके) जुहर उस दिन बिल्कुल आखिरी वक्‍त 
पढ़ी गई और अद्र की नमाज ऐसे यक्त पढ़ी कि आफ्ताथर अगर्चे ऊँचा ही 
था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा मुअख़्खर* करके पढ़ी और 
इशा तिहाई रात गुजर जाने के बाद पढ़ी और फंज़ की नमाज अस्फार* के 
वक्‍त में (यानी दिन का उजाला फैल जाने पर) पढ़ी। फिर आप सलल्‍्ल० ने 
फ्रमाया कि वह साहव कहाँ हैं, जो नमाज के औकात के बारे में सवाल 
करते थे। उस शख्स ने अर्ज़ किया मैं दाज़िर हूँ या स्सूलललाह सल्‍ल०! आप 
सलल्‍्ल० ने कबा कि तुम्हारी नमाजों का मुस्तहब” वक़्त इसके दरमियान में है, 


जो तुमने देखा । (संहीड़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


नमाज ज़ुहर 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी -रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाडु अलैहि थे सललम चने फ्रमाथा कि जब गर्मी हो तो ज़ुहर को ठण्डे 
बक़त पढ़ा करो। [सहीह बुख़ारी ) 


नमाजे इशा 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्न रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
एक बार हुजरे अक्र्म सलल्‍लल्लाह अलैहि व सल्लमस दशा की नमाज के लिये 
उस वक़्त तशरीफ लाए जब तिहाई रात हो चुकी थी। आप सलल्‍ल० ने 
फरमाया कि अगर यह खझूयाल न होता कि मेरी उम्मत के लिये यहू वक्‍त 
भारी और मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यह नमाज़ (हमेशा देर करके) इसी 





-विलम्ब से, 2- आज़ानुस्तार, 3-सूर्य, 4- पिछला दियस, 5 -विलम्ब, #*भोर का तजाला, 
७-ऐसे कर्म जिन्हें करते पर सवाद तथा न करने पर गुलाह तहीं, उचित | 
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वक्‍त पढ़ा करता क्‍योंकि इस नमाज के लिये हमेशा यही वक्त अफ्जल' है | 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 
नमाजे फज् 
हज़रत राफे बिन खदीज रजियल्लाहु तआला अन्ह फरमाते हैं कि 
'रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैंडि व आलिही व सल्‍्लम ने डर्शाद फ्रमाया कि 


नमाजे फज अस्फार में अदा करो, क्योंकि इसमें ज्यादा अज़ व सवाब मिलता 
है। (सुनने अबी दाऊद, तिर्मिजी, मुस्नदे दारमी, मआरिफुल हदीस ) 


नमाज़ में ताखीरः की-मुमानअत* 
(नमाज में विलम्ब की मनाही) 


डज़रत अली रजियल्लाडु तञला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलेहि द सलल्‍लम ने मुझसे इशाॉद फरमाया- अली! त्तीन काम वे हैं 
जिनमें तासख्लीर न कीजियो:- । 

7- नमाज जब उसका यक्‍त आ जाए | 

2- और जनाजा जब तैयार होकर आ जाएं | 

3- बेशौहर वाली औरत जब उसके लिये कोई मुनासिब जोड़ा मित 
जाए। (जामे त्तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


सोने या भूल जाने की वजह से 
नमाज़ कज़ा हो जाए तो 
हजरत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाग्रा कि जो कोई नमाज़ को भूल गय्या या नमाज के वक्‍त 
सीता रह गया, तो उसका कफ्फ़ारा" ग्रह है कि जय याद आए या सो के उठे 


तो उसी चकत पढ़ ले। (मम्ञारिफूल हदीस, सहीह गुजारी व मुस्लिम ) 
+बैछ, प-िलमथ, उफ्रिण पफ्रकेत्तला _"]प्प्"ैपपपप77 2-विलम्य, 3-विवेश, 4-प्रायदिचिस्त | 


हम 
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नमाज़ में तसाहुल' 

 इज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रजि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
मुझसे फरमाया- तुम्हारा क्या हाल होगा' और क्‍या रवैया होगा, जब ऐसे 
(ग्रंलत कार और खुदा ना तर्स*) लोग तुम पर हुक्‍्मरों होंगे और नसाज़ को 
मुर्दा और बे-रूह करेंगे (यानी उनकी नभाजें खुशूअ और आदाब के 
एहलतिमास न होने की चजह से ब-रूड़ होंगी) या वह नमाज़ों को उनके सहीह 
वक्‍त के बाद पढ़ेंगे? मैंने झर्ज़ किया तो आर्प सल्‍ल० का मेरे लिये क्‍या हुक्म 
है यानी ऐसी सूरत में मुझे क्या फरनां चाहिए? आप सल्ल० ने फरमाया- 
तुम वकस आ जाने पर अपनी नमाज़ पढ़ लो॥ उसके याद अगर उनके साथ 
नमाज़ पढ़ने का मौका आए तो उनके साथ घढ़ लो। यद तुम्बारे लिये नफ़्त 
हो जाएगी। (मआरिफुल शदीस, संहीह़ मुस्लिम 


दूसरी नमाज का-इंतिज़ार 


एक खार मग्रिब की नमाज के बाद कुछ लोग इ्शा की नमाज का 
इंतिज़ार कर रहे थे॥ नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैि व आलिही थ सल्‍लम 
तशरीफ लाएं और आप सलल्‍ल० इस कृदर त्ेज-तेज चलकर आए कि आप 
सलल० की सांस फूल गई थी।॥ आप सल्ल० ने फ्रमाया लोगों! ख़ुश हो 
जाओ! तुम्हारे रव ने आसमान का एक दरवाजा खोलकर तुम्हें फिरिश्तों के 
सामने किया और फखस्र के तौर पर फरमावा- देखो! यह मेरे बन्दे एक नमाज 
अदा कर चुके और दूसरी नम्राज़ का इंतिज़ार कर रहे हैं। (इन्ने माजा) 


जमा बैनस्सलातैन* 


बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्कृद रज़ि० से मर्वी है, 
वह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैंहि व सलल्‍लभ को कभी नहीं 
“आलस्प, 2 अल्लाह से न इसे वाले, 3-दो वफ़्तों की नमाज को एक ही वक़्त में पढ़ना। जाले, $-दो वक़्तों की ममाज को एक ही वक़्त यें पढ़ना! 
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देखा कि आप सल्ल० ने उसके गैर वक्‍त में कोई नमाज पढ़ी हो। मगर 
मग्रिवि और इशा की दो नमाज़ों में जिनको मुज़्दलफा' में जमा फरमाया 
और अहादीस में अरफात में जुदर और अम्न की नमाज़ें भी जमा फरमाना 
मर्वी है और यह जमा वर-बिनाए मनासिकेर हज थी न कि सफर की वजह 
से। और जामिउल उसूल में बरिवायत अबू दाऊद व हज़रत इब्मे उम्र रज़ि० 


. मर्वी डै कि उन्होंने कहा कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि थ सल्लम ने 


कभी सफ्र में सम्रिव व दशा को मिसाकर नहीं पढ़ा मगर एक मर्तथा। जमा 
बैनस्सलातैन के माना ये हैं कि पहली नमाज को इतना मुअरूखरः किया जाए 
कि उसे उसके आख़िरी वक्‍त में पढ़ा जाए और बाद वाली दूसरी नम्राज में 
इतनी ताजील* की जाएं कि उसे उसके शुरू वक्‍त में पढ़ा जाए, और बाज 
इसे जमा-सुवरी का नाम देते हैं | क्‍योंकि जाहिरी सूरत में तो जमा है मगर 
दर हकीकत जमा नहीं है और यही वंह सूरत है जिस. पर अहसाफर सफर में 
जमा का इत्लाक करते हैं। (मदारिजुन्नुब॒च्चा ) 

'“जामिउल उसूल” में अबू दाऊद. से बरिवायत नाफे और अनब्डुल्लाइ 
बिन वाकदी मर्ची है कि एक बार सफर में हजरत इब्ले उम्र रज़ि० से 
मुअज्जिन ने कहा “अस्सलात”, इब्ने उम्र रजि० ने फुरमाया उत्तते रहो यहां 


. तक कि गुरूये शफकर से पहले उत्तरें और नमाज़े मग्रिव अदा की) उसके 


॥-हज के लिये जाते सभप विज्रोष स्थास जहाँ दो वक्‍त की समाज एक पाथ 


बाद इंतिजार किया यहाँ तक की शफक गाइय हो गई फिर इशा की नमाज 
पढ़ी | उसके बाद फुरमाया कि रसूसुललाह सलल्‍ल० को सफ्र में जल्दी होतीं तो 
आप यही फरमात्ते और यही हुक्म देते जैसा कि मैंने कहा है! 
४ (सदारिजुन्नुबुब्वा) 
नमाज़ के औंकाते मम्नूआ 
(नमाज के निषिद्ध समय ) 

हजरत उकना बिन आमिर रज़ि० फरमाते हैं कि त्तीन वक़्तों में नमाज 

परी जाती हैं, 


2-हफ के अश्कान के कारण, 3-बिलम्ज, 4-शीघ्रता, $-इसाम अबू हजीफा फे अनुमागी, 
&-मुलाबिक होगा, कहता, 7-संध्या की लासिमसों [| ह 
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पढ़ने से रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने मना फ्रमाया है और उन्हीं औकुत में मुर्दो को 
दफन करने से भी यानी नमाजे जनाजा पढ़ने से भी सना फरमाया है। 


।- तुलूआ्‌ आफ्ताब के वक्‍त, 
2- जवाल के वक्‍त, 


3- गुरूबे आफ्ताब के वक़्त | (मुस्लिम ) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
| व सल्‍लम की नमाज 


अहादीस में रिवायत है कि नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

| जबे नमाज़ के लिये खड़े होते तो. 2४] ४ अल्लाह अक्‍्यर'' कहते और 
इस तकवीरें तहरीमा के साथ दोनों हाथ कानों तक उठाते औरं उसके बाद 

| ऐय बांध लेते, इस तरह कि दाहिने हाथ तो बायें हाथ की कलाई पर 


रखते | 
हाथ बॉघने के बाद सना पढ़ते :- 
हनी पद «०... 
(वुल्हानकल्लाहुम्म से आमिर तक ) उसके बाद 
० ७-० 2०:०2. ८८ १४५ ३3% 
" [जऊज बिल्लाहि मिनश्शैत्तानिरफीम) पढ़ते | उसके बाद 
स्टजी 23240 0०. 

। (कविस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीस) पढ़ते । 
| फिर उसके ज्ञाद सूराए मल आखिए से जी पढ़ते और उसके आख़िर में अपीन 


पी 
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कहते। (इमामे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़्हब में आमीन आपिस्तः 


कहना है |) 

सब्यिदना उम्र रज़ि० से रिवायत है कि इमाम सार चीज़ों में इत्फा 
करे यानी आहिस्ता से कहे: 

न लि 

।- ० कश्प तजब्युज़ 

2- है हर बिस्मिल्लाह 

3- स्ट आमीन 

4- हों री ८७०५:--.. सुब्हानकल्लाहुम्म से आखिर तक 


फिर हुजूर सल्ल० सूरए फातिहा के बाद कोई सुरत पढ़ते | फिर आप 
सलल्‍ल० जब इस फिराजत से फारिंग होते तो तक्बीर कहते हुए रुकूअ्‌ में जाते 
(झुकने के साथ ही तकक्‍्वीर कहते) | 

इसी तरह जब रुकू़ से सर उठाते तों:- 

4, 2.:4॥ ६. - 
समिजल्लाह लिमन्‌ हमिदह़ फूरमाते । 

रुकूझ में दोनों हयेलियों को घुटनों पर ख़ूब जमाते और उँगलियों को 
खोलकर रखते (उलमा फरमाते हैं कि नमाज में उँगलियों की तीन हालतें हैं- 
एक झकूअ की हालत में खोलकर रखना चाहिए। दूसरे सज्दे की हालत में 
उँगलियों को' मिलाकर रखना चाहिए। तीसरे तमाम हडालतों में उँगलियों की ._ 
अपने हाल पर छोड़ना ख़्वाह कियाम की हालत हो ख़्वाह तशहूहुद की हालत 
हो।) द 

हुजूर सलल्‍ल० रुकूअ में बाजुओं को पहलुओं से दूर रखते और अपनी 
पुश्त को सीधा रखते और सर को उसके बराबर न नीचा करते और ने 
उछाते और तीन बार /2%४ (0: ५०८०... (बुब्डान रब्यियल्‌ अजीम) कहते 


ी 
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(पह कम अज कम है, बता ओकालत" आप सल्ल० इससे भी ज़्यादा कहते थे 
और ज्यादा मर्तेबा कहना त्ताकु अददरे में अफ्जल है) और जब रुफअ से सर 
उठाते तो सज्दे में उस वक्‍त तक नहीं जाते जब तक कि सीधे खड़े न हो 
जाते और हुजूर सल्‍ल०> सज्दा उसी अन्दाज़ से करते। आप सल्ल० जब सज्दे 
में जाते तो हाथों से 'पहले घुटनों को जमीन पर रखते, उसके बाद डाथों को 
रखते । फिर पहले बीनी (नाक) जमीन पर रखते फिर पेशझानी मुबारक रखते, 
सज्दे में बाजुओं और पेट को रानों से दुर रखते, इतना कि बकरी का बच्चा 
उसके दरमियान से मुजरु प्कता था। सज्दे में सर मुचारक को दोनों हथेलियों 
के दरमियान में रखते। सज्दे में पावों की उँगलियों का रुख किब्ला की 
जानिब होता आा। सज्दे में कम अज कम तीन बार 2 : ७-० 

«४ ५(बुब्हान रन्चियल्‌ अज्ला*) कहते और जब सज्दे से सर उठात्ते तो जब 
तक बिल्कुल सीधे न बैठ जाते, दूसरा सज्दा न फरमाते। जब कियास त़्वील 
होता त्तो रुकूत व सज्दा. और जल्सा* भी तवील होता और जब कियास 
मुख्तसर होता तो ये स्व मुख्तसर होते। (मदारिजुन्नुबुच्दा) 


आप हर दो रक्त पर अत्तहिय्यात्त पढ़ते ये। (सहीह मुस्लिम] 


हजरत वबाइल रज़ि० की हदीस में है कि आप सलल्‍ल० जब सज्दे से 
(कियाम के लिये) खड़े होते त्तो रानों और घुटनों पर टेक लगाकर खड़े होते 
और सुन्नत यह है कि हाथों को घुटनों पर रखे और उसी से टेक लगाते हुए 
खड़ा हो जाए और हज़रत उम्र रज़ि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने खड़े होते वक्‍त जमीत घर हाथों से टेक लगाकर खड़े 
होने को मना फरमाया है लेकिन बवकते जरूरत ज्यादतिये मशक्कत, 
किल्ने-सिन्‍्नी* और कमजोरी के वक्‍त जमीन पर टैक लगाना जाइज है। 

(सदारिजुन्नुबुन्वा ) 
और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लभ तशहूहुद में बैठते तो 


“कभी-कभी, 2-विषम संख्या, 3-पवित्र है श्रेर पासनहार और सबसे बड़ा है, 4-बैठता, 
5-अधिक परेशामी, &-बुड़ापा | 
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वायां पाँव ब्रिछाते उत्त पर बैठते और दाहिना पाँव खड़ा रखते और जब 
आखिरी रकक्‍्ऊत के बाद तशइहुद के लिए बैठते तो कायद्रए ऊला! की त्तरह 
बैठते और जब त्तशहहुद पढ़ते तो दोनों हाथों को दोनों रानों पर रखते और 
दाहिने हाथ की अंगुश्ते शहादत से इशारा करते। (इसकी सूरत यह है कि 
छंगुली और उसके पास की उंगली को हथेली के अन्दर जमा करे और बीच 
की उंगली और अंगूठे से हलका बनाए और शहादत की उंगली से इशारा करे 
और जब ला इलाह ( २-!। ४ ) कड़े तो उंगली उठाए और इल्लल्लाह 
( 40 ५१ ) कहने पर नीचे करे। (मदारिजुन्नुबुच्चा) 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मस्कद और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 


रज़ियल्लाहु तआला उन्हुमा से मर्वी है कि हुज़ूर सलल्‍ल० ने हमें त्तालीम 
फरमाई कि हम इन अल्फाज में अत्तहिष्यात पढ़ें:- 
गई: 93 0 पी >05 (४०४ ०८05३ ८.३० +;, ४0 2८.2 
490 ४३४ ७45३ ० 22०. ५७ 80 2 ४५ ८७ (५ 2४ 
हि. 2 हि सह नम न्मप] 

अत्तहिव्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु कतस्पिबातु अस्सलामु अलैक अय्यृहन्नविय्यु व 
रहमतुल्लाहि 4 बरकातुहू अस्सलामु अलैना व जला इब्कदिल्लाहिस सालिहीन। 
अश्ह्द्ु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हद् अन्न मुहम्मदन्‌ अच्दुह व रसूलुह! 
(रियाहुल मृस्तिम, सआरिफुल हवीस) 

अनुवाद: तमाम कौली था जबानी इबादतें और त्तमाम फेली या बदनी 
इबादतें और तमाभ माली इनबादतें अल्लाह ही के लिये हैं। सलाम हो तुम पर 
ऐ नतबी सल्‍ल० और अल्लाह की रहमत और वरकतें। सलामती हो हम पर 
और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि व 
सल्लम उसके बन्दे और उसके पैगम्बर यः रसूल हैं। 
-पूर्वकल, 2-सर्जनी | 
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हजरत. अन्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ि० से मर्बी डै कि मुझे कान 
बिन उज़ा रज्ि० मिले त्तो उन्होंने कहा कि- क्या मैं तुम्हें एक तोहफा जिसे 
मैंने हुजुर सलल्‍ल० से सुना पेश कर दूँ। मैंने कहा- हा! जरूर, तो उन्होंने कहा 
हुजुर सललल्लाहु अलैहि व आलिदी व सल्लम से मैंने अर्ज किया कि आप 
सलल० ने हमें आप पर सलाम भेजने का त्तरीका तो बता दिया, लेकिन हम 
दुूूर किस तरह भेजें, तो आप सलल्‍्ल० ने फरमाया इन अल्फाज में- 


0 >४3 की उाक <्जप४ 20८ ता > ७ ८ > 5० 0 
५४ 2०० 3 0०५ २५-८४ «मैप टी ०८ 50, 3४ (०727 
जल जलता रण बज जो (2४3 ०0४ ># ४7५ 
उपज ७. भव + + ०-० 4 ६६ )पन्‍- 
अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदिंव्‌ व क्षता आलि मृहम्मदिन कमा सल्लैत 
जला इब्राहीस व अला आलि' इब्राहीस इनक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म 
बारिक्‌ अला ग्रृह्दस्मदिंव्‌ व अला आलि मुहम्मदिन्‌ कमा बारकत अला इन्राहीस 
व जता आलि इब्बाहीस इननक हमीदुम सजीद | 
बुखारी व भ्रुत्तलिम, मजरिफुल हदीस) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैडि द आलिदही च 
सल्तम और हजरत मुहम्मद सलल्‍ल० की आल (औलाद या सनन्‍्तान] पर रहमत 
भेज, जिस तरह तू ने रहमत भेजी हज़रत इन्नाहीम अलैहिस्सलाम पर और 
हजरत इल्राहीम अलैहिस्सलाम की आल [सनन्‍्तान]) पर। बेशक लू तारीफ के 
लायक ब़ुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! बरकत्त दे हज़रत मुहम्मद सल्ल० को 
और हज़रत मुहम्मद सल्‍ल० की आल ([सन्‍्तान) पर जिस तरह तू ने चरकत 
दी हजरत इब्राहीम अलैडिस्सलाम और हजरत इन्राहीम अतैहिस्सलाम की आल 
(औलाद) को। बेशक तू तारीफ के लायक है, बुज्ुर्गी बाला है। 


एक दूसरे सहाबी हजरत अबू मस्ऊद अंसारी रजि० से भी करीब-करीब 
सी मज़्यूत की एक हदीस मर्वी है, जिसमें है कि जब हुज़ूर सल्‍ल० से दुकद 


रा... 
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के मुतअल्लिक दरयाफत किया गया कि हज़रत सलल० जब हम नमाज में आप 
सलल्‍्ल० पर दुरूद पढ़ें त्तो किस तरह पढ़ें, तो आप सल्ल० ने सज़्कूरा! दुरूद 
शरीफ की तल्कीनर* फरमाई॥ (मदारिजुन्नुबुन्या 

तबरानी, इब्ने माजा और दारे क़ुत्तनी हज़रत सुहैल इब्ने सअद से 
रिवायतत करते हैं कि हुज़ूरे अक्रम सल्‍ल० ने फरमाया कि उस शख्स की 
नमाज ही नहीं जो अपने नबी पर बुरूद न भेजे। (मदारिजुन्नुब॒ुब्या] 


दुरूद शरीफ के बाद और सलाम से पहले दुआ 


मुस्तदरक हाकिम में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रज़ि० का 
इर्शाद हैं कि नमाजी तशहूहुद के बाद दुरूद गारीफ पढ़े और उसके बाद दुञा 
करे | द 

सहीड़ बुखारी व सहीह मुस्लिम घगैरा की एक रिवायत में हजरत 
अन्दुल्लाह बिन भस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तशहूहुद की ततल्कीन वाली 
हदीस के आख़िर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का यह इर्शाद 
भी मर्वी है याती नमाजी जब तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ चुके तो जो दुआ 
उसे अच्छी मालूम हो, उसका इंतिखाबरं कर ले और अल्लाह तञआला से वहीं 
जुआ मांगे । (मआरिफुल हदीस ) 

दुरूद शरीफ के बाद नमाज़ में दुआ अऑहिज़रतत सल्लल्लाहु अलैहि व 
आलिही व संल्लम से तालीमन्‌ भी साबित है और अमलन भी। हजरत अबू 
हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसुलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व आलिडी व 
सल्लम मे इर्शाद फ्रमाया- जब तुममें से कोई आखिरी तशहूहुद पढ़कर 
फारिंग* हो जाए, तो उसे चाहिये कि चार चीजों से अल्लाह त्तआला की 
पनाह भांगे। (मुस्लिम) 

हुजूर नवीए करीम सल्लललाहु अलैहि व आलिषह्टी व सल्लम दुषूद 
शरीफ के बाद यह दुम्ना पढ़ते थे:- द 


॥-उक्ल, 7-निर्देशं, 3-अयथन, 4 -पुफ्त | 


० 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ज०) का आदर्श जीवन 225 रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 299 
तप , फ्री स्तन 3.५ मिल रत क आन ३ कत नि | लि मी - ५ हा 9 5 ्ट्रा पा के ॥ 
कि ९ है. नी ध्जो हि व कि । न! वकील सिल्क । जी 9.8 पी ४५ 

अल्लाहुम्म इननी अकऊज़ु बिक मिन्‌ अज़ाबिलू कृत्रि व अऊुज़ु बिक मिन 
फिल्नतिलू मसीहिद-दज्जालि व अऊज़ु बिक मिनृ फ़ित्नतिल सहया वलू- 
ममाति अल्लाहुम्म इन्‍नी अकज़ु बिक मिनल्‌ मअसमि वलु-मररामि । 

अनुयाद: ऐ अल्लाड मैं आपसे कुन्न के अजाब” की पनाह चाहता हूँ 
और मसीहे दज्जाल* के फिलने से पनाह चाहता हूँ और मौत और हयात्तों के 
फिल्‍े से और गुनाहों से और (बिला वजह) ताबान भुगतने से पनाह चाहता 
है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु लतआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व आलिही घ सलल्‍लम इस दुम्आा की तालीम इस 
तरह हमको देते ये, जिस त्रह कुरआन की सूरत की तालीम देते थे। 

नबीए करीम सल्ल० तशहूहुद के बाद (नमाज़ के आखिर में) दाहिने 
और बारये सलाम फेरते और अपनी चश्मे मुत्रारक नसाज में खुली रखते थे, 
बन्द न करते थे। (सहीड़े मुस्लिम, मदारिजुन्नुबुब्वा | 


सज्दा सहव (भूल का सज्दा 

+- नमाज में जितनी चीजें वाजिब हैं, उनमें से एक वाजिब या कई 
वाजिव अगर भूलें से रह जाएं तो सज्दा सहव करना वाजिय है और उसके 
कर लेने से नमाज़ दुरुस्त हो जाती है। अगर सज्दा सहृव नहीं किया तो 
नमाज फिर से पढ़े। (विहिश्ती जेवर ) 

._ 2- अगर भूले से नमाज़ का कोई फर्ज छूट जाए त्तो सज्दा सहब 

करने से समाज दुरुस्त नहीं हागी, फिर से पढ़े। (रदृदुलू-मुख़्तार) 

3-  सज्दा सेव करने का तरीका यह है कि आखिरी रक्अतत में 
"कष्ट, २-झूठ था घोलेद्राज दस्जाल (दुष्ट), 3-जीवस, 4-दणड, 5-शुभ मेत्र। 


का द "५ 


>ष्ठ रखूल मुहम्भद (सलल०) का आदर्शजीवन 300 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 300 
फ्‌कत' अत्तहिय्यात पढ़कर दाहिनी तरफ एक सलाम फेर के दो सज्दे करे फिर 
बैठकर अत्तहिब्यात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेरे 
और नमाज खत्म करे। (फतावा हिन्दिया व शरहल्‌ बिदाया) 

आगर भूले से सलाम फेरने से पहले ही सज्दा सहव कर लिया तब भी 


अदा हो गया और नमाज़ सहीह़ हो गई | 
(श्हुलू बिदाया, तहतावी, बिहिश्ती जेवर) 


नमाज़ के बाद के मामूलातः 
हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैडि व आलिही व सललम का यह मामूल 
या कि आप सलल्‍्ल० जब सलाम फेरते तो त्तीन बार 
न पट दा हे . कृत, हक] 
अस्ताग्फिलल्लाह, अस्तरिफुलल्लाह, अच्तरिफ़रुल्लाह कहते और फिर 
0४7५ 0०७ ४ ४:४5 (५८७ ४९.; 7५०४ 2 ॥ 4578] 
अल्लाजुम्म अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु तबारक्‍त या जलल्‍्जलालि वल्द्क्राम 
(अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू सलामत है* और तुझसे ही सलामत्ती* है। 
ऐ बुजुर्गी और इज्जत वाले! तू बरकतत वाला है) पढ़ते । 
सिर्फ इतना कहने की हद तक किब्ला रुख रहते और मुकतदियों* की 
तरफ तेजी से मुन्तकिल” हो जाते और अपने दायें या बायें जानित [स्खे 
अनवर' ) फेर लेते और इब्ने मस्ऊद रज्ि० ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्ल० को कई बार बायें रुख़ हो जाते देखा और हज़रत अनस रज़ि० 


फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम को 
कन्नत* से दायें रुख पर देखा। (जावुलू-मक्षाद) 


"-कैबल, 2-किके जाने के का, छेब्ण 4 उप [7 7:77 “केवल, 27-किये जाने वासे कार्प, नियम, 3३-ऐ आल्लाह क्षमा कर, 4-शास्त, 5-शात्ति, 
#-नमाज़ियों, 7-मुड़ जाते, #-कान्लिपाज मृख, 9-अंधिकतर | 


.__रन्‍ँ! 





किक ५» 
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नमाज़ों के बाद की ख़ास दुआएँ 


हज़रत मुगीरह बिन शोबा रज़ि० फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० हर 
फर्ज नमाज के बाद यह दुआ पढ़ा करते थे- 


की जे 34253 200 08 32,६५६ ००५ 0 ४ ०१ भ 
४४५ 25 ८४४ ४ “४ पए 5०८ ४; >: 0४8 ए। ० १ +॥ १4.४ 
ह 25590. हो पड 2 का हज 


ला इलाह इल्लल्लाडु वहुदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु क्लहुल्हम्दु व हुये 
बता कुल्ति शैहन्‌ कदीर। अल्लाहुम्म ला मानिज् लिमा अजतैत्त वला मुझ॒तिय 
लिभा मनजत बला यन्‍्फऊ जल्‌-जह्टि मिन्कल- जहु। 
(बुसतारी, गृस्लिस, मिंश्कात) 

अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई मायूद नहीं, जो तन्‍्हा है और जिसका 
कोई शरीक नहीं उसी के लिये मुल्क और उसप्ती के लिये सब तारीफें हैं और 
वह हर चीज़ पर कादिर! है। ऐ अल्लाह! जो तू दे, उसका कोई रोकने वाला 
नहीं और जो लू रोके उसका कोई देने वाला नहीं और किसी मालदार को तेरे 
अजाब से मालदारी नहीं बचा सकती है। 

इमाम सवती रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि नमाज में सलाम 
फेरे के बाद तमाम अन्वाए जिकः पर (सभी जिक के तरीकों पर) रिवायत्त 
क्दो) इस्तिग्रफार* को मुकहम” रखना चाहिए। उसके बाद ''अल्लाहुम्म 
अन्तस्‌ू-सलाम” आखिर तक पढ़ना चाहिए | फिर उसके बाद मज़्क्ूरा बाला*« 
बैआ पढ़ना चाहिए | (मदारिजुन्नुज॒ब्वा ) 

हुजूर नबीए करीम सल्तल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम दुआ के 
शुरू में और कभी दुआ के दरमियान में अक्सर इन अल्फाज़ का इज़ाफ़ा 


मनन सन +++ ८८ न कक 5 ५ 4 नस सन कक न न कक न के ८८ +-++नम «कस कक ने >०+-+++ अर ८ 
।-गर्वशक्तियान, 2“भ्रमसत जर्णव के मियमों पर, ३-सिवायस की गई, 4-क्षसा पाजना, 
+' प्रधान, ७- उपर्चुक्स वर्जित, 7--दिद । 


7 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर रत 08080... रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन 30% 
फरमाते- 
ड़ दर, आल लन अर का , अं हज 3 पॉिगैंड «६ (५ हि 
६० 0 <ग+ ७५२-०३०४ (४ 3-० ४४४ ४५ ।0, 9 
पृ) पथ 4,» & | ३४० 

रब्बना आतिना फिद्दुत्या हसनतँँव व फिलू आख़िरति हसनतंव वक़िना 
पजाबन नारि 60 

अनुवाद: ऐ हमारे रबर डुनिया में हमें भलाई दे और आलिरत प्रें 
भलाई दे और हमें दोजज़ के अजाब से बचा | 

हजरत सौबान रजियंल्लाहु तक्षाता अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्ताह 
सल्ल० जय नमाज से सलाम फेरते तो त्तीन बार. 

|] 222८2 
(अल्तग्फिलल्लाह / 
कहते, फिर मज़्कूरा बाला दुआ पढ़ते। 
(मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अनन्त रज़ि० फरमाते हैं कि ऑहजरत सल्ले० जब नमाज से 

फारिग हो जाते तो अपना दाहिना हाथ सर पर फेरते और फरमाते: 


पक #र-आ ली ८20८-०१ ४ ४ ग्रे 3020 0-- 
उावआज (अहय ड० १ डर 
बिस्मिल्ला- हिल्‍्लज़ी ला इलाह इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम | अल्लॉहुम्म अज्हिब्‌ 
अल्िल्‌ हम्म वत्‌- हुज्त । 
अनुवाद: मैंने अल्लाह के नाम के साथ नमाज ख़त्म की, जिसके सिवा 
कोई मायूद” नहीं (और) जो रहमान व रहीस है। ऐ अल्लाह! तू मुझसे फिके 
और रंज को दूर फरमा। हुजूरे अकरम सल्‍ल० का हर नमाज के बाद 
मुअव्यजतैन' पढ़ना भी आया है और यह हदीस हद दर्जा तक सहीह है। 


गाना यम +444ॉॉ4+>> 3 पी जलन लिन म कम कक 
। अल्लाह कमा कर, २-उपास्थ, 3-सूरए फलक धथ सूरत नात (पारा; 30) | 
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और हर नमाज़ के बाद दस मर्तवाः 
(कुल हुवल्लाह़ अहद! ) पढ़ना भी आया है॥ इसमें फज्ले अजीम है। 
(मदारिजुन्नुबुय्या ) 
डुज़रत अबू बक सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० हर नमाज के ब्राद यह दुआ किया करते थे: _ 


20 जरन# 3 2 4 2 2५ 35% उदय 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ु बिक मिनलू कुफ़्रि वलू फ़ाक़ि व अज़ाबित कृब्ि 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं तेरी पवाह चाहता हूँ कुफ़ से और फक न 
फाका से और क॒न्न के जज़ाब से | (जामे तिर्मिज़ी) 
हजरत अच्दुल्लाह बिन. उम्र रजि० से रिवायत है कि जन शाम या 


सुबह होती त्तो रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि व सललम यह दुआ जरूर 
फरमाया करते थे: 


टः कर, हा ज्ट3 3०४५ (70 (डे 9 5 किन, 3॥[ 2. ([:7( हट १4] ल्‍ गा 
जल्लाडुम्म ड्स्नी फअम्ञजलुकल ऊफ़ब वल॒आफियत फिद्दुन्या य्ल्‌ अमित को पे 
अहली व ग्राली । 


अनुवाद: ऐ मेरे अल्लाह! मैं अपने दीन व दुनियां और अहल? व माल 
में तुझसे मुआफी और आफियत का तलबगार हूँ। (मक्नारिफुल हदीस) 


।-कल्नो अल्लाह एक है, 2-भहानर फूपा, 3-परिवार। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्भद (सल्ल०) का आदर्शजीवन 304 आदर्श जीवन | 304 | 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
की नमाज की कैफियत' 


हूजरत अबू हुरैरा रज़ि० फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस सल़ल० इस दर्जा 
नवाफिल पढ़ा करते थे कि पांव मुबारक पर वर्मर आ जाता था। किसी ने 
अर्ज किया कि जब आप पर अगले-पिछले सब शुनाहों की मुआफी की 
बशारत* नाजिल* हो चुकी है तो फिर आप इस दर्जे मशक्कत क्यों चर्दाशत 
फरमात्ते हैं? आफ सलल्‍ल० ने इशदि फरमाया: 


४६८ जी के 5 2 क्‍ज्ट आउट 5 
०१४८ 0०+ 395 ५४; 
अफूला अकून अब्दन्‌ शकूरा ० 


अनुवाद: कि जब हक तआला जल्ल शानुहू ने मुझ पर इतना इन्काम 
फ्रमाया तो क्या मैं शुकगुजार बन्दा न बनूँ। (शमाइले तिर्मिजी ) 


हुज़ूर सलल्‍ल० का इर्शाद है कि मेरी 
आँखों की ठण्डक नमाज़ में है। 

(खसाइले नबवी) 

हजरत औफ बिन मालिक रज़ि० फरमाते हैं कि एक रात, मैं हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम के साथ था। हुजूर सलल० ख़्वाबे इस्तिराहता से 
ब्रेदार* हुए, भिस्थाक की और बुजू करके नमाज के लिये खड़े हो गए त्तो मं 
भी नमाज के लिये हुजूर सल्‍ल० के साथ खड़ा हो गया। फिर आप ने सूर५ 
खकरा की तिलावत शुरू फरमाई तो कोई रहमत बाली आयत ऐसी न गुजरी, 
जिसमें हुजूर सल्ल० ने तब्रकक़ुफ करके? ख़ुदा के हुज़ूर रहमत की दरः़्वास्त 
ले की हो और ऐसी कोई अज़ाब वाली आयत न गुजरी जिसमें हुजूर सतत? 
ने लथक्कुफ करके ख़ुदा के हुजूर उसके अजाब ते पसाह न मांगी हों (मफ्ली 


।-स्पिलि, 2-सूज़त, 3-खुशर्दबरी, 4-अवसरित, $-सैत की नींद, &-जागत, 7-सझुक कर के! 


७ जक 
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नमाजों में इस तरह रुक कर दुआ करना जाइज है वश कि अरबी में हो, 
लेकिन फर्ज नमाजों में ऐसा करना दुद्स्त नहीं) फिर आप सल्ल० ने कियाम 
के यराबर तवील हकूअ फूरमाया और पढ़ा- 


“ही 3 ३:88 | २०५४: २००) छरे 0७८० 

बुब्हान जिलू-जबस्पति कल मतकूति वल्जज्मति वल्किन्टियाइ 

अनुवाद: पाक है वह दवबदबे वाला या बुजुर्गी वाला, बादशाहत, 
अज्मत और बड़ाई वाला। 


फिर रुकूझ से सरे मुवारक उठाकर इतना ही कियाम” फरमाया और 
उत्तमें यही कलिमात पढ़े। इसके बाद सज्दा किया और उसमें भी यही 
कतिमात्त पढ़े फिर दोनों सज्दों के दरमियात जुलूस फरमाया। इसमें भी उसी 
के मानिंद कलिमात अदा फरमाएं। इसके बाद बकियां रक्‍अतों में सूरएण आले 
इग्रान, सूरए मिसा और सूरए माइदह तिलावत्त फ्रमाई। (शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्द्ा फरमात्ती हैं कि हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम एक रात तहज्जुद में एक ही आयत की तकरार> 
फरमाते रहे। चह आयत यह थीं: 


०८४०० 7-० <2 डा (4:5४ 3380५ (५ :+ 5८ ७0३ 
) १ :्य 3.०४..) + | ० जा 
इन तुअग्जिब्हुम फृडन्नहुम्‌ इबाड़क के इन तरिफर लहुम्‌ फ़डन्नक जअन्तल 
अजीज़ुल्हकीम ० (प्रए माइदा आयत, ॥8, खसाइले नवबी) 


अनुवाद: अगर आप उनको अजाब दें तो बेशक वे आपके बन्दे हैं और 
अगर आप उन्हें मुआफ फरमा दें तो आप ही जबरदस्त हिक्मत वाले हैं। 





।-छड़ा होता, 2-बैठता, 3-पुनराजस्ति, बार-बार पढ़ना। 
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हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 
की खास नमाजें 


हदीस: हजरत अता रजि० फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तवा हजरत 
आइशा रजि० अन्हा से अर्ज किया कि हुज़ूरे अक्दस सलल० की कोई 
अजीबतरीन बात सुनायें। उन्होंने इरादे फुरमाया कि हुजूरे अकरम सल्लः की 
कौन-सी वात ऐसी थी जो अजीवतरीन न थी। उसके बाद फरमाने लगी- 
एक रात का किस्सा है कि सोने के लिये मकान पर तशरीफ लाए और मेरे 
पास मेरे लिहाफ भें लेट गए। लेटते ही थोड़ी-सी देर में फरमाया छोड़ो 
ताकि मैं अपने रब की इवादत करूँ, यह फरमा.कर खड़े हो गए, वुजू किया 
और नमाज की निय्यत बांध ली और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कवि 
सीनए मुबारक तक आँसू बहकर आने लगे। उसके बाद रुकूअ किया उसमें भी 
रोते रहे। फिर सज्दा किया, उसमें भी रोते रहे, फिर सज्दे से उठे और रोते 
रहे, गर्ज़ सुबह तक यही कैफियत” रही, हत्ताकि बिलाल रज़ि० सुबह की 
नमाज के लिए बुलाने को आ गए। मैंने अर्जे किया या रसूलल्लाह सत्ल० | 
आप सल्ल० इस क्र क्यों रोएं, अल्लाह जल्ल शानुहूं ने तो आपके अगते 
पिछले सब गृताह मुआफ फ़्रमा दिये? आप सल्ल० ने फुरमाया कि तो ह#ं 
अल्लाह तआला का शुकरगुज़ार बन्दा न बनूँ? उसके बाद इ्शाद फरमाया # 
ऐेसा क्यों न करता हालाँकि आज मुझ पर ये आयतें नाजिल हुई हैं। इसके 
बाद आपने इनन फ़ी खल्किस-समावाति से ला तुल््तिफुलं-मीआद तक सूँएर 
आले इग्नान के आखिरी रुकूअ की आयतें तिलावत फरमार्यी | 

(खसाइले नबवीं, सदारिजुन्नुवृ्था) 


तहज्जुद और वित्र की नमाज़ 
हंजरत अस्वद रजि० फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्ताह 
अन्हा से हुजूरे अक़्दस सलल० की रात की नमाज़ यानी तहज्जुद और वित्र के 
मृतअल्सिक दरयाफ्त किया कि हुज्र सलल० का क्‍या मामूलर था। उन्होंने 
एन. सररपरभ9न+न तनमन 4... 3... 3... 3 >णनमनभ-- मम नकल 


।-प्रत्ति, 2-जिवष | 
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फरमाथा कि हुजूर सलल्‍्ल० दशा की नमाज के बाद रात के अव्वल हिस्से में 
इस्तिराहत' फुरमाते थे॥ उसके याद तहज्जुद पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि 
आख़िरी शब हो जाती थी तब वित्र पढ़ते। उसके त्राद अपने बिस्तर पर 
तशरीफ ले आते थे। अगर र्बतः होती त्तो अपने अहल” के पास तपारीफ ले 
जाते, फिर सुबह की अज़ान के बाद फौरन उठकर मुस्ल की ज़रूरत होती तो 


गुस्ल फरमाते वर्ना वृज्ु फरमा कर नमाज़ के लिये मस्जिद तशरीफ ले जाते | 
(शमाइले त्तिर्मिजी ) 


शाबान की पन्डहवीं शब 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्ताहु त्आला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने फरमाया कि मेरे पास इस वक़्त जिन्नीलत अलैहिस्सलाम 
आए और बत्ताया कि आज की रात शाबान की पन्‍्द्रहवीं रात है। इस रात 
को हक्‌ तआला शानुहू बनू कल्ब* की बकरियों के बालों के बराबर मरूलूक 
को जहन्नम से आज़ाद करेंगे। अल्बत्ता मुश्रकि और कीना परवर"” और कसा 
रहमी करने वाले” और टख़ने से नीचे लुंगी पहनने वाले नीज़” वालिदैन की 
नाफ्रमानी करने वाले, हमेशा शराब नोशी करने वाले पर हक तआला शानुह्‌ 
नजरें इनायत न फरमायेंगे। 

इसके बाद आप सल्ल० ने कपड़े उतारे और फरमाया ऐ आइशा 
(रजियल्लाहु अन्हा!) क्या तुम आज रात बबादत करने की इजाजत देती हो? 
(इजाजत हासिल करने की जरूरत इसलिये हुई कि रात भर इवादत करने का - 
मामूंल न था, बल्कि कुछ हिस्सा अज्वाजे मुतहहरात्त* की दिलजोई* और 
दिलजमई”? के लिये भी मख्सूस था। उस्त रात ते हो सका । ) 

मैंने अर्ज़ किया हाँ, हाँ मेरे वालिदेन आप सल्ल० पर क्ुंर्बान हों! 
चुनांचे आप तलल्‍्ल० खड़े हुए और नमाज़ शुरू फरमा दी फिर एक लम्बा 
पसज्दा किया, हालाँकि मुझे ख़्याल हुआ कि कहीं ख़ुदा न ख़्वास्ता आप सल्ल० 





।- आराम, 2-हुआचि, ३3-परियार, 4-अरब का एक कबीसला, 5-हेश्नी, 6&-परक््वर 
सावन्ध -विच्छेदक, 7-भी, और, 8-हुजूर की पित्त पत्तियां, ?-आनन्द, ।0-संतोध | 
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की रुह तो कब्ज महीं हो गई। मैं खड़ी होकर टटोलने लगी और अपना हाए 
आप सल्ल० के तलवों पर रखा। आप संल्ल० में कुछ हरकत हुई, जिससे मै 
मह्कर' थ मुत्‌मइन? हो गई। मैंने सुना कि आप सल्ल० सख्दे में यह पढ़ रहे 
थे; क्‍ 
८०३). ०७७४- 2 2७, 5४ :७४० ८-२ 2४३4 जो हा 

डी जम अली डाक ए ८४ प्रिअ ५054: 
अल्लाहम्म इन्‍नी अज़जु बिअ्पिवक मिन्‌ इकाब्रिक व अजुज्जु बिरिजञा-क मित 
सत्ातिक व अकृजु बिक मिनक जल्‍ल वज्हुक ला उहसी बनाअन अलैक अना 
कमा अस्नेत अला नपिसिक । हु 

अनुवाद: मैं पनाह चाहता हूँ आपके अफ्व व दर्गुज़रः के ज़रिये आपके 
अजाब से और पनाह चाहता हूँ आपकी रिज़ा के ज़रिये आपकी नाराजगी से, 
आपकी पनाह चाहता हूँ आप ही से। आप ब्ा-अज़्मत* हैं और मैं आपकी 
शायाने शान* तारीफ नहीं कर सकता आप वैसे ही हैं जैसे आपने ख़ुद अपनी 
सना फरमाई* | 

हजरत आइशा रज़ियल्लाह त्आता अन्हा काती हैं कि सुबह को इन 
कलिमाते दुआइया” का त्ज्किरा किया तो आपने फरमाया ऐ आइशाः तुम 
इनको सीख लो और औरों को सिखाओं। मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये 
कलिमात सिखाए हैं और कहा है कि मैं इन्हें सज्दे में बार-बार पढ़ा करूँ | 


(वैडकी, मिश्कात, अत्तरगीब वत्तरहीन) 
औरादे मस्नूना" सुबह व शाम 


हज़रत मुस्लिम बिन हारिस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं 
कि रसूलुललाह सलल० ने उनको ख़ुसूत्रियत के साथ तल्कीन* फरमाई कि जब 


सनम स नम उरलइलाशलाह रात "रचा कर कूद क वसबाताकलब सहन भारलप काल धाइि प्रशतता 
।> प्रहण्ग, व्‌ -हंतुष्ट, $-माफी जब क्षमा के हारा, 4-महाक्तवाएजी ( 
ः + 4- . 5-शाम जले अनुतार, 6४“ 
की, 7-दुआ के शब्दों, 8-ने जिक़ जिन्हें रतूल तल्ल/ स्वयं किया करते थे, 7«निर्देश पता । 
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तुम मग्रिग की नमाज़ ख़त्म कर लो तो किसी से बात करने से पहले सात 
दफा यह दुआ करो.- क्‍ 
हिल कम 50 
भल्लाइम्म अनिर्नी मिनन्‌ नारि 

अनुवाद: ऐ अल्लाह मुझ्ते दोजख़ से पनाह दे । 

तुमने मग्रिब के बाद आर यह दुआ की और उसी रात में तुमको 
मौत आ गई तो दोज़ख़ से तुम्हारे चचाव का फैसला कर दिया जाएगा। और 
इसी तरह जब तुम सुबह की नमाज पढड़ो तो किसी आदभी से बात करने से 
पहले सांत बार अल्लाह के हुजूर में अर्ज करो: 


70 3- सर 
अल्लाहुम्म अजिरनी मिनन्‌ नाएरि 
अगर उस दिन तुम्हारी मौत मुकदर होगी तो अल्लाह त्तआला की 


तरफ से तुमको दोजऱ से बचाने का हुक्म हो जाएगा। 
(धुनन इससे माजा, ज़ादुल-मआद]) 
हजरत उसमाने गती रज़ि० कहते है कि मैंने नवीए करीम सल्ल० को 
ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर दिन की सुबह और हर रात की शास 
को तीन-त्तीन बार यह दुआ पढ़ेः 


हब 5 ४5 ०3 ३ ४ 6 ४३० ६ *-ब् &47 ४0 
3 (६००५-3 
बिस्मिल्लाहिल्‍्तज़ी ला यज्॒र्द मअस्मिही शैजन फिल्‌ अर्ज़ि व ला फिस्समाहइ वे 


एक्स्तमीजल अलीम' 
अनुवाद: अल्लाह के नाम से हमने सुबह की (या शाम की) जिसके 
नाम के साथ आसमान या ज़मीन में कोई चीज नुक्सान नहीं दे सकती वह 
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सुनने वाला, जानने वाला है। वह उस दिन और रात को हर चला से 
अंहफूज व मामून! रहेगा और त्तीन बार यह दुआ मांगें:- 
5० ८:०० पाई ८0७ 90 पा, 32४ 
अऊज़ु ब्रिकलिमातिल- लाहित्ताम्धाति कुल्लिहा गिन शार्रि मा ख़तक। 
अनुवाद: में अल्लाह के कतिमातते ताम्मा* से प्याह लेता हूँ, उस्तकी 
हर मख्तूक के शर' से। (अदबुल मुफरद, इब्ने हिब्वान, हाकिम] 


नमाजे फज़ के बाद और रात में 
+- सूरए फातिहा एक मर्तबा, आयतलु-कुर्सी एक मर्ता | 
आए लि आज 85 90 ४; पर था गे 0420 *#+ के 
( तक एक मर्तबा)# _...)...०_ ८४५० ।] ४. (आखिर आयत ] 
९.) :४.] .! ,«८ ६, ... 


गहिदल्लाहु अननहू ला इलाह इल्लाहुक बलू- मलाइकतु व उलूतृ- इल्पि काइमम 
बिल्क्ित्ति (अखिर आयत) फड़न्नल्लाह सरीउतल हिसाब त्तक एक मर्तबा। 


2- सूरए फातिहा और आयतलू-कुर्सी और उसके साथ वाली आयतें 
पाँचों नमाजों के ब्राद पढ़ लिया करें तो जन्नत उसका ठिकाना हो और 
हजीरतुल-कुद्स* में रहे। अल्लाह तआता रोज़ाना उसे सत्तर भर्तबा नजरे 
रहमत से देखें और मत्तर हाजतैं* उसकी पूरी फरमा देंगे यानी उसकी 
मग्फिरत है। (इब्नुस सुन्नी) 

3- तीन भरत्तबा- 

"0 ७५५०३ ६ ००३५; ९ ४५:८७: 
रज़ीतुबिल्लाहि रच्बंव व बिलृइलतामि दीनव्‌ व बिमुहम्मदिन्‌ िल्‍ल० ) नविय्य॑व्‌ 
व स्सला । 


१-बरुगक्षित, 7-समप््त काम्द, 5 -बुश्तई, 4-जन्नत में एक स्थान का नाम, 5- आवश्यकता | 


कं 
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अनुवाद: मैं अल्लाह तज्ाला को रब भानने पर, इस्लाम को दीन 
मानने पर और मुहम्मद सलल० को नबी और रसूल मानने पर राजी हूँ। 


' फुजीलत: इसको त्तीन मर्तना पढ़ लेने पर अल्लाह तआला कियामत 
के दित इतना इनाम देंगे कि इसका पढ़नेवाला राजी हो जाएगा । 
(डिस्ने हसीन) 
4- हजरत अब्दुल्लाह ब्रिन खुबेंब रजि० से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया शाम को और सुबह को (यानी दिन 
शुरू होने पर और रात शुरू होने पर तुम) 4०.4८ ; ८ ॥४ (कुल हुवल्ताहु 
अहद) 30 ०.0 3$# हए (कुल अकल्जु बिरब्बिल् फ़ूलक) ०, $;8 (४ 
(कुल अऊज़ू बिरब्विन्नास)] तीन बार पढ़ लिया करो| यह हर चीज के लिये 
तुम्हारे लिये काफी है। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
जफनत बज 09 ५०४५४ ०० ०५४ 5० 40 २०८४ 9 
अपन है #४१ ८ +4 अभी € ४ ०५3३ (०-5 ५१०३ २,०2५ 
६०४५ :४ज४पन्‍्फ्क के 229 ,०५ 7०४ 
(&- ह ०७०) ११-१४ :०४ १ ४५3 न्‍ 
फू सुब्हानल्लाहि ही-न तुम्सून व हीन तुस्विहन ७ वलहलू हम्द फिस्समावा।ति 
क्लू अआर्जि व्‌ अधिग्यंत्र व हीन तुज्हित्त ० युस्रिजुल हथ्य मिनलू मण्यिति व 
गुल्टिजुलू मब्पित म्रिनल्‌ हम्यि व युहथिल अर्ज बजुद मौतिहा व कज़ालिक 
तुलजून ० (हसतुर्कम, आयत: 77-79, सिढ़ाहे सित्ता/ 
अनुवाद: सो तुम अल्लाह की पाकी बयान करो शाम के वक्‍त और 
सुबह के वक्त और तमाम आसमानों और जमीन में उम्ती के लिये हम्द' है 
और ज़वाल के बाद भी और जुहर के वक्‍त भी। वह जानदार को बिआान से 
ओर बेजान को जानदार से बाहर लाता है और जमीन को उसके मुर्दा होने 
के बाद जिन्दा करता है इसी सरह तुम उठाए जाओगे। 
फर्जीलत- रात को पढ़े तो दिन के तमाम अज्कारर व औराद” की 
"परशंता, 2-जिक का बहुचकन, 3-जप-तर्प, ब्जीफा | 
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कमी पूरी कर दी जाती है और सुबह को पढ़े तो रात के अवराद व अज्कार 
की कमी पूरी कर दी जाती है। (सिहाहे सित्ता) । 
अब्दुल्लाह बिन गन्‍नाम बयाज़ी रज़ि० से रिवायत है कि रसुलुल्लाह 
सल्ल० ने फरमाया जो बन्दा सुबह होने पर अल्लाह तआता के हुजूर में अर्ज 
करे. 
४ड050/$ ४2:७५ 2 <ए+ (2 #५३मन्‍्सस्ट >२ हर एड 
(दब ०आ ००) ->25 :5॥ 7 4.) 2! 
अल्लाहम्म भा जम्बह बी मिन्‌ निज्रमतिन्‌ अबू बिजहदिम मिन्‌ खल्किक 
फाॉमिन-क वहृदक ला शरीक लक लकल॒हर्द व लकश्पुक ।(सम्ारिफुल हदीस) 
द अनुवाद: ऐ अल्लाह! इस सुबह के वक्‍त जो भी कोई नेअमत मुझ पर 
सा किसी भी दूसरी मस्लुक पर हैं, यह सिर्फ तेरी ही तरफ से है। तू तन्हा है 
तेरा कोई शरीक नहीं $ तेरे ही लिये हम्द है, और तेरे ही लिये शुक है। 
तो उसने उत्त दिन की सारी नेअमतों का शुक्र अदा कर दिया और 
जिसने शाम होने पर अल्लाह त्आला के हुजूर में इसी तरह अर्ज किया तो 
उसने पूरी रात की नेतमों का शुक्र अदा कर दिया ॥ (सआरिफुल हदीस ) 
हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि हज़रत अबूअबंक सिद्ठीक 
रजि० ने हुजूर सलल्‍ल० से अर्ज किया कि मुझे जिक व दुआ के वह कतिमे 
तालीम फरमा दीजिये जिनको मैं सुदह व शाम पढ़ लिय करूँ। आप सलल्‍्ल० 
ने फरमाया- अल्लाह तञआ॥ला से यूँ अर्ज किया करो: 


45.८ कं हू, किक हि शक दी गन >> ं हर कल ही 2 ॥ 
४.८५ ६ ४ ्फ शा १० जी ) डी 2४ आज व पत 2.५... ५ 3] 
४5३ 3४८आा 5 ०5 75 205 <ई ग्रे द। पे ज 44 
अल्लाहुम्म फातिरस्‌ू-समावाति वल्‌ अर्ज़ि अलिमलू गैबि वश्शहादति रमब्द 


कुल्लि शैडंव्‌ व मतीकठू अश्हदु अल्ला इलाह इल्ला अन्त व अऊज़ु ब्रिक मिल 
गरिं नफ़्सी व शर्रिश-शैतानि व शिकिशी। 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह पैदा करने वाले आक्षमानों और ज़मीन के, गायब 
और हजिर के जानने वाले (आध) हर शय' के परवरदिगार और उसके 
मालिक हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबद नहीं और मैं 
आपसे पनाह चाहता हूँ अपने नफ़्स के शर* से और शैतान के शर से और 
उसके शिर्की से। 
रसूलुल्लाह सलल० ने फरमाया- ऐ अबू ब्का तुम अल्लॉड तेझआला से 
यह डुआ करो सुबह को और शाम को और सोने के लिये बिस्तर पर लेटते 
वक्‍त ॥ (सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस] 
हज़रत सआज बिन जबल रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे फरमाया- ऐ मआज ! मुझे तुमसे महब्जत्त है | 
मैंने अर्ज़ किया या रसुलल्लाह सल्ल० मुझे भी आपसे महत्बत्त है। आप 
सलल० ने फरमाया- तो (इस महत्यत ही की बिना पर मैं तुझसे कहता हूँ 
कि) हूर नमाज के बाद अल्लाह तआला से यह दुआ जरूर किया करो और 
कभी दसे न छोड़ो: 
डीसप ४3 4,853 2,639 +४ 2४००: 
_'रब्बि अइन्नी अला ज़िक्तिक व शुकिरक व हस्नि इबादतिक ।/' 
अनुवाद: ऐ मेरे परवरदिगारां मेरी मदद फरमा और मुझे तौफीक दे 
अपने जिक की, अपने शुक की और अपनी अच्छही इबादत की | 
(मुस्नदे अहमद, अबी दाऊद, सुनने नम्ताई, जादुलमआद, मऊआरिफुल हदीस ] 
हजरत अबू बक सिद्दीक रज़ि० से रिवायत है कि मैंने हुजर सल्‍ल० से 
अर्ज किया या रसुलललाह सल्‍्ल०! मुझे कोई ऐसी दुआ तासीस फरमा दीजिए 
जो मैं अपनी नमाज़ में मांगा करूँ। तो आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया: यूँ 
अर्ज किया करों: 


ध्य "्> ] हक ईद जअड श् /» 5 थी मी हज ष्ट [६ जा नाज ५.5 रब री की प 
बज 2८0 >ई है 2४00 22 ४४ ८४ ० 2 25 5 2 


वस्तु, 2-डइन्डियों की बुराई, 3-जललाह की जात में किसी को साधीदार अनाना । 


द (हु 
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नो ६० कान छा जन काडओ 23 २ 50 (०॥३ 20% 
अल्लाहुम्म इन्‍नी ज़लम्तु नफ्सी जुल्मन क्तीरंव व ला यरिफुरुण्जनुब इल्ला 
अन्त फृर्फिर-ली मग्फिरतम सिन्‌ इन्दिक वह॑म्ती इनक अन्तल गफ्रुरहीस 

बिसारी व मृसिनिम, मदारिजुन्नबुब्वा/ 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया और 
इसमें शक नहीं कि तेरें सिवा गुनाहों को कोई बसख््या नहीं सकता। पस तू 
अपनी तरफ से खास बह्धिशिश से मुझको बस्मा दे और मुंझ पर रहम फरमा 
दे। बेशक तू ही बख्याने वाला निहायत रहम बाला है। 


तस्वीहाते शामो-सहर 
तरबीहाते फातिमा 


मुस्तद इमामे अहमद में हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 
एक रिवायत है कि ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने यह कलिमात 
अपनी साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ि० को सिखाए। जब वह एक गुलाम 
तलब करने के लिये हाजिर हुई त्तों आप सल्‍ल० ने फरमाया सोते वक्‍त तुम 
33 बार सुब्हानल्लाहड, 33 बार अलृहम्दु लिल्लाह और 34 बार अल्लाहई 
अक्खर पढ़ लिया करो और एक बार कही: 
ढ़ 2 5; 4२०. 47 2) <| ४7 ४0५. ४५-७०; | ४०४ ५ 
उरंअ एज ॑की-ी, >आ पट हअई 


ला हलाह इल्तल्लाहु वहुदहू ला शरीक तहू लहुत मुल्कु बलहुत्‌ हम व हुव 
अला कुल्लि शैइन्‌ कदीर। (डुसारी, मुस्लिम, तिर्मिजी/ 

अनुवाद: अल्लाह के सिधा कोई माबूद नहीं, वड़ तनन्‍्हा है। उसकी 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिये मुल्क है और उसी के लिये सब तारीफ हैं, 
और वह हर चीज़ पर कादिर है। 
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.... अपरादे उम्मत" के लिये मुस्तहबर है कि हर नमाज के बाद यह कहा 
करें और ॥00 की गिनती पूरी करने के लिये एक बार मज़्कूरा दुआ पढ़ 
लिया करें। (जादुलू-मआद) 

जिसने नमाजे फज व मग्रिबि के बाद अपनी जगह पर बैठे-बैठे कोई 
बात करने से पहले दस जार पढ़ा: 
पलप आज बच 4 4 24 00 ४६ ७; थी भै। ०५ ४ 

 अजर क + +83 ४० 

ता इताह इल्लल्लाहु वहुदहू ला शरीक लहू लहुल मृल्कु व लहुल हम्द युहयी 
व युमीतु व हुव अला कुल्लि शैडन कदीर । 

अनुधाद: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह तनन्‍हा है। उसका 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिये मुल्क है और उसीके लिये सब तारीफ है। 
उप्ती के हाथ में खैर है। वह जिन्दा करता है और मारता है और वह हर 
चीज पर कादिर* है। 

उम्रके लिये ये विर्द* नेकियों को काइम करने, बदियों को मिटाने और 
दर्जात की बुलन्दी के लिये अजीम तासीर रखता है | 


(मदारिजुन्नुबु ब्वा, जादुल-मआद ] 


दीगर” तरबीहात 
)- सौ मर्तवा सुबह के चक़्ते पढ़े और सौ मर्तवा शाम के वक्‍त पढ़े: 
5०३ मकर थी ५५७०० 
“सुब्हानल्लाहिलू अज़ीमि वे बिहस्दिही” अल्लाह पाक है, अज्मत वाला 


है और सभी त्तारीफें उसी की हैं | 
2- सुबह और शाम सौ-सौं मर्तवा पढ़ें: 


न मनन बम मन 
-इसत्शम के प्रत्थेक अनुयाथी के लिये, 2-पवित्र, वे कर्म जिन्हें करमे पर सवाय परश्तु स करने 
पर गुनाह नहीं, $-उपर्यक्त वर्णित, 4-कत्याण, $-मपर्वशक्तिमात, सप्र्च, 6-जिक्र, 7-भ्त्य। 
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डगा 0937 74::॥.0 5५: : 
सुब्हानल्लाहि, अल्हग्डुलिल्लाहि, ला इताह इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर । 
3- सौ मर्तवा रोजाना पढ़ें: 
१९:०५) 4 5००० 
“सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही । 
4- जब सोने का इरादा करें तो यह पढ़ें: 
77 (४2 ,,77 44:4५ ./ / |ं॥ 6०८२ 
सुब्हानल्लाहि 35 बार, अल्हम्डुलिल्लाहि 33 बार, अल्लाह अक्वर 34 बार। 
5- जिस वक्‍]त तहज्जुद के लिये उठे यह पढ़े: 
॥ 4॥ 3७०८ ॥६ थी जी ५ | दा 
अल्लाहु अक्यर 9 बार, अल्हम्द लिल्लाहि 0 बार, सुब्हानल्लाहि 70 बार। 
4०४ ०४५४ ४ ०० अर क ऋटा। 
अस्तग्फिरल्लाह तझ्ञाला रब्बी मिने कुल्लि ज़म्बिंत व अतृब इलैहि, ॥0 बार। 
6- हर नमाज के बाद पढ़ें 
+/((* ॒[॥ है 50४ (77 5 87 ,//* ६) 45» ८४. |“ रत 3७५ 


सुब्हानललाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 वाद, ला 
इलाह इल्लल्लाहु ॥0 बार, 


7- हर नमाज के थाद पढ़ें: 
८./ ९ हु ४ ४४९६ ्भ् थी 4/ह ९९ 4) 3ए८<- 
तुब्हानल्लाह 700 बार, अल्हम्डुलिल्लाह 700 बार, अल्लाहु अक्यर !00 बार 
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४2 0४ %४५/५- ५४५ ४.०९ ३४३०८; २0 ९१ 2३४ 
ला इलाह इल्लल्लाडु वहुदहू ला शरीक लहू वला हीत कला कुव्यत इल्ला 
बिल्ताड़- एक बार | 
श् य्क 
४0 4५०3, ० ००.४) (४८) ० )४.« ५८ ४१० ...; ८४) 5 ५०- 
१७१७ १+  :० ०0०4, »- 0 2. प) 
सुब्हान रब्बिक रब्नित्‌ इज्ज़ति अन्या यिफूत ० क्सलामुन्‌ अल मुर्ततीन ० 
वलूहमग्दु लिल्लाहिं रब्यिलं आलमीन ० एक बार 
(वरए अस्पाफ्फात आयतत: 480-82, पारा; 23 » 
9-. 'चुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही”.. _०3८०५) थी 3०८2. 
बकस्रत (बिला तादाद और बिला तश्भय्युने वक्‍त!) पढ़े | (हिस्ने हसीन ) 


तस्वीहात का शुमार” 


चूँकि तस्वीहात के पढ़ने के लिये बाज मख़्सूस आदाद” भी वारिद* हैं। 
उनके शुमार करने के लिये दो तरीके हैं; 


]- तस्क्षीड़ से गिनला, 
2- अक्दे अनामिल से गिनना। 


ये दोनों तरीके मस्‍्तूल हैं और अक्दे अनामिल [उंगतियों के हिल्ताब का 
एक त्तरीका) हुज़ूर सलल० की कौली* और फेली” हदीस से साबित है, 
इसलिए इसमें ज्यादा फजीलेत है। (अज अवरादे रहमानी ) 


..ब.............. 2... .............#त-...ल.ल.ल_लमननननन- मन परत न. कान नये नगर “-म 
१-जिसका कोई समय निहिब्रत नहीं है, 2-गशिनसा, 3-कुछ विशिष्ट मंस्यायें, 4-वर्णित, आधी, 
$- उंगलियों पर गिवमा, &-कथन, 7-कर्म। 
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अक्दे अनामिल 
(उंगलियों पर हिसाब लगाना ) 


हुजूरे अकरम सल्तल्लाहु अतैहि व आलिही ब सल्लम का इर्शाद है कि 
उंगलियों पर कलिमा तस्यियवा और तस्वीहात को गिना करो कि कियामत के 
दिन इन उंगलियों से भी मुहास्वा' होगा कि अपने-अपने आमाल बतायें और 
उनको कुब्वते मोयाई अता की जाएगी और हुजूर सलल० पर मेरे माँ-बाप 
कुर्बान हों कि आपका नमूना हर चीज़ में हमारे सामने है। 
(परह शमाइले तिर्मिज़ी) 
हदीस शरीफ में हे कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० सहाबा को हुक्म फरमाथा 
करते थे कि वह त्तकक्‍्बीर (अल्लाहु अकबर), त्तक्दीस (सुब्हानलू मालिकिलृ 
कुददप) तहदलील (लाइलाह इल्लल्लाडहु) की तांदाद का ख्याल रखा करें और 
उन्हें उंगलियों पर शुमार किया करें | फरमाया इसलिए कि कियामत के दिन 
उंगलियों से दरयाफ़्त किया जाएगा और बह बतलायेंगी कि कितनी तादाद में 
तक्वीर, तक़्दीस और तहलील की यी। (हिस्ने हसीन, शमाइले तिर्मिजी ) 
हज़रत अन्‍्दुल्लाह ब्रिन उम्र रजि० फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
मल्ल० को सीधे हाथ की उंगतियों पर तस्वीह पढ़ते हुए. देखा है। 
(शमाइले तिर्मिज़ी, हिस्ने हसीन) 


औराद» बादे नमाज 
वाजेह रहता चाहिए कि नमाज के बाद दुआएँं और अज्कार जो 
मुतअद॒दद ज़दीसों में आए हैं, जैसे मज़्कूरा दुआएँ बगैरा उन्हें नमाज के 
मुत्तसि् बाद, फम्ल के कौर? पढ़ने की तल्कीन* की गई है ॥ मुत्तसिल बाद 
फा मतलब यहे है कि नमाज़ और उन दुआओं के दरमियान शेसी किसी चीज 


.हिलाब-किताब, ३ -बोक की खपत, 3 बप से 77:77 ;फफफ “डिसाव-किलाब, 2 “बोलते की शक्तित, 3-किस्ती वास को शार-खार डोहराना था किसी कार्य 
का करना, बेजीफा, 4- अनेक, 5-यकल, &, -पुरक्त, 7-बिना अखरास के, 8-निर्देश | 


रण कर... 
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में मश्यूल” न हो जो यादें इलाही के मुनाफी: शुसार होती हो और अगर 
खामोश इतनी देर रहे कि उसे ज्वादा न समझा जाता हो तो मुजाइका नहीं, 
तिहाजा” नमाज़ से फारिग होने के बाद जो कुछ भी तरीके भज़्क्र* पर पढ़े 
उसे नमाज के बाद ही कहा जाएगा। 

अब रहा यह कि सुन्नते मुअक़कदा का फर्ज के बाद पढ़ला क्‍या फर्ज़ व 
अज़कार वे अदशय्य-ए-मज़्कूरार के दरमियात मूजिबे फसल और वजूहे 
बौदियत" है था नहीं? यह भी इस जगह महत्ले नंजर* है, जाहिर यह है फि 
यह फसल न होगा और यह जो हदीसों में आया है कि बाज दुआएँ और 
अज्कार जो नमाज़ के फौरन चाद पढ़े यह उसका मृतकाज़ी'” नहीं है कि 
उनको फर्ज से मिलाएं, बल्कि उनका मकाम उन पृन्‍नतों के बाद बगैर किसी 
मसश्गूलियत के है जो फर्ज के ताबे!” हैं और जो मझुन्ततें फर्ज के ताबे नहीं हैं 
चहाँ फर्ज के बाद मुत्तसिल'थ ही पढ़ना काफी है। 

बाज रिवायात में है कि फर्ज और सुन्नतों के दरमियान बाज दुआओं 
और अज़्कार से फसल करना इस्सियारी'? है लेकिन औला यह है कि किसी 
मुख़्ततर दुआ और जिक से फसल“ करे और जो दुआएँ और अज़्कार तवील 
हैं, उन्हें सुन्‍्नतों के बाद पढ़े । 

हुजूर सल्‍त० से किसी ऐसी दुआ व ज़िक से फसल जिसको मस्जिद में 
हमेशा करते रहे हों, जैसे आयत्तलू-कुर्सी और तस्वीहात का पढ़ना साबित नहीं 
है (कभी-कभी पढ़ना और अप्र* है) यह गुफ्तगू!१ मुदावमत*? और दवाम[* 
पर है | 

खुत्ताता* यह है कि जब इमाम जुहर, सग्रिब और इशा में सलाम 
फेरे तो चैंकि इन फराइज के बाद समुन्नतें हैं, तो बैठकर ताखीर* करना 
सक़रूड़”! है। उसे लाजिस है कि मुस्ततर दुआ के बाद सुन्तत के लिए खड़ा 
+-प्यम्व, 2- )-ध्यन्त, 2-विपतीत, 3-आपतति, 4-अत,.. 3-उत आज (7. 7: 5- आपत्ति, 4-अत:, ६-उकल कारण, &-उतल वुआएँ, 7-अन्तराल 
गए कारण, ॥-दुसी का कारण, 9-विस्चरणीय, ॥0-अपेक्षा करने घाला, ॥-अधीन, ३ “तरस, 


3 -वैकस्पिक,  ॥4- अन्तर, ।8-सुआमला, बात, ॥-वार्तालाप, ॥7-सहैव, ॥8- निल्यता' 
7-सारांश, 20-विबम्त, 2-वह काम जिसफ़ा करला या वह पदार्थ जिमका खाना इस्लामी 


फालूत के अनुछार अच्छा न हों, परन्तु हटाम भी न हो | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन 320 आदर्श जीवन . 320 
हो जाए और वे नमाजें जिनके याद सुन्नतें नहीं हैं वहाँ अपनी जगह 
किब्ला-रू देर तक बैठे रहने में कोई हर्ज नहीं है। (मदारिजुन्नुब॒त्या) 


अंदाजे किराअत 
(कुरआन पढ़ने का ढंग) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आतिहीं व सल्‍लम का मामूल 
तिलावत में तर्तील” का था, तेजी और सुर्त'ं के साथ तिलावत न फ्रमाते 
बल्कि एक-एक हर्फ अदा* करके वालेड त्तौरँ पर तिलांवत फरमाते। आप 
सल्‍ल० एक-एक आयत्त की तिलावत वक्‍फा* करके करते और मर्दों के हुरूफ 
को खींच कर पढ़ते मत्ततन «८) ,>+2) (रिहमाल) और (रहीम) को मद 
से पढ़ते और तिलावत के आगाज” में (शैतानिर्रजीम) से अल्लाड की पनाह 
मांगते और पढ़ते- द 


हट कण ५ शी ५ 3 
“अकऊज़ बिल्लाहि मिनश्शौतानिर्रजीम 
और गाहे-गाहि* ये पढ़ते- 

2 ७८ ९७ ०0०० कण ८५१ [दी 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अकुज्ञु बिक मिनश्शैत्तानिररणीमि मिन्‌ हम्ज़िही व नफूछ्िही व 
नफ्तिडी । 

. हज़रत उम्में सलमा रजियल्लाहु तआला ऊन्हा फरमाती हैं कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब॑ आलिही व सलल्‍लम तिलावत में हर आयत्त को 
जुदा-जुदा!? करके अलाहदा-अलाहदा इस तरह पढ़ते कि- 

०२८४४ ५०; 4 4-०४ 
“अल्हम्द- लिल्लाहि रब्बिल आलमीन” ७ पर ठहरते फिर- 





१-किब्ले की सरक्, 7-कमामुसार, 3-शौघ्रता, 4-अक्षर उच्चारण, 5-स्पष्टल,, 6-पिराम, 
अन्तराल, 7-उद्ारह, ह-आरमान, 79-कभी-कर्णी, ॥)-अलग-अलमग॥।॥ 


कर ः 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन _--+- रसूल मुहम्मद (सल्ल० ) का आदर्श जीवन जु2* 
हटा स्‍्> । 
"अर्रहमानिर्रहीम पर वक्‍फा करते फिर- 
9 4) (+४ ४2० 


“श्ालिकि यौमिददीन पर वक्‍फा करते। (शमाइले तिर्भिज़ी) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ि० फरमाते हैं कि मैने हजरत आइशा 
रजि० से पूछा कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैंहि व आलिही व सललम 
कुरआन मजीद आहिस्ता पढ़ते थे या पुकार कर? उन्होंने फरमाया कि दोनों 
तरह मामूला था। मैंने कहा ४4. अल्हखुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र 
व एहसान है कि जिसने हर त्तरह सहूलत अता फरमाई (कि बमुक़तजाए 
वकक्‍्तः जैसा मुनासिब हो आवाज़ से या आहिस्ता जिस त्तरह पढ़ सके | ) 

(शमाइले तिर्मिजी ) 

हजरत आइशा रजियल्लांहू जत्आला अन्हा से रिवायत है, उनसे जिक 
किया गया कि बाजे लोग पूरा क़ुरआत एक रात में एक दफा या दो दफा 
पढ़ लेते ये। उन्होंने फुरमाया कि उन लोगों ने पढ़ा भी और नहीं पढ़ा (यानी 
अल्फाज* की जलिलावत तो कर ली, मगर उसका हक अदा नहीं किया )। मै 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्‍्लम के साथ तमाम रात खड़ी 
रहती थी और आप सलल्‍ल० नमाज में सूरए बकरा, आले इप्चान और सूरए 
निम्ता पढ़ते, सो आप किसी आयत पर जिसमें खौफ (का मज्पून) हो नहीं 
गुजरते थे मगर अल्लाह तआला से दुआ करते थे और (अम्न का) सवाल 
करते थे [यानी नफ़्ल नमाज़ के अन्दर ऐसी आयतों के मज्मून के हक को 
अदा करने में इतनी देर लग जाती थी कि तमाम रात में एक भमन्जिल पढ़ 
पात्ते ये।) (मुस्तद इमामे अहमद) 

)- हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम नवाफिल में 
कभी इतना लम्बा कियाम फरमाते* कि कदम मुबारक वर्म' कर आते और 


न... 
"नित्य लिपम, 7-समय अनुसार, उ>अन्य, 4 -शब्दों, 5-विषय, 6-खब़े होते, 7 >गूजन। 





-्यूल मुहमद (सत्ल०) का आदर्श जीवन. 322 सेलल्‍ल०) का आदर्श जीवन 322 
"सीना मुबारक में से हाण्डी खौलने की सी आवाज आती थी (यह खोफे ख़ुदा 
तअआल्ा की वजह से था। | 

2- हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि व आलिही व सल्लम को वह इबादत 
ज>यादा महबूब थी जो हमेशा अदा हो सके। (बुखारी) 


3- जब आप सल्ल० इमाम होते तो ऐसी हल्की-फुल्की नमाज़ पढ़ाते 
जो मुक्तदियों' पर बार न होती | (साई) 


4- और जब तनहा नमाज़ पढ़ते तो बहुत तवील नप्राज पढ़ते। 
(नाई) 
अगर नमाजे नफ्ल में मश्यूल होते, उस वक्‍त अंगर कोई शख्स पास 
आ बैठता तो आप सलल० नमाज मुख्तसर कर देते और उसकी जरूरत पूरी 
कर देने के दाद फिर नमाज में मश्यूल हो जाते अगर्चे आप सल्ल० को 
अल्लाह तञाला की त्तरफ से तवज्जोहे तमाम* और कुर्वे ख़ुसूसी” हासिल 
आ। आप सलल्‍्ल० नमाज़ शुरू करते तो त्तवील कर देते फिर किसी बच्चे के 
रोने की आवाज सुनते तो इस ख्याल से मुख्ततर कर देते कि कहीं माँ पर 
बार न गुजरे। (जाडुलू-मआद) 
आप सल्ल० खड़े-खड़े, बैठकर, लेट कर बुजू और कौर वुजू (जनाबर्तः 
के अलावा) हर हालत में कुरआन पाक पढ़ लेते और उसकी तिलावत से 
मना न फरमसाते और आप सल्ल० बेहतरीन अन्दाज़ से तिलावत फरमाते | 
(जादुलू-मआद) 
हज़रत सक्द बिन हृश्शाम रजि० हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत 
करते हैं कि उन्होंने फरमावा कि मुझे याद नहीं कि नज्ीए करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि घ सलल्‍्लम ने सारा कुरआन किसी एक रात में पढ़ा हो या सारी रात 
यानी इशा से लेकर फज् तक नमाज पढ़ी हो था सिवाय रमजान के किती 
महीने में पूरे महीने के रोजे रखे हों यानी ये बातें आपं सल्ल० ने कभी नहीं 
की। (मुस्लिम, मिश्कात) 


।-घमाम के पीछे तपाज पे वाले, 2-पय ;फत्न 777 77 पद “इमाम के पीछे नप्ताज पढ़ते बाले, 2 -सम्बी, 3-छफोटी, 4 


“पूरा ध्यान, 5-विशेष पम्यन्ध, 
&-पहल्नी के साथ पसहयाद के परचात स्नान की आवश्यकता | 


हा. 


उर्दशरैष्ठ रचुल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन _____ 323 सल्ल०) का आदर्श जीवन 3235 


सवारी पर नमाजे नवाफिल 


नवीए करीम सल्लल्लाबु अलैडि व आलिही व सल्लम की सुन्नते 
तथब्यिया यह थी कि आप नवाफिल सवारी पर भी पढ़ लेते थे, जिस तरफ भी 
उस्तका रुख होता रुकूम व सुजूद इशारे ले करते। आप सलल० का सज्दा 
बनिस्वत' सकूज के कद्रेग नीचे होता था। (जादुलूमआद ) 


'सज्दा-ए-तिलाकत 


नवीए करीम सलल० लिलावते कुरआन के दौरान किसी सफज्दे के मकाम 
से गुज़रते (यानी आयते सज्दा पढ़ते ) तो तक्वीर कहते (यानी अल्लाहु अकबर 
>+ /< कहते) और सज्दा करते | (जाबुलूमआद) । 


सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है 


सज्दा-ए-तिलावतत करने का तरीका यह है कि अल्लाहु अक्यर कह कर 
सज्दा करे और अल्लाहु अक्यर कहते उक्त हाथ न उठाए सज्दे में कम अज 
कम तीन वार ४५ 7; 5०८८ 'छुन्हान रब्बियल अभ्ाला कहकर 
फिर अल्लाहु अक्‍्वर कहकर सर उठाए । 

हिदायत: जो चीज़ें नमाज़ के लिए मश्रूत” है वही पमज्दए लिलावत के 
लिए भी मररूत हैं यानी बुज़ू का होना, जगह का पाक होनां, बदन और 
कपड़े पाक होता, किब्ला रल़ होना । (बिहिस्ती जेवर) 


सज्दा-ए-शुक 
आऑहजरत सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम और सहाना किराम रजियल्लाहु 
ततआला अन्हुस अज्मईन की सुन्तत्त है जैसा कि हज़रत अबू बक सिद्दीक रजि० 
फरमाते हैं कि जब नबीए करीम सल्ल० को ख़ुशी कौ कोई खबर मिलती या 


' "3 नम +3नऋभबकककक 3 +त+तनयया आन अब न नन-नायाणणएणएणएणएाएए।""""* 3-28 ...«.«>39333333... 3 >आ७3....<ल«ल.ल.>७७७............ 


सर्वश्रेष्ठ रसुल मुहम्मद (सलल०) का आदर्शजीवन..._.... 324 जीवन 'उश्व 
कोई ख़ुशी का वाकिआ. पेश आता तो आप सल्ल० अल्लाह त्तआला का शुक्र 
अदा करने के लिये सज्दे में गिर पड़ते। 
(अबू दाऊद व तिर्मिजी मांखूज़ अज़ मिश्कातुल मसाबीड़ ) 

हजरत अब्दुररहमान बिन औफ रज़ि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
को जब अपने परवरदिगार की त़रफं से नशारत' मिली कि जिसने आप 
सल्ल० घर दुरूद भेजा मैं उस पर रहम करूँगा और जिसने आप सल्ल० पर 
सलाम भेजा मैं उस पर सलाम भेजूँगा तो आप सल्ल० ने सज्दए शुक्र अदा 
किया | (जाडुलू-मआद ) 

अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह फरमात्ते हैं जिस शख्स को कोई 
नई भनेअमत हासिल हो या अल्लाह त्आला उसे माल या औलाद अता 
फरमाए या उससे कोई मुसीबत दूर हो तो उसके लिए मुस्तह है कि वह 
अल्लाह तआला के हुजूर में सज्दए शुक्र अदा करे और उसमें अल्लाह त्आला 
की हम्द”, त्तस्वीहर॑ और त़क्बीर पढ़े। फिर उसी त्तरह सर उठा लै जिस 
तरह सज्दए लिलावत में उठाया जाता है। इस सिलसिले में बहुत-सी 
अहादीस मौजूद हैं और हज़रत अबू बक सिहीक रजि० हजरत उम्र र॑जिं०, 
हज़रत अली रजि० से भी सज्दए शुक बजा लाना साबित है। 


किराअत मुख्तलिफ नमाजों में 


रसूलुल्लाह सल्‍ल० नमाज में सूरए फातिहा के बाद कोई सूरत मिला 
कर पढ़ते ओर सुबह की नमाज में किराजत को साठ (60) आयतों से सौ 
(00 ) आयतों तक दराज" करते, कभी सूरए काफ, पारा: 26 ( ४ *९,+ | 
पढ़ते और कभी सूरए रूम, पारा; 2/ ( ७,, 5, ») पढ़ते और (हल अता 
अललू इन्सानि, सूरण “दहर” पारा: २9०) दूसरी रक्‍्अ॒त में पढ़ते और तमाजे 
जुमा में सूराण मुनाफिकून, पारा: 28 और कभी _ > ४४ ४५, ८ (८ 
सब्बिहिस्सि रष्यिकलू अगला, पारा: 30 या सूरए गाशियह पढ़ते । 


-खुशख़बरी, 2-प्ुनीत, 3-प्रशांसा, 4-पविद्रता, 5-बड़ाई, 6-लम्दी। 
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खुलासा यह है कि हुजूरे अकरम सल्त० भमाज में मस्लहत व हिक्मत 
के एतिबार से जो भी वक्‍त का इक्तिज़ा होता तबील' या कसीर” सूरतों में 
जो चाहते पढ़ते, जैसा कि हजरत उम्र रजि० की हदीस में है जो मशहूर और 
मामूल है। और जिस पर अक्सर फुकहा” का अमल है कि फज्ज व जुहर में 
तिवाले भुफल्सल* पढ़ते और अन्न क डइशा में अवसाते मुफस्सल और मग्रिव 
में किसारे मुफस्सल* पढ़ते तो हुजूरे अकरम सलल्‍ल० का मामूल अक्सर उसूल 
भें इसी तरह था। इस जाब में अरुनवार व आसार* चकम्नत हैं | अहनाफ? के 
नज़्दीक इस अम्न में हुजूरे अक्दस सलल० की मुदावम्त्त”? साबित नहीं है। 
अहनाफ के नज्दीक किसी बंक्त के साथ किसी सूरत को मुत्तअवय्यन! 
कर लेना मक्‍रूडह है और शैख इब्नुल-हुमाम नकल करते हैं कि यह कराइत् 
इस सूरत में है कि उन को लाज़िसम समझे और उनके सलिवा' को मक्‍छूह 
जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम की किराअत से 
तेबरईक की बिना पर तो कराइत नहीं है। लेकिन शर्ते यह है कि कभी-कभी 
उनके अलाबा भी पढ़ा करें ताकि यह किसी को गुमान न हो! कि यह जाइज 


नहीं है। (मदारिजुन्नुबुब्वा) 
फज की सुन्नत में किराअत 


हजरत अलू हुरैरा रज़ि० से रियायत है कि रसूलुल्लाह सलल० ने फज्र 
की सुन्नत की दो रकजत्तों में ४५:४४ ५४५ ४ (कुल्‌ या अच्युहल्‌ 
शफिल्न्‌) और 4:7६॥ ;४ ॥ (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ी। 
एक हदीस में हुजूरे अक्रम सल्‍ल० का यह इर्शाद नकल किया गया है 
कि यह दोनों सूरतें कैसी अच्छी हैं कि सुबह की सुन्नतों में पढ़ी जाती हैं। 
(सहीड़ मुस्लिम, भआरिफुलूहदीस ) 


किक परशछ परत ऋण रूछचऋरूफऊपज >> 7-छोटी, 3-मुस्लिम शास्त्र-वेस्ता, 4 -सूरए जुजुरात से शूरए शुलूज सक॑, 5-सुरए 


गा तै परत, बध्यिना तक, #-पूरए बस्थिना से सूरए मास लक, 7-हदीसें, 68 "हदीसें, 
भा अबू दर्मीफा के भत्त के अगुधामी, ॥0-मिरन्तरता, पाजम्दी, ॥-विश्चिस | 


७... 
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हुजूर सलल्‍ल० नमाज़े फज में:- 
)- सूरए काफ और इस जैसी दूसरी सूरतें पढ़ा करते थे और बाद में 
आपकी नमाज हल्की होती थी। (मुस्लिम, मझआआरिफुलृहदीस ) 


2- कभी सूरए (......) कि 8 !3) 3 
कल्‍लैलि इज़ा अस्कत यानी घृरए हज (मुस्लिम ) 
3- कंभी सूरए मुझमिनून ०»2४«०)/-० [समुस्लिम) 
4- और सूरणए इज़ाजुलू ज़िलत (८-४; | ) 


5- अन इब्ने अब्दास रजि०) सूरए बकरा की आयात 


ली. 3४ ८ ५५ ४०॥ ४५४ 
कूलू आमन्‍्ना बिल्लाहि व मा उन्जिल इलैना से आख़िर तक और 
सूरए आले इम्नान की ये आयात: 
(ना 2 ६ (६235 पटक 2४ +0 ४ ०४४ ४ ४४३ 
कुल या अहलल्किताबि तआलौ इला कतिमतिल स्रवाइम्‌ बेतता वें 
बैंनकूस- से आखिर तक। (मज़्कूरा बाला! सूरतों का पढ़ना भी अहादीस में 
वारिदर है।) (सहीह मुस्लिम ) 
हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि थ सलल्‍लम जूमा के दिन फज़ की पहली खत में “अलिफ ताम मीसम 
तनजीलुल किताब” [यानी सूरए सज्दा) और दूसरी रक्‍अत में हल अता अलल्‌ 


इन्सानि” [यानी सूरए अदुदहर) पढ़ा करते थे। 
(सहीह मुख़ारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


१-उपर्युक्त, 2-जआया हुआ | 
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ज़ुहर व असर 


हजेरत जाबिर बिन समुरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
जुहर की नमाज में _६८६॥॥ ५४४५ वकल्लैति इज़ा ययशा पढ़ते थे और एक 
रिवायत्त में है कि सूरए ४९ ४८५. (;०.. स्श्विडिसृम रग्बिकल्‌ जजूला 
पढ़ते थे और अन्न की नमाज में भी करीब-करीब इतनी ही बड़ी सूरत पढ़से 
थे और सुबह की नमाज में इससे कुछ तबील | 

(मुस्लिम, मआरिफुल हदीस 

हज़रत अबू कतादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० नमाजे 
जुहर की पहली दो रक़्ज़ततों में सूराए फातिहा और उसके बाद कोई एक लूरत 
पढ़ते थे और आखिर की दो रक्‍्सतों में सिर्फ सूरए फातिहा पड़ते ये। 

और कभी-कभी (सिर्सीः नमाज़ में भी हमारी तालीम की गर्ज से] 
पक-आघच्र आयत आप सलल्‍्ल० इतनी आवाज से पढठते थे कि हम सुन लेते थे | 
आप सल्ल० पहली रक्‍्त्त में तवील किराअत् फरमाते ये, दसरी रकक्‍तत में 
इत्तनी तवील नहीं फ्रमाते थे और इसी तरह अश्न में और इसी तरह फज में 


आप सलल्‍्ल० का मामूल” था| 
सिहीड़ बुखारी, सहीह मुस्लिम, मझआरिफुल हदीस) 


ज़ुहर की सुन्नत 

हजरत अली रज़ि० ज़ुहर से कब्ल* चार रक्अत पढ़ते थे और यह 
फ्रमाया करते थे कि हुजूरे अक्दस सलल्‍्ल० भी इन चार रक्‍्अतों को पढ़ते थे 
और इनमें तवील किराअत फरमाते थे | 

फायदा; इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने “ 'इहयाउलूउलूम'' में 
लिखा है कि इन चार रकक्‍्सतों में भी यह है कि सूरए बकरा पढ़े वर्ना कोई 
ऐसी ही सूरत जो सौ (00) जायात से ज़्यादा हो ताकि रसूलुल्लाह 
तल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इत्तिबाअः तबील किराअत्त में हो जाए । 
लम्बी, 2-गुप्त नमस्‍ल जिसमें किशाजत जोर से नहीं पढ़ते, ३-मिव्य नियण, 4 पूद उस 


हारा... 
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हज़रत बरा 'रजि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्लम को इशा की नमाज़ में सूरण >:7; 3 “वत्तीनि बज्जैतूनि" 
पढ़ते सुला और मैंने आप सलल्‍्ल० से अच्छी आवाज बाला किसी को नहीं 
सुना। (सहीह बुस्ारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 

हुजूर नवीए करीम सलल्‍ल० ने हजरत मझाज रजि० को तालीम 
फ्रमाया कि इशा की नमाज में सूरए ५+-०+ ,--.)) वश्शम्सि व ज़हाहा 
(पारा:50 ) सूरए हक ५ (कज्जुहा) सूरण (0) (व्ल्लैलि- पारा: 30] 
और ,“3).:५, ८८०  [सब्मिहिस्म रब्बिकलू अजला) पढ़ा करो। 

(मआरिफुल हदीस ) 


जुमा और ईदैन की नमाज में किराअत 


हजरत नौमान बिन ज्शीर रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ईदैन और जुमा की नमाज में ,/&/ 0५ (-- हा (सब्बिहिसुम रषब्जिकल 
अगला और ४" 80 3३७ 20 ५७ हल अनाक हदीसुल ग्राशियह) पढ़ा 
करते थे और अगर ईद और जुमा दोनों एक दिन जमा हो जाते तो आप 
सल्ल० दोनों नमाजों में यही दो सूरतें पढ़ते। (सहीड़ मुस्लिम 

दूसरी हदीस शरीफ में- 

काफू वलू-कुरआनिल मजीद (० 2:००) 2,/03-3 ) 

और इक्‍्तरवतित्साजतु ( २४५... ,४) ) पढ़ना भी मन्कूली है। 

(सह्ीह मुस्लिम) 





-नकुल किया हुआ | 
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हजरत शाह वलिउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह किताब “हुज्जतुल्लाहिलू- 
बालिगह में तहरीर फरमाते हैं:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
बाज़ नमाजों में कुछ मसालेह' और फवाइद के पेशेनज़र बाज़ खास सूरतें 
पढ़ला पसन्द फरमाई लेकिन कृतई तौर पर न उनका तकय्युतँ किया और न 
दूसरों को त्ताकीद फरमाई कि वे ऐसा ही करें। पस्त इस बारे में अगर कोई 
आप सल्ल० का इत्तिबाओ्‌* करे (और इन नमाज़ों में वहीं सूरतें अक्सर न 
बेशतर पढ़ें) तो अच्छा है और जो ऐसा न करें तो उसके लिये भी कोई 
मुजाबका और हरज नहीं है। (मआरिफुल्‌ हदीस ) 

मसबीए करीम सलल० जुमा और ईदैन के अलावा दूसरी तमाम नमाजों 
में सूरत मुअय्यनः करके नहीं पढ़ा करते थे। फर्ज नमाजों में छोटी-बड़ी 
सूरतों में कोई ऐसी सूरत नहीं है, जो आप सलल्‍्ल० ने न पढ़ी हो | 

और नवाफिल में एक-एक रक्‍्अत में दो सूरतें भी आप सल्ल० पढ़ 
लेते थे, लेकिन फर्ज में नहीं। मामूलन्‌ आप सलल्‍ल० की पहली रक्त दूसरी 
रक्‍्अत से बड़ी हुआ करती थीं। किराअत ख़त्म करने के बांद ज़रा दम लेते 
फिर त्तक्बीर कहते और रुकूअ में चले जाते। (जादुल-मआद) 

हज़रत सुलैमान बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हज़रत अबू 
हुरैरा रजि० से रिवायत करते हैं कि उन्होंने (अपने जमाने के एक इम्राम की 
तरफ इशारा करते हुए) फरमाया- “'मेंने किसी शख्स के पीछे ऐसी नमाज 
नहीं पढ़ी जो रसूलुल्ताह सल्‍ल० की नमाज़ से ज़्यादा मुशाबेह” हो बनिस्वत 
फ्लों इमाम के” | | 

हजरत सुलैमान बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि उन साहब 
के पीछे मैंने भी लमाज़ पढ़ी है। उनका मामूल यह था कि जुहर की दो 


ाानाणणाामाााामाभणणमममममममम्_्६्9६्५्घ्घ्््ग्म्ध््््गंभ्भध६धंभंगागांगााााामााममघन्‍स्‍भभइइ३ कम + अमन 
]-ग्र्लहत (राज़, भलाई) का वहुवचस, 2-फाइदें (लाभ) का बअहुवधन, 3-निशश्चय करना, 
4-अनुत्तरण, $-हानि, #-निश्चित, 7-मिल्ती-जुतसी | 
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रकसतें लम्बी पढ़ते थे और आख़िरी दो रक्‍्तें हल्की पढ़ते थे और अम्न हल्की 
ही पड़ते थे और मग्रिब में किसारे मुफस्सल' और इशा में अवसाते मुफस्सल' 
पढ़ते थे और फुहू की नमाज में तिवाले मुफ्स्सलं पढ़ा करते थे। 
(सुनने तसाई) 

तश्रीह*: मुफस्सल कुरआने मजीद की आखिरी मन्जिल की सूरतों को 
कहा जाता है यानी सूरए हुजुरात (पारा: 26 ) से आखिर कुरआन तक। फिर 
इसके भी तीन हिस्से किये गए हैं. - 

सूरए 'हुजुतत” से लेकर सूरए बुहूज (पारा: 30) तक की सूरतों को 
'पिवाले मुफस्सल” कहा जाता है और सूरए बुरूज से लेकर सूरएण “तलम्‌ 
यकुन” (पारा: 30) तक की सूरतों को 'अवसाते भुफस्सल” और सुरएण लम्‌ 
यकुन यानी सूरए “बस्यिनह” (पारा: 30 ) से लेकर आख़िर तक की सूरतों 
को “'किसारे मुफुस्सल” कहा जाता है। (मक्षारिफुल्‌ हृदीस ) 

अगर नमाज की पहली रक्त में किसी सूरत का कुछ हिस्सा पढ़े और 
दूसरी रक्‍अत में उस सूरत का बाकी हिस्सा पढ़े तो बिला कराहत डुष्स्त है। 
और इसी तरह आगर अब्वल रक्ञत में किसी सूरत का दरमियानी* हिस्सा या 
इब्तिदाई” हिल्सा पढ़े फिर दूसरी रक्अत में किसी दूसरी घूरत का दरमियानी 
था इब्तिदाई हिस्सा पढ़े या कोई पूरी छोटी सूरत पढ़े तो बिला कंराहत दुरुस्त 


है| (सगीर ) 
मगर इसकी आदत डालना खिलाफे अयला है। बेहतर यह है कि हर 


रकअत में मुस्तकित सूरत पढ़े। (बिहिश्ती जेवर) 
सुन्नते मुअक्कदह' 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत जम्मे हवीया रजियल्लाहु तआला अन्‍्हा से 


स्वायत है कि स्मूनुल्लाह सल्लसनाइ हे रा प है कि रसूलुल्लाह सलललल्‍लाहु अलैहि व आलिही व सललम ने 


॥-छुरए अध्यितह से सूरए साक्ष तक, 2-सूदण जुख्ज से सूराए अपष्यितत तक, 3-सूरण हुजुशत ते 
झुरएं बुकरुज तक, 4-ध्याल्या, हं-बिना अति के, &-म्य का, 7 आर्य का, है- खत 
ऋरता अखिद्धार्य है एवं व करते पर गुताह है। 
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फ्रमाया कि जो शख्स रात-दिन में बारह रकसतें (अलावा फर्ज नमाजों के 
पढ़े उसके लिए जन्नत में एक घर तैयार किया जाएगा ) इन बारह रकजतों 
की तफ़्सील से है (चार जुहर से पहले और दो जुहर के बाद और दो मग्रिब 
के बाद और दो इशा के छाद और दो फज़ से पहले।]) 

(जामे तिर्मिज़ी, मआरफ्िल हदीस, शमाइले तिर्मिज़ी) 


सुननते फज़ 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु त्तआला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया:- फज़ की दो रक्त 
सुन्नत दुनिया व माफीहा” से बेहत्तर हैं । (मआरिफुल हृदीस, सहीह मुस्लिम) 

हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि उसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया- जिपमतने फज़ की सुन्‍्नतें न पढ़ी हों उसको चाहिए कि वह सूरज 
निकलने के बाद उनको पढ़े। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस] 


सुन्नते जुहर 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तञ्जाला अन्हा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्‍लम का मामूल था कि 
ज़ुहर से पहले की चार रक्अतें जब आप सल्ल० ने नहीं पढ़ी होती थीं तो 
आप सल्ल० उनको ज़ुहर से फारिग होने के बाद पढ़ते थे। (जामे तिर्मिज़ी) 
सुननते मग्रिब व इशा 


दो रक्अत सुन्नत मग्रित्र के फर्ज के बाद और दो रक्‍्झत्त सुन्तत इशा 
' के फर्ज के बाद आप सल्ल० ने कभी तर्क नहीं फरमाई। यह सुन्नत फर्ज से 
फारिग होते ही मुख्ततर डुआ के फौरन बाद मुत्ततिलन पढ़ी जाती हैं। 


-पंस्चार और उसके भीतर की समस्त वस्तुएं, 2-पुरखा। 
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वित्र (नमाजे वाजिब ) 


हजरत हारिजा बिन हुजाफा रजि० से रिवास्रत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने एक और नमाज तुम्हें 
मजीद' अत्ता फरमाई है यह तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊंटों से भी बेहतर है, जिनको 
तुम दुनिया की अजीजतरीन दौलत समझते हो, वह नमाजे वित्र है। अल्लाह 
तञाला शानुहू ने उम्तको तुम्हारे लिये नमाजे इशा के ज्राद तुलूए सुबह 
सादिक तक मुकर्र किया है। (याती वह इस वसीअ” वक्‍त के हर हिस्से में 
पढ़ी जा सकती है।) (जामे तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत जाबिर रजि० से रिवायत है कि रसपूलुल्लाह प्तल्‍ल० ने 
फरमाया:- जिसको यह अन्देशा हो कि आखिर शब में वह ने उठ सकेगा 
(यानी सोता रह जाएगा) तो उम्तको चाहिए कि राते के शुरू ही में (यानी 
इशा के साथ ही) वित्र पढ़ ले और जिसको पूरी उम्मीद हो कि वह (तहज्जुद 
के लिए) आख़िर शत्र में उठ जाएगा, तो उस्तको चाहिए कि वड़ आख़िर शब 
ही में (यानी तहज्जुद के बाद) वित्र पढ़े। इसलिए कि उप्त वक्‍त की नमाज 
में मलाइक-ए-रहमत हाजिर डोते हैं और वह वक्‍त बड़ी फजीलत का है। 

(मआरिफुल हदीस, सहीह़ मुस्लिम ) 

हजरत अबू सईद रज़ि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया कि जो शख्स वित्र से सोता रह जाए (यानी नींद की वजह से 
उसकी नमाजे वित्र कज़ा हो जाए) था भूल जाए तो जब याद आए या जब 
वह जागे तो उसी वक्‍त पढ़ ले। 

(जामे तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, इब्ले माजी, मआरिफुल हदीस ) 

हुजूर सल्ल० का मामूल अक्सर औकात* यह था कि आप सलल्‍्ल० वित्र 
को आख़िर शब में तुलू-ए-सुब्हे सादिक से पहले अदा फरमाते और बाज 
औकात अव्वल शबः* या दरभियानी शव में अदा फरमाते और उसके बाद 


-असिरिक्त, 2-प्रात:काल का उदय, 3-विस्तल, 4-अन्य समय, 5-ग़ल फे आरम्भ में । 
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त्हज्जुद के लिये उठते तो विश्र का इआंदा' न फरमात्ते | 

तिर्मिजी में हदीस है कि फरमाया:- :[/ ७ >(3४(ला विद्ञानि फी 
लैलतिन्‌) एक रात में दो वित्र नहीं हैं। 

शैख्र इब्नुल हुमाम “शरह हिंदाया” में फरमाते हैं कि जिसने अव्वल 
श्र में वित्र पढ़ लिया, अब अगर चद् तहज्जुदे के लिये उठे तो चित्र का 
इआदा न करे। (मदारिजुन्नुब॒त्या) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूतुल्लाह सललल्लाहु अलैहि 'व सल्लम ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े हैं 
याती कभी इब्तिदाई? रात में, कभी दरमियानी में और कभी आ।खेर रात में 
और आप सल्ल० के वित्र की इन्तड़ा रात का आखिरी छटठा हिस्सा थां। 

(बुजारी व मुस्लिम, मिश्कात) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी केस रजि० फरमाते हैं- मैंने हजरत 
आइशा रज़ि० अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सलल० कितनी रक्अतों के साथ 
वित्र पढ़ा करते थे? उन्होंने फू्रमाया कि आप सल्ल० वित्र पढ़ते थ्रे- चार 
रक्‍क़तों के और तीन रकजतों के (यानी सात रक्‍अत्त) और छः और तीन 
(यानी नौ रक्‍्तृत) और दस और त्तीन (यानी त्तेरह रअत्त) और आप सलल्‍्ल० 
ने कभी स्तात रक्त से कम और त्तेरह रक्अत से ज्यादा वित्र नहीं पढ़े। 

(अबू दाऊद, मिश्कात्) 

फाइदा: बाज सहाबा किराम रजियल्लाहु लआता अन्हुम अज्मईन 
तहज्जुद और वित्र के मज्मूओ को भी वित्न ही कहा करते ये ; हजरत आइशा 
रजि० अन्हा का तरीका भी थही था। उन्होंने इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन 
अबी कैस रज़ि० के सब्ात का जवाब भी इसी उसूल पर दिया है। उनका 
मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सलल० वित्र की तीन रक्‍्अत्तों से पहले त्तहज्जुद 
कभी सिर्फ चार रक्त पढ़ते, कभी छ: रवज्त्त, कभी आठ रजत्त से ज़्यादा 
तेहज्जुद पढ़ने का आप सल्‍ल० का मामूल नहीं था और ताज्जुद की इन 











क्‍-लौटाना, 2-आरब्भिक, 3-एकत्र | 
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रकअतठों के बाद आप सलल० वित्र की त्तीन रकअत पढ़ते थे। 
(मआरिफुल हदीस) 
हजरत इब्ने अब्वास रज़ि० से एक तवील रिवायत्त में है कि एक रात 
उन्होंने हुजुर नबीए करीम सल्‍्ल० के साथ नमाज़ पढ़ी। हुजूर सलल० ने 
दो-दो रक्‍्अत ममाज पढ़ी। मअन रहमतुल्लाहि अलैह जो इस रिवायत के 
रावी हैं, यह कहते हैं कि छ: मर्तवा हुजूरे अक्रम सलल० ने दो-दो रक्‍्अत 
नमाज पढ़ी गोया बारह रक्ञ्ृतत नमाज हो गयीं। (मुल्ला अली कारी 
रहमतुल्लाहि अलेह ने लिखा है कि इमामे आजम रहमतुल्लाहि अलैह के 
नज़्दीक तड़ज्जुद्ग की बारह रक्अत्तें हैं) फिर वित्र पढ़ कर लेट गए। सुबह की 
ममाज (यानी फज़ की नमाज़ के लिये जब बिलाल रज़ि० बुलाने आए तो दो 
रकक्‍्ञत, सुन्नत मुख्ततर किराअत से पढ़ कर सुबह की नमाज के लिये तशरीफ 
जले गए। (शमाइले तिर्मिज़ी ) 
अब्दुल अजीज बिन जुरैह ताबई बयान करते हैं कि हमने उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा से दरयाफ़्त किया कि- 
रसूलुल्लाह सल्ल० वित्र में कौन-कौन सी सूरतें पढ़ते ये? उन्होंने फरमाया कि 
पहली रक्त में आप सल्‍ल० _>#भ उ९; ० (5८. सब्बिहित्त रम्थिकल्‌ 
अअला पढ़ते थे और दूसरी रक्त में 3;;2६/ ५:५४ # (कुल या अख्युहत्‌ 
काफिल्न) और तीसरी रक्‍्अत में 4८ ४ ४ (कुल हुवल्‍्लाहु अहद) 
और कभी मुअव्वज़तैन भी पढ़ लेते थे (यानी कुल अजज़ु बिरब्विलुफलकि) 
री 50 3५ ४ (कुल अऊुज्ु बिखब्बिन्ताति) पा ०० 3 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 
और जब्न॑ वित्र का सलाम फेरते तो तीत मर्तया:- 
(सुब्हानत्‌ मलिकिल कुद्द्रसि) ४ 300 2००... पढ़ते और 
तीसरी मर्तत्रा आवाज़ को बुलन्द फरमाते और हुरूफ को खींच कर पढ़ते। 
(मदारिजुन्नुबुन्या ) 
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नमाजे वित्र की आखिरी सीसरी रवैंजत में बादे किराजत हनफिय्या के 
मामूल में यह दुआ-ए- कुनूत है। 

दुआ-ए-क्ुनूत 
अर 6 3 2९५ (779; 2५ 2.05 3,८75; 2:-: है 38 
जाओ 2 40 50 (दो 7० ५ ८८2%3 ६५८; 32४5 ५४; 2457; 
४प || 5ए४ ००5 2८५: ५५ 4०५ ०५ ४०१५ 4-८५ 
(०४707, - 3०-८५ ,८६ 

अल्लाहुम्म इन्ना नत्तईनक व मस्तारिफृलक व नुआमिन बिक वनतवक्कल अलैक 
व नुस्नी अलैकल-सखैर व तरकुठ-क व लानक्फुर-क ये नख्लऊ व नतृरु-कु 
सव्यप्जुरुक अल्लाहुम्स इस्याक तशूजड़ व लक मुस्ल्‍ली व तस्जद व इलैक 
सज़ा व नहाफ़िड़ क नर्ज़ रहमतक ये नखूशा अजाकक इनन अजाबक बिलू- 
कुफ्फारि मुल्हिक्‌ (बिहिश्ती ज़ेबर) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे मुआफी 
मांगते और तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी 
बहुत्त अच्छी त्तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी ना-शुक्री नहीं 
करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो त्तेरी ना-फरमानी 
'करें। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत्त करते हैं और त्तेरे ही लिए नमाज पढ़ते 
हैं और सज्दा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और झपसाते हैं और तेरी 
रहमत्त के उभ्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजान 
काफियों को पहुँचने वाला है | 

जिसको दुआए क़ुनूत याद म हो वह यह पढ़ लिया करे- 


. के  |$£ 9 (दि 2 मी हु (7! (कि क 
ए«१॥ ;# «५ #। १०० (| ह ० ५० > ॥ ......- 8 न हे, ५3 ० [3 को प्ट |; नह 


/् 
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आरिरति हसनतेवे वे किला 


रब्बना आतिना फिंदइन्शा हसनतव्‌ व फिल- 
अजाबन्नारि । 


या तीन बार यह कहें ले- 
अल्लाह मेरी मग्फिरत कर | (बिहिश्ती जेवर ] 


"2५५४ (40 ( अल्लाहुस्‍्सग्फिर्ली) ऐे्‌ 


अल्ला 
८०४ 7४ हुए 
था रम्यि) केह ले, नमाज हो जाएगी । 
(बिहिश्ती जेवर) 


हजरत हसन बिन अली रजियल्लाहु तआला अन्‍न्हु से रिवायत है कि 
मुझे रसूलुल्लाह सलल्‍्ललल्‍लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍लम ने चन्द कलमे 
तालीम फरमाए जिनको मैं कुनूते वित्र में पढ़ता हूँ 


| जार है | का | व है. 20 > जहर. | ही हा हा। हम, न >> + >नल> बह ह री 
व आओ रच हा 2 2 हक बल ४2 जौ5 7] पिन । 


या तीन बार- 
(या रम्त्रि या रब्बि थे 


शा शी हा !7८ जप जा मजे भोज मे के झील >> हम झा जज की 2 | हिल" ह 
हे ड् पर न बन नी वि मे ॥ ५ विमानन | है कल ी वि: मे | के | 


मन्‌ हदेत व आफिनी फी मन्‌ आफेत व तबलल्‍लनी फी 
ली फी मा अजित व किनी शर्र मा कजैत फल 
यजिल्लु मंव॒ वालैेत तबारक्त रब्बना वें 


अल्लाहुस्महूदिनी फ़ीम 
मन तवललैत' वे बारिक्‌- 


तकजी बला युक्‍ज़ा अलैक इननहू ता 
तज्ालैत । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! राह दिखा मुझको उन लोगों में जिनको तूने 
आफियत बख्शी 


राह दिखाई और आफियत्ता दे उन लोगों में जिनको तूने 3 
और कारसाजी कर मेरी उन लोगों में जिनके आप कारसाज हैं और बरकत दे 
उस चीज में जो आप ने मुझको अता फरमाई और बचा मुझको उस चीज़ के 
शर* से जिसको आपने मुकददर फरमाया क्योंकि फैसला करने वाले आप ही 
हैं। आपके खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता है और बेशक आपका दोस्त 


-आरास, 2-बुराई | 
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जलील नहीं हो सकता। बरकत वाले हैं आप। ऐ हमारे परवरदिगार आप 
बुलन्दो-बाला हैं। (तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, दारमी) 


बाज रिवायात में :- 


"२२४ ० आए । ०.० ७» ०-५४ ०] 

(इन्नहू्‌ ला सज़िल्तु मँव वालैत के बाद वला यडज्जु मन आदैत) भी 
वारिद' है। 

और बाज रिवायात में ८.५ (तआलैत) के बाद 
८८ ०» ५ 2.«..  (अल्तमिफिर्क व अतूबु इलैक) भी रिवायत किया गया 
है। और उसके बाद “,॥ ,£20॥ /.. व सल्लल्लाह अलन्नबिय्यि का भी 
इजाफा हैं। बाज उलमा ने वित्र पढ़ने के लिए इसी कुनूत को इस्त्तियार 
फरमाया है। 

हनफिय्या में जो क़ुनूत राइज”? है उसको इमाम इब्ने अबी शैबा 
रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह वगैरा ने हज़रत 
उम्र और हजरत अब्दुल्लाह बिन भस्ऊद रजियललाहु तआला अन्हुमा से 
रिवायत किया है। अल्लामा शामी ने बाज अकाबिरे? अहनाफ से नकल किया 
है कि बेहतर यह है कि दुआए कुनूत (&&!<::८४८८४४ अल्लाहुम्म इन्ना 
नस्तईनुक (आखिर तक) के साथ हज़रत हसन बिन अली रजियल्लाहु अनन्‍्हू 
वाली कुनूत भी पढ़ी जाए। (मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अली रज़ि० से रिवायत 6 कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० अपने वित्र के 
आखिर में यह दुआ किया करते थे:- 


४५ <५ 3५८५ 2४% ८ ० 0५५०.) ०७०७. 2. 2, 3४ | 
है? हक) -ज8 एड 2 2 7 दमन ताज ।२] 
अल्लाहम्म इन्‍नी अऊज़ु बिटरिज़ाक मिन्‌ सख्ातिक व बि मुआफ़ातिक मिन 





।5 आया है, 2-प्रयलित, $ - प्रतिष्ठितजल | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल्‍ल०) का आ (सल्ल०) का आदर्श जीयन उञ् 
उकुबतिक व अकऊजु बिक मिन्‍्क ला उहती सताअन्‌ अलैक अन्त कमा अल्नैत 
अला नफ़्सिक । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! आपकी रजा के वास्ते से, आपकी ना-राजंगी से 
और आपकी मुआफी के वास्ते से आपकी सजा से मैं पनाह चाहता हूँ (और 
आपकी भेजी हुई मुसीबत्तों और अज़ाबों) से आपकी पनाह चाहता हूँ। में 
आपकी ऐसी तारीफ लहीं कर सकता जैसी ख़ुद आपने अपनी तारीफ फरमाई। 

(सुननि अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, इब्ने माजा) 


वित्र के बाद नफ़्ल 


हजरत उम्मे सलंमा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० वित्र के बाद दो रक्‍कअतें और पढ़ते थे। (ामे तिर्मिजी) 
यह हदीस हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु से भी मर्वी है। 
द .._ सआरिफुल हदीस) 
' और हुजूर सलल० वित्र के बाद दो रक्‍्अत नमाज हल्की अदा फरमाते 
और उसमें:- _>;४र-/ ४. [इ-ज़ा जुल्जिलतिल्‌-अर्जु) और 
७;7४)॥ ५१ ६.४ (कुल वा अय्युड़ल काफ़िरूत) पढ़ते । 
(इब्ने साजा, मदारिजुन्नुब॒स्वा] 
वित्र के बाद दो रक्जतें बैठ कर पढ़ना बाज उलमा, हूदीसों की बिना 
पर अफ्जल समझते हैं। सहीह मुस्लिम में हजरत अब्डुल्लाह बिन उम्र रजिं० 
से रिंवायत है कि उन्होंने एक दफा रगशूलुल्लाह सल्ल० को बैठ कर नमाज़ 
पढ़ते हुए देखा तो दरयाफ़्त किया कि मुझे तो किसी ने आप सल्ल० के हवाले 
से बताया था कि बैठ कर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़मे बाते 
का आघोां सवाब मिलता है, और आप सल्ल० बैठ कर नमाज घढ़ रहे हैं! 
आप सलल्‍ल० ने हर्शाद फरमापा- हाँ, मस्खला वहीं है यानी बैठ कर नमाऊँ 
पढ़ते का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने के मुकाबले में आधा होता है। 
लेकिन मैं इस मुआमले में लुम्दारी त्तरह नहीं हँ। मेरे साथ अल्लाह त्तझआला 


” जी 
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का मुझामला जुदागाना” है यानी मुझे बैठ कर पढ़ने का सवाब भी पूरा 
प्िलता है | 

चुनांचे अक्तर उलमा इसके काइल हैं कि उसूल और काइदा यही ते 
कि बैठ कर पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आधा होगा। 
बल्‍लाहु अअलगम" | (मआरिफुल हदील ) 


कियामे लैल या तहज्जुद 


फजीलत व अहमियत 


हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍्ल० ने 
फ्रेसाया कि हमारा मालिक और रब तबारक व त्ृआला हर रात को जिस 
वक्‍त आखिरी तिहाई रात ज्ञाकी रह जांती है तो आसमाने दुनिया की तरफ 
नुजूलं फरमाता है और इर्शाद फ्रमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करे और 
में उसकी दुआ कबूल करूँ। कौत है, जो मुझसे मांगे, मैं उसको अ्ता कहें 
कौन हैं जो मुझसे मग्फिरित और बस्शिश चाड़े मै उसको बरूरा दूँ। 
(सहीड़ बुखारी व मुस्लिम, और सआरिफुल हदीस ) 


नमाजे तहज्जुद 


हजरत आइशा सिद्दीका रज़ि० अन्हा से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सलल० जब रातों को तहज्जुद की एरभाज पढ़ने के लिए उठते थे तो अपनी 
नमाज को दो हल्की रंक्त्तों से शुरू फरमाते थे (मुस्लिम) इससे आपका शत्र 
को इबादत में मश्गूल” होना और उसका एक अदव 'मालूम होता है। ह 
(मआरिफुल हदीस ) 
हज़रत आइशा रज़ि० अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सलल० इशा के 
बाद (इससे मुराद आर्ख़िर श्र है) ग्यारह रक्‍अत पढ़ते थे। ये तहज्जुद और 





४-अलग, 2-अल्लाह ज्यादा जानता हैं, 3-उतरंता, 4-पम्यस्त | 
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वित्र की नमाज़ थी। फिर जब सुबह हो जाती थी, दो रक्अत सखफीफ' पढ़ते 

थे। ये सुबह की सुन्नतें हैं और इससे मालूम हुआ कि तहज्जुद की रक्झतें 

तवील होती थीं। फिर जरा राहत लेने के लिये अपनी दाहिनी करवट पर ज़ेट 
रहते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन आकर नमाज़ की इत्तिलाअ देते ये। 

(मआरिफुल हदीस] 

हजरत उरैब बिन हुमैद रज़ि० फरमाते हैं- मैंने हज़रत आइशा रजिए 

अन्हा से पूछा कि यह बतलाइये रसूलुल्लाह सलल० गुस्ले जनाबत्तरं अन्चल गब 


में फरमात्ते या आखिर शब में? फरमाया कभी अव्वल शब में आपने गुस्ल . 


फरमाया और कभी आख़िर शब में। ग्ैंने कहा- अल्लाहु अकबर, अल्लाह 
तआला मुस्तहिक्के हम्द है, जिसने अमल में चुस्अत* फरमाई। 
फिर मैंने पूछा- यह बतलाइये कि रसूलुल्लाह सल्ल० अय्यले शब में 
वित्र पढ़ते थे यथा आखिरे शब में? उन्होंने फरमाया- कभी अन्‍्यते शब में 
आपने वित्र पढ़े हैं और कभी आखिर शब में। मैंने कहा- अल्लाहु अकबर, 
अल्लाह तझाला मुस्तहिक्के हम्द है, जिसने अमल में वुस्क्त फरमाई। 
फिर मैने कहा बतलाइए कि रसूलुल्लाह सलल० तहजउजुद में कुरआन 
मजीद जेहर* से पढ़ते थे या आहिस्ता पढ़ते थे, उन्होंने फरमाया- कभी जेहर 
से पढ़ते थे और कभी आहिस्ता। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह त्तआला 
मृस्तहिक्के हम्द है जिसने अमल में वुस्कृत अता फरमाई। (शमाइल ) 
नबीए करीम सहल० से तहज्जुद की मुख्तलिफ रककतें नकल की गई 
हैं, जो मुख्तलिफ औकात के एतिप्ार से हैं कि यकक्‍त॑ में ज्यादा गुन्जाइश हुई 
तो ज़्यादा पढ़ ले, वर्ना कम पड़ ले। कोई खास तअव्युनः तहज्जुद की रक्आत 
में ऐसा नहीं है, जिससे कमो-बेश जाइज़ न हो। वसाओऔकात सबीए करीम 
सल्ले० चायजूद चंस्रीक्ष बकते होने के भी रक्आात कम पढ़ते थे। अल्खत्ता 
उनमें कुरआने पाक की लिलावत ज़्यादा भिक्दार में फरमातते थे। 
(खसाइले नवत्री ) 


॥-हल्‍की, 2-पाणी के ज्ञाथ सहयास के बाद का स्नान, 3-प्रेशंसा फे योग्य, 4>सामर्थ्य, विश्तारं, 
5-उच्छ कथा, ऊंची आवाज, 5-निश्चञय काना | 


जज 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन __.___ उत रसूल मुहम्मद (सल्लं०) का आदर्श जीवन जु4१ 


हजरत आइशा रजि० अन्हा फरमाती हैं कि हुजूरे अकरम सल्ल० 
(जमाने जोअफ में!) सवाफिल में कुरआन प्रारीफ [चौंकि ज़्यादा पढ़ते थे 
.. इसलिए) बैठ कर तिलावत फ्रमाते थे और जब ककूअ करने में तकरीबन 
तीस-चालीस आयतें रह जाती थीं तो खड़े होकर ततिलावत फरमाते और 
झुकूअ में तशरीफ ले जाते और खड़े होते की हालत में रुकूश फरमातें और 
फिर तज़्दा करते और इसी तरह दूसरी रक्‍अत अदा फरमाते। 

(शर्माइले तिर्मिजी 

दूसरी हदीस में है कि हुजूरे अकरम सलल्‍ल० की आदते शरीफा यह थीं 
कि जब खड़े होकर कुरओन मजीद पढ़ते तो रुकूअ व सुजूद भी खड़े होने की 
हालत में अदा फरमाते और जब क़्रआन मजीद बैठ कर पढते तो हूकूत व 
सुजूद भी बैठने ही की हालत में अदा फरमाते। (शमाइल] 

तहकीक यह है कि रमज़ानुल मुबारक भें हुजूरे अकरम सलल्‍ल० की 
नम्राज़े हहज्जुद आपकी आदते मुबारका हीं के मुताबिक थी और चह ग्यारह 
रक्‍्झतें थीं। (नमाज़े तरावीह उसके अलावा है) (मदारिजुन्नुब॒व्वा ) 

हज़रत आइशा रज़ि० अन्हा से एक तवील हदीस में रिवायत है कि 
जब रसूलुल्लाह सल्‍ल> का तहज्जुद बवजह सो रहने या किसी दर्द या मरज 
के संबंधों नागा हो जाता तो आप दिन में (बतौर उसकी कज़ा के) बारह 
रजत पढ़ लेते थे। (शम्राइले तिर्मिज़ी 


नमाज़े इश्ााक व चाश्त और दीगर नवाफिल 


हजरत अली रजि० ते फरमाया सुबह के वक्‍त जब आफ्ताब* आसमान 
पर इतना ऊँचा चढ़ जाता जितना अम्न की नमाज़ के वक्‍त होता है, उस 
वक्त हुज़ूरे अकरम सलल० दो रकअत नमाजे इशाक पढ़ते थे और जब 
मश्रिक की तरफ इस कट्ढ ऊँचा हो जाता, जिस क॒ठ्ठ जुहर की समाज के 
वक्‍त मर्रिब" की सरफ होता है, तो उस वक्‍त चार रक्‍्जत चाश्त की नमाज 
पढ़ते थे। (शमाइले तिर्भिजी) 


“०० काम... ४... ००.५ +>६+ पा... धाम जनक के « «>> जन कक + 53 
"अधिक कपम्रज़ोरी के सपय, 2-जिमासा, खिदित, $-करारण, 4-सूर्य, 5-पूर्व, 6-पर्रिचम | 
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इयाक 

एक हदीस प्रारीफ में है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने इर्शांद फरमाया कि _ 
जिस प्राख्स ने फल की नमाज़ जमाअत के साथ अदा की और फिर पृरज 
मिकलने तक (वीं) बैठा रहा और अल्लाह का जिक करता रहा, फिर दो 
रकक्‍्अत इश्ाक की नमाज पढ़ी (फिर मस्जिद से वापलत आया) तो उसको एक 
हज और एक उम्रे के मानिन्द अज मिलेगा, पूरे हज और उप्ने का, पूरे हज 
और उम्रे का, पूरे हज और उस्रे का। (हिस्म हिसीन) 


नमाजे चाश्त 


अक्सर उतठमा फरमाते हैं कि चाएत की नमाज मुस्तहज है। इसे कभी 
पढ़ लिया जाए और कभी छोड़ दिया जाए। हुजूरे अकरम सलल्‍ल० की आदतें 
करीसा अक्सर नवाफिल व ततब्वुआतः में ऐसी ही थी (यात्ती कभी पढ़ते और 
कभी छोड़ देते) अक्सर सहाना और ताबईन रज़ियल्लाहु अन्हुम का इसी तरह 
अमल या | 

नमाजे चाश्त की तादाद अक्सर उलमभा मुख्तलिफ बयान करते हैं कम 
अज कमा दो रक्त और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रक्अत्त | हुजूरे अक्रम सल्ल० 
से इसी कंद्धे नकल की गई हैं। इस नमाज की किराअत"” में मशाइस्त्र” के 
औराद* में सूरए वश्शम्रित _.......!; सूरए वज्जुहा ५) सूरण वललैल 
_८0, और सूराए अलम नश्रह -; ०८४६ मर्कूसों है और नमाज से फारिग 
होने के बाद यह दुआ पढ़े, सौ मर्तबा पढ़ना भ्री मासूर* है- 


4 का >त जे ह# जे; क्‍ा+29 2 हेड 
अल्लाहुम्मरिफर्ली वहम्नी व तुब अतलस्य इनक अन्तत्त तब्बाबुलू ग़फूर 
(मदारिजुन्नुवुब्चा ) 


१-स्वाब, बदला 2-ज़्यादा इंब्ादत करता, मुध्तहिब्बात और जवाफिल दरबादत का वर्जा पाला, 
3+क्रम से कस, 4-क़ुरआज को सस्वर पढ़ता, 5-होख (सूफी) का शहवचन, &-थि्दे (किसी 
बात को जार-लार कहता या करता) का यहुवचल, 7-लिखित, है-प्रसिज्य, उज्धल। ह 





जाओ 
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अनुयाद: ऐ अल्लाह मुझे बरआा दे और मुझ पर रहम फरमा और मेरी 
तौबा कबूल फरमा। बेशक आप यहुत तौया कूल करते वाले बस्शने वाले 
है। 
अख्र के कब्ल' नवाफिल 


हजरत अन्दुल्लाड़ बित उम्र रजि० से रियायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० 


ने इशा|द फरमाया कि अल्लाह त्तआला की रहमत हो उस बन्दे पर जो अन्न 
से पहले चार रकअतें पढ़े। (जाम तिर्भिजी, मुस्तदे अहमद) 


बाद मग्रिब नमाजे अव्वाबीनः 


हजरत अम्मार बित यासिर रजि० के साहिदजांदे मुहम्मद बिन अम्मार 
रज्ि० से रिवायत है कि मैंने अपने चालिद माजिद अम्मार ब्िन यासिर रजि० 
को देखा कि वह मग्रिव के बाद छः रवज़तें पढ़ते ये और कूयान फरमात्ते ये 
कि मैंने अपने हबीब सलल्‍्ल० को देखा कि आप मग्सरिय के चाद इड: रकअतें 
पड़ते थे और फरमाते थे कि जो बन्दा मग्रिब के बाद छः: रवअत नमाज पढ़े, 
उसके गुनाह बस्मा दिए जाऐँगे अग्चे वह कसरत में समन्‍्दर (समुद्र) के कफ 
(झाग ) के बराबर हों। (मआरिफूल हदीस, मोअजमे तबरानी] 


इशा की नफ्लें 


इशा के वक्‍त बेहतर और मुस्तहय स्रह है कि पहले चार रक्‍्अत सुन्नत्त 
पढ़े, फिर चार रक्त फर्ज, फिर दो रकजत सुन्नते मुअक्कदा पढ़े, फिर अगर 
जी चाहे तो दो रत नफ्ल भी पढ़ ले। इस हिसाब से इशा की छ: रक्ऊत्त 
सुननत हुई। (बिडिश्ती जेवर ) 


नमाज से मुतअल्लिक बाज हिदायतें 


7- हजरत उम्र रजि० अन्हु से रिवायत है कि हुजुर सल्‍ल० का इर्शाद 


१-पूर्व., 27-मग्रिय के बाद रह; रकअठ पढ़ी जाते वाली नमाज, 3३-अधिकता | 
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है कि जो शख्स अपना विर्द और मामूल रात का पूरा ते कर सके उसको 
चाहिए कि सुबह के बाद से दोपहर तक किसी वक़्त पूरा कर ले। यंद् ऐसा है 
गोया रात ही को पूरा कर लिया। (मुस्लिम शमाइले तिर्मिजी ) 

2- नमाज में सूरए फातिहा के बाद जब कोई सूरत शुरू करे तो 
विस्सिल्लाहिद रहभानिर रहीस पढ़ना मन्दूवां है अगर कोई रुफूअ पढ़े तो 
बिस्मिल्लाह न पढ़ना चाहिए। (बिहिश्ती जेवर ) 

3- हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल० ने 
इर्शाद फरमाया-- जब इमाम सूरए फातिहा के ख़त्म पर आमीन कहे तो तुम 
मुक्तदी भी आमीन कहो जिसकी आमीन मलाइका की आमीत के मुवाफिक 
होगी, उसके साबिका गुनाह मुआफ कर दिये जायेंगे। 

(सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 

4- फज़ की पहली रक्‍्अत में बनिस्वतर दूसरी रक्अत के बड़ी सूरत 
होना चाहिए । बाकी औकात में दोनों रक्अतों की सूरतें बराबर होनी चाहिए। 
एक-दो आयत की कमी ज़्यादती का एतिवार नहीं। (बिहिश्ती गौहर ) 

$- दुआ के लिए दोनों हाथ सीने त्क उठा कर फेलाए। 

(बिहिश्ती जेवर) 

७-  दाहिनी तरफ सलाम फेरने में आवाज़ घुलन्द और बायीं तरफ 
निलवतन आहिस्ता होना चाहिए। (इसाम अहमद रह०, मदारिजुन्नुब॒न्चा ) 

7- इमाम आजम रहमतुल्लाहि अलैह के नज्दीक रुकूअ व सुजूद में 
इत्मीनान (एतिदाल*) वाजिव है और यह वृुजूब* दोनों सज्दों के दरमियान में 
भी ज्ञामिल है। (मदारिजुन्नुब॒न्या ) 


नमाज में निगाह का मकाम 
8- नमाज़ के कियाम* की सूरत में निगाह सज्दे की जगह रखे और 


333++4नननननन- न नमूनन++3+393तागगयन----.-..म7 "मा नारा नाना ....ह.ब0त>र॒ >> गहन नह» 3-५०... पा ०००००००००००००००००००००-पा गाना 
-पुतीत, 2 -पूर्च, 3-अपैक्षाकृत, 4-बीच का मार्ग, संतुतत 5-वाजिच, अनिवार्ष 6-लड़ा होता। 
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जब सज्दा करे तो नाक पर निगाह रखे, सलाम फेरते वक्‍त कन्धों पर निगाह 
रखें ॥ (बिहिएती जेवर ] 

9- जब नबीए करीम सलल्‍्ल० नमाज में खड़े होते लो सर झुका लेते 
(इमाम अहमद रह० ने इसको नकल किया है) और त्तशह॒हुद'ं में आपकी 
निगाह इशारे की उंगली से न बढ़ती (थानी अंगुश्ते शहादत पर रहती) । 

(जादुलू-मआद ) 

00- हजरत अनस रजि० अन्हु फरमाते हैं कि नबीए करीम सल्ल० ने 
मुझसे फरमाया- शे अनर्सा अपनी निगाहों को वहाँ रखो जहाँ तुम सज्दा करते 
हो, सारी नमाज़ में (यानी हालते कियाम में )॥ (जैहकी, मिश्कात्त ) 

॥7- फर्ज नमाज के बाद सुन्‍्नतों को फर्ज़ की जगह खड़े होकर न पढ़े 
बल्कि दाहिले या बायें या आगे या पीछे हटकर खड़ा हो और अगर घर पर 
जाकर सुन्नतें पढ़े त्तो यह अफ्जल है। 


घर में नवाफिल का पढ़ना 


72- हजरत अच्दुल्लाह विन मंस्ऊद रज़ि० फरमाते हैं कि मैंने नवीए 
करीम सलल्‍ल० से दरयाफ़्त किया कि क्या नवाफिल मस्जिद में पढ़ता अफ़्जल 
है या चर में? हुजूरे अकरम सल्‍ल० ने इर्णाद फरभाया कि तुम देखते हो कि 
ओऔरा घर मस्जिद से कितना करीब है, जिसकी बजह से मस्जिद के आने में 
किसी किस्म की दिक्कत या रुकावट नहीं होती (लेकिन इसके बाबजूद ) 
फराइज कै अलावा मुझे अपने घर में नमाज़ पड़ना बनिस्वतर मस्जिद के 
ज्यादा पसन्द है | (शमाइले तिर्मिजी) 

33- रघपूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि अपने घरों में कुछ नमाजें 
(नवाफिल बगैरा) पढ़ा करो और घरों को कब्रिस्तान न बता लो (कि जिस 
तरह कब्रों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती तो घरों में भी नमाज न पढ़ो ) । 

ह (मिप्कात्त ] 


-नमाज में चैठफर कलिधाए शहादत पढ़ना, 2- अपेक्षाकृत | 
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औरत की नमाज 

74- हज़रत इब्ने उम्र रजि० फरमाते हैं कि रतूलल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमाया कि औरत की नतम्राज घर के अन्दर [दालान में) चेहत्तर है 
सेहत की नमाज़ से और औरत की नमाज़ कोठरी में बेहतर है खुले हुए 
मकान से। (अबू दाऊद, मिश्कात) 

75- हज़रत अम्न बिन शुऐव रज़ि० अपने वालिद से और उनके 
वालिंद अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फरमाया है 
कि अपनी औलाद को नमाज की ताकीद करो, जब वो सात साल के हों और 
जब वो दस साल के हों और नमाज न पढ़ें तो उनको मार कर नमाज 
पढ़ाओ। (अबू दाऊद, मिश्कात] 


नमाजी के आगे से निकलता 


॥0- हजरत अबू डुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्धाद फरमाथा कि तुम में से अगर किसी को यह मालूम हो जाए कि अपने 
किसी मुसलमान भाई के सामने से ग्रुजरना जब्कि वह नमाज़ पढ़ रहा हो, 
कित्त क॒द्र गुनाह रखता है तो वह अपनी जगह सौं स्नाल तक खड़ा रहना, 
नमाजी के सामने से गुजरने से ज़्यादा बेहतर ख्याल करेगा | 


[मिश्कात्त, इब्ने माजा 
मर्द-औरत के तरीकए नमाज में फर्क 
(पुरुष-स्त्री की नमाज के नियम में अन्तर ) 


औरतों की नमाज़ का तरीका भी वही है, जो मर्दों का है। सिर्फ चन्द 
चीजों में फर्क है जो द्ज जैल है।... 


।- तक्बीरें तहरीमा के वक्‍त मर्दों को चादर वगैरा से हाथ निकाल 


कर कानों तक उठाना चाहिए अगर कोई जरूरल मिस्लर सर्दी बगैरा के अन्दर कानों त्तक उठाना चाहिए अगर कोई जरूरत भिस्लर सर्दी वगैरा के अन्दर 
]-निम्नलिखितं, 7-सपान | ह 


.. निधि किसकी, 
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हाथ रखने की न हो। और औरतों को हर हाल में बगैर हाथ निकाले हुए . 
कन्ध्रों तक हाथ उठाना चाहिए। 

2- तकवीरे तहरीमा के बाद मर्दा को नाफ के लीचे हाथ बांधना 
अआहिए और औरतों को तीने पर । 

3- मर्दों को छोटी उँगली और अंगूठे का हल्का बनाकर बायीं कलाई 
को पकड़ता चाहिये और दाहिनी तीन उैश।लियां बायीं कलाई पर बिछाना 
चाहिये | 

और औरतों को दाहिमी हथेली बायी हथेली की पुश्त! पर रख देना 
चाहिए। हल्का बनाना और बारयी कलाई को पकड़ता न चाहिये | 

4- मर्दों को रुकूओू में अच्छी तरह झुक जाना चाहिए कि सर, सुरीनर 
और पुष्त बराबर हो जावे और औरतों को इस कदर न झंकना चाहिए बल्कि 
सिर्फ उप्ती क॒द्र कि जिसमें उनके हाथ घुटनों तक पहुँच जायें। 

5- मर्दों को रुकूअ में उँगलियां कुशादह करके? घुटनों पर रखना 
चाहिए और औरतों को बगैर कुशादह किये हुए बल्कि मिला कर रखना 
चाहिए। 

6- मर्दों को हालते रुकूज में कृहनियों पहलू से अलाहदा रखना 
चाहिए और औरतों को मिली हुई | 

7- मर्दों को सज्दे में पेट, रानों से और बाजू, बगल से जुदा रखना 
चाहिए और औरजों को मिला कर रखना चाहिए। 

8- मर्दों को सज्दे में कुहनियाँ जमीन से उठी हुई रखनी चाहिए और 
औरतों को जमीन पर बिछी हुई। 

9- मर्दों को पतज्दे में दोनों पैर उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए 
* और औरतों को नहीं | | 
00- मर्दों को बैठने की हाज़तत में ब्ायें पैर पर चैठना चाहिए और 


॥-प्रीके, 7-निताम, 3-फैलाकर | 
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दाहिने पैर को उंगलियों के बल खडे रखना चाहिए और औरतों को बायें 
सुरीन के बल बैठना चाहिए और दोनो पैर दायीं तरफ निकाल देना चाहिए 
इस तरह कि दाहिनी रान जायीं रान पर आ जाए और दायीं पिण्डली बायीं 
पिण्डली पर | 

)7- औरतों को किसी वक्‍त बुलन्द आवाज़ से किराअत करने का 
इस्ियार लहीं, बल्कि उनको हर वक्‍त आइईडिस्सा आवाज से किराअत करना 
चाहिए । (बिहिणश्ती जेतर ) 


सलातुत्‌-तस्बीह और दीगर नमाजें 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्लास रजि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने एक दिन अपने चचा हजरत अब्यास बिन अब्दुल मुत्तलिब से 
फरमाया- ऐ अब्बास! ऐ मेरे चचा! क्‍या में आपकी ख़िदसत में एक गिराों-कद्ढ 
अत्तिस्या' और एक कीमत्ती तोहफा पेश करूँ? क्‍या मैं आपको एक ख्रास बात 
बताऊँ? क्या में आपके दस काम और आपकी दस सखिदमतें करूँ (यानी 
आपको एक ऐसा अमल बत्ताऊँ जिससे आपको दस अज़ीमुशंशान मन्फजतें: 
हासिल हों वह ऐसा अमल डै कि जब आप उसको करेंगे त्ञो अल्लाह तआला 
शानुद्टू आपके सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा।) 


7- अगले भी और 2- पिछले भी 

3- पुराने भी और । 4- नये भी 

5- भूल-चूक से होने वाले भी और 6- दानिस्ता' होने वाले भी 
7- सगीरा* भी और 8- कबीरा* भी 

9- ढके व छुपे और ॥0- एलानिया होने वाले भी 


(वह अमल सलातुत्‌ तस्बीह है और उसका तरीका थड है कि) आप 
चार रक्त नमाज पढ़ें और हर रक्त में सूरण फात्तिहा और दूसरी कोई 





१-चहुमूल्य उपहार, 7-खड़ें फ़ायदे, 3-जानवूजझ् कर, 4-छोटां, 5-शड़ा। 


.. £ 0 
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सूरत पढ़ें, फिर जब आप पहली रकअत में किराअत से फारिंग हो जायें तो 
कियाम” ही की हालत में पन्द्रह मर्तवा कहें:- 


हम 00549 ००; 4 420; 00 9५::८ 
पुष्हानल्लाड़ि चल्हम्दु लिललाहि व ला इलाह इल्लल्लाडु वल्‍लाह अकबर । 

फिर उसके बाद रुकूमू करें और दकूअ में भी रुकूझ की तस्वीहात के 
बाद यही कलिमा दस मर्तबा पढ़ें, फिर स्कूअ से उठकर कौमार में भी 
“रब्बनालकल्‌ हम्द” के बाद यही कलिसा दस अर्तबा कहें, फिर सज्दे में चले 
जायें और उत्तमें भी सज्दे की त्तस्वीहात के बाद यह कलिमा दस बार कहें, 
फिर सज्दे से उठकर जल्साण में यही कलिमा दस बार कहें, फिर दूसरे सज़्दे में 
भी यहीं कतिमा दस मर्त्तबा कहें, फिर सज्दे से उठकर जल्से में कियाम से 
पहले दस मर्तबा पढ़ें। (और बगैर तक्वीर फे कियाम करें) चारों रक्अतें इसी 
त्तरह पढ़ें और इस तत्तीष* से हर रक्‍ज्त में यह कलिमा 75 मर्तवा कहें | 

(मेरे चचा!) अगर आप से हो सके तो रोजाना यह नमाज़ पढ़ा करें। 
अगर रोजाना न पढ़ सकें तो जुमा* के दिन पढ़ लिया करें और अगर आप 
यह भी न कर सकें तो महीने में एक बार पढ़ लिया करें और आगर आप यह 
भी न कर सकें तो साल में एक बार पढ़ लिया करें और अगर यह भी न हो 
सके तो फम-अज़-कम ज़िन्दगी में एक बार ही पढ़ लें। (सुनने अबी दाऊद, 
सुनने इब्ने माजा, दावते कबीर लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


नमाजे इस्तिखारा 


() मस्अला:- जब कोई काम करने का इरादा करे त्तो अल्लाह 
लतआला से सलाह ले ले, इस सलाह लेने को इस्तिखारा कहते हैं। हदीस में 
इसकी बहुत तर्गीद्रं आई है। नत्रीए करीम सलल० ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला से सलाह म॑ लेना और इस्तिख़ारा न करना बदबस्ती”ं और कम 


।-ख़ड़ा होता, 2-नसाज़ में खड़े होने की अवस्था, 3-डोनों सज्दों के खींच में बैठता, 4-नियम, 
$-शुक्रवार, &-प्रेरणा, 7-दुर्भाग्य | 
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नसीदी की बात है, कहीं मंगनी करे या ब्याह यां सफर करें या कोई काम करें 
तो बगैर इस्तिस्नारा किये न करे, इन्शा अल्लाह कभी अपने किये पर 
परशेमानी' नहीं होगी। (रंदुदुलु-मुख्तार, जिल्द-), सफूहा 78 ) 

(2 ) मस्अला:- इस्तिख़ारा की नमाज का तरीका सह है कि पहले दो 
रक्‍्अत नफ्ल नमाज पड़े । उसके बाद ख़ूब दिल लगा कर यह दुआ पढ़ें:- 
"३ रा 2५ 20 29% 30709 :५ 2०४० 0 
0 277 5 सदी 20 (०४४ >3 (# बे; (83 2 पं; २6 50५ 
22823 4223 5,2०5 42०० 2 अल 290४ 
छू तप पर कक 230 /॥र४<४ 33 9 २4६ ४ 

_५ जज (5४ उ- 7े 222.493 26 (५.03 6 ४-०४ 5 ४ 
-अल्लाहम्म इन्‍नी अस्तस्ीरुक बिड्डल्मिक व अस्तकिदरक बिकुद्रतिक व अस्जलुक 
मिन्‌ फज्लिकलू-अजीम फू इननक ताक्िदर कला अक्दिरु व त्तजलमु बला 
अजूलमु व अन्त अल्तामुल्‌ उयुधि | अल्लाहुम्म इन कुत्त तकुलमु अन्त हाज़त 
अम्र ख्ैहल्ली फी दीनी व मज़ाशी व आकिबति अम्दी फृक्दिईली क्यस्लिहली 
सुस्म बारिक्ली फीहि व इन कुन्त तकूलम अन्त हाजल- अमर शर्हल्ली फ्री दीनी 
वमआशी व आकियति अम्री फर्रिफहु अन्‍्नी वस्रिफ्नी जन्ह वक्दि्लियल-लैर 
हैसु कान मुम्म अर्जिनी बिही | 
: अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं तेरे इल्म के ज़रिये तुझसे खैर मांगता हूँ और 
तेरी कुदरत! के जरिये तुझ से कुद्रत तलब करता हूँ और तेरे बड़े फज़्ल का 
तुझते सवाल करता हूँ क्योंकि तुझे क़ुद्रत है और मुझे क़ुद्रत नहीं और तू 
जानता हैं और मैं नहीं जानता और तू गैबों? को खूब जानने वाला है। ऐ 
अल्लाह! अगर तेरे इल्म में मेरे लिये यह काम मेरी दुनिया और आख़्रित में 
बेहतर है, तो इसको मेरे लिये मुकदृदर फरमा] फिर मेरे लिये इसमें बरकत 


रा... ना... धाम गत नह»... ३... धाम पा नमन 
-पात्ास्ताप, 2-शाक्ति, सामर्ष्य, 3-अड्डाय, परोक्ष | 
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अता फरमा और अगर त्तेरे इल्म में मेरे लिये यह काम दुनिया ओर आखिरत 
में शर' है तो इसको मुझसे और मुझको उससे दर फरमा और मेरे लिये खैर 
मुफदुदर फरमा, जहाँ कहीं भी हो उत्त पर मुझे राज़ी फरमा। 

और जब्न “हाज़ल-अग्र' पर पहुँचे (जिस लफ़्ज़ पर लकीर बनी है) 
तो “उसके पढ़ते वक्‍त उसी काम का ध्यान करे जिसका इस्तिखारा करना 
चाहता है| उसके वाद पाक-साफ बिछौने पर किब्ला की त्तरफ मुँह करके 
बावुजू सो जाए। जब सो कर उठे उस वक्‍त जो बात दिल में अज्बूती से 
आए वही बेहतर है, उसी को करना ऋहिए | 

(अद्दुर्रुल मुख्तार, जिल्‍्द ।, पेज: 78 ) 

(3) मस्अला :- अगर एक दिन में कुछ सालूम न हो और दिल का 
खल्जान और त्तरददुद! न जाए, तो दूसरे दिन फिर ऐसा ही करे। इसी तरह 
सात दिन तक करे, इन्शा अल्लाह ज़रूर उस काम की अच्छाई-बुराई मालूम 
हो जाएगी। (अद्दुर्सल मुख्तार, जिल्द ], पेज: 7]8 ) 

(4) मस्अला :- आगर हज्जे फर्ज के लिए जाना हो तो यह 
इस्तिखारा ने करें कि मैं जाऊँ बल्कि यूँ इस्तिखारा करें कि फ्लाने दिन जाऊँ 


किन जाओई। 
(तहीह़ बुखारी, अददुलल-मुख़्तार, जिल्द ।, पेज: 778, मआरिफुल हदीस ) 


सलातुल्‌-हाजात 
(आवश्यकता पूर्ति की नमाज) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रजियलल्‍लाहु तआला अन्हु से 
रिवावत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने फरमाया- “जिस शत्त्स को कोई हाजत* 
और जरूरत हो अल्लाह तआला से मुतअल्तिक या किसी आदमी से 
मुतअल्लिक'' (यानी रूुवाह वह हाजत ऐसी हो जिसका तअल्लुक* बराहे' 
गस्त" अल्लाह त्तआला ही से हो, किप्ती डन्दे से चास्‍्ता ही न हो था ऐसा 


-घुग़, २-पृचिधा, 3-असमंजसें, 4-इच्छणा, $-तम्यन्ध, 6-सींधें तौर पर | 
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मुआमला हो कि बज़ाहिर' उप्तका त्तजल्कुःः किसी बन्दे से हो, जहर सूरत) 
उसको चाहिए कि वह चुजू करे और खूब अच्छा उ् करें॥ उसके बाद दो 
रक्‍्अत नमाज पढ़े। उसके बाद अल्लाह तञआला की कुछ इम्द व सना* करे 
और उसके बाद नबी (अलैहिस्सलाम ) पर दुरूद पढ़े | फिर अल्लाह त्आला के 


हुजूर में इस तरह अ्जे करे:- 
9042-03 (४ 73 9 ०ण८: (५४४३६ ४४४२१ ३४ 


जा ध्य कर 5; बन >> हा. जा नाइक  म। बान है॥ टीवी बना डी हा कह 522॥ न ४ 
हक है लय 2..०7-२.॥ ड़ ीए 22० हे | नी हर ही हि, क्न्न्नी प्न्लि नाना टू ॥ गुल ॥ 5! 





एूं> टीज कई है ५ ७7० डे की ही हर आओ डर ४ जज पल 9 हित, कं 
"१ 4:०5 है ३ बा प्र फतह ४ है (7! है २-5 2.०. 


जात > ४ पं ४ ५०) ४४ ५२ ०७ 
बज -ह * शा 0 है मी या 

ला इलाह इल्तल्लाहुलू हलीमुल्‌ करीम। तुब्हानल्लाहिं रब्बिल अशिलि अज़ीम। 
वल्हम्दु लिल्लाहि रब्चिल आलमीन / अस्जतुक मृजिबाति रहमतिक व अजाइम 
मर्फ्रितिक वलू ग़सीसत सिन्‌ कुल्लि बिरिवृं वत्सतामत मिन्‌ कुल्लि इतस्मित्‌ 
ला तंदओ ली ज़म्बनू इलला गफरतहू ब-ला हम्मन्‌ इल्ला फ्रज्तहू वता 

हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला कज़ैतहा या अर्हमर्राहिमीन । 
(मआरिफुल हदीस, रबाहु तिर्मिजी व इब्नें माजा) 
अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई माद्द नहीं है जो हलीम* व करीर्मी 
है। अल्लाह पाक है जो अर्शे अजीम का रब है और सत्र तारीफें अल्लाह के 
लिये हैं जो तमाम आलम का रब है। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरी रहमत को 
वाजिव करने वाली चीज़ों का और उन चीजों का सवाल करता हूँ जो तेरी 
भग्फिरत'ं को ज़रूरी कर दें और हर भलाई में अपना हिम्सा और हर गुताह 


4-फ्रत्पक्षत:, 2-हर हाल में, 5-प्रशामा ब नस्लुक्ति, 5 
म । , 5-सहनजील, वाध्भीर  &- कपानु हि +-मोस, 
बसा, 8-दवा करने वाले | पक बडा 
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और कोई रंज दूर किये बगैर और कोई हाजत जो तुझे पसन्द हो पूरी किये 
बगैर ते छोड़ | 
हजरत डुजैफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सलल्‍लम का मुस्तकिल मामूल* था और 
दस्तूर था कि जब कोई फिक आपको लाहिक होती और कोई अहम 
म्रुआमला पेश आता तो आप सल्ल० नमाज में मश्गूल* हो जाते। 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 


नमाजे कुसूफ 
सूर्य ग्रहण की नमाज] 


हजरत मूसा अश्ञरी रजि० से रिवायत् है कि (एक दिन) सूरज गहन 
में आ गया तो रसूलुल्लाह सलल्‍्ललल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍ल० ऐसे ख्वॉफजदह और 
घबराण हुए उठे जैसे कि आप को डर हो कि अब करियामत आ जाएगी। फिर 
'आप सल्ल० मस्जिद आए और आपने निहायत तवील कियाम और ऐसे ही 
त्तवील रुकूअ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ाई कि किसी ने आपको ऐसी तबील 
नमाज पढ़ते नहीं देखा। 

उसके बाद आप सलल्‍ल० ने फरमाया:- (कि अल्लाह तआला शान॒हू की 
कदरते काहिरह* की) ये निशानियां जिनको अल्लाह तआला शानुहू जाहिर 
करता है, ये किसी की मौत और हयात” की वजह से जाहिर नहीं होती हैं 
बल्कि बन्दों में ये अल्लाह तआला शानुहू का खौफ पैदा करने के लिये जाहिर 
होती हैं। जब तुम ऐसी कोई चीज़ देखो तो खौफ और फिक्र के साथ उसकी 
तरफ मुतवज्जह” हों जाओ। उसको याद करों और उससे दुआ और 
इस्तिगफार करो । (सहीह बुखारी व सहीह सुस्लिम, सआरिफुल हदीस ) 


ह4-त-न..नम--------नाना«७०००००००००००ह४न.............................33६8338--५०५०००॥०----ून----+---०-५५०५०५५५५..५..०..०...... न ना न प_नन्‍ न... ना न नपानननननन+नन+++++++++++++++++++++++मम नम. 
“निकतर, 2-तिवसम, ३-वैवस्त फरने थाली चीज़, मिलने वाली, 4-व्यम्त, 5-एकव्तिप्रातली, 
जकाप, &-जीवत, 7-आफृप्ट | 
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नमाजे इस्तिस्का' 
(बारिश की नमाज़) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह प्ल्लः 
नम्ाजे इस्तिस्का के लिये लोगों फो साथ लेकर ईदगाह तशरीफ ले गए | आप 
सलल्‍्ल० ने उस नमाज़ में दो रकक्‍खतें पढ़ीं और किराअत बिल्जहरः की और 
किब्ला-रु हो कर और हाथ उठाकर दुआ की और जिस वक्‍त आप सल्ल० ने 
किब्ला की तरफ अपना रुख़ किया उस बकत अपनी चादर को पलट कर 
ओढ़ा |. (सह्ीह बुखारी व सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


तसर्बीहात 


हजरत समुरह बिन जुन्दुब रजि० से रिवायत है कि रसूलललाह सल्ल? 
ने फ्रमाया तमाम कतिमों में अफ़्जलर चार कलिमे हैं:- 


॥- सुब्हानल्लाह, 2- अल्हम्द लिल्लाह, 
3- ला इलाह इल्लल्लाहु 4- अल्लाहु अक्बर 
(सहीह़ मुस्लिम) 


हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह घल्ल० ने 
फ्रमाया - दो कलिमे हैं जो ज़बान पर हल्के-फुल्के, मीजाने* अमल में वो 
भारी ओर ख़ुदावन्द मेहरज्षान को बहुत प्यारे हैं: 


'दुक्हातल्लाहि कनिहम्िहीण.. (५८८०८; 4॥ 5०:८० 
“सुब्हानल्लाहिल अजीम' 08८0 ४0 3५०२० 
(सहीह बुखारी व भुस्लिम, मआरिफुल हपीस / 


"वर्षा चाहता, 2-जोर की आवाज़ थे एज परत [7 77777 “वर्षा चाहना, 2-जोर की आवाज से कुरआन पढ़ना, $-श्रेष्ठ, & -तराज़ | 
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उम्मुल्‌ मोमिनीन हज़रत्त. जुवैरियह रजियल्लाहु तआाला अन्हा से 
रिवॉयत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० एक दिन फूज की नमाज पढ़ने के साद 
उनके पास से बाहर निकले। वह उत्त वक़्त अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह बैठी 

पढ़ रही भीं। फिर आप सल्ल० देर के बाद (जब चाश्त का वक्‍त आ 

था) वापस तशरीफ लाए। हजरत जुवैरियह रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हा 
शी तरह बैठी अपने वजीफे में मश्गूल थीं। आपने उनसे फरमया: “मैं जब 
में तुम्हारे पास से गया हूँ क्या तुम उस वक्‍त से बराबर इसी हाल में और 
ज्वी तरह पढ़ रही हो?” उन्होंने अर्ज किया- जी हाँ, आप सल्ल० ने 
फ्रमया- सुम्हारे घास से जाने के याद मैंने चार कलिमे तीत बार कहें | अगर 
वे तुम्हारे उस्त पूरे वजीफे के साथ तौले जायें जो तुमने आज सुबह से पढ़ा है 
तो इनका वज़्त बढ़ जाएगा यह कतिमे ये हैं:- 

-.बुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद सल्किही 


३३५ 5७ ४८०५३ ३0 ५७८: 


2- व ज़िनत अर्शिही...._ *++#>*; 
3- वे रिज़ा नफ्सिडी ६८४ ०) 
4- व मिदाद कलिमातिही. ६-7५०४ 2-०५ 
अनुवाद: 


[- अल्लाह ,की तस्वीह और उसकी हम्द, उसंकी सारी मख़्तूकात' की 
तादाद के बराबर 
2- और उसके अर्शे (अजीम) के वजन के घरावर 
3- और उसकी जात पाक की रिज़ा के मुताबिक 
4- और उत्तके कलिमों की मिक्‍दार' के मुताबिक 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


233५ »७७-७७०७७७७७७७०५०५. ५.०.५...................३५७७३३७००७७५५७७४५७४००५७७७७७७०७॥५०००००००७०००७« बन» »« भा न-ल्‍०+५७७७७७७७५&७» ४५५५५» 
।ऐैनिया की थे तमाम भीजें जो अत्ताह ने पैदा की फू 2-सुझी, 3-सात्रा। 








++ + डी. स्‍ममनमाओं .ं प ४ “नाम पननाा अनरानन- पापा पक पर 
'नगनतना नशा का ."."ध "गा "" शाम "हॉकी मूह मूझु[-००ू#ल्‍+ मूह मगर"... ......... के... 
>> >> डछेअ॑जि 50 8 0 तर 
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अपजलुज-ज़िक 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ताह 
सल्‍्ल० ने फरमाया- सबसे अफ्जल' ज़िक “ला इलाह इलतल्लाह” है| 

4॥ ४ ३ (जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ने माजा ) 

हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 


फरमाय- जिसने सौ बार कहा:- 
(56 | ६६ 3४3 4४२५ :५४४ ४००५५,४४ 4:०५ थ) थ। २॥ ४ 
न 

ला इलाह इल्लल्ताह वहुदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु ब लहुल हम्दु व हुए 
अला कुल्लि शैइन कृवीर | 

अनुवाद: नहीं है कोई माबूदा सिवाएं अल्लाह के। वह अकेला है। 
उसका कोई शरीक, साझी नहीं | फरमांरबाई”ं उसी की है और उसी के लिये 
हर किस्म की सताइश* हैं और हर चींज़ पर उसको कुदरत है। 

तो बह दस गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब का मुस्तहिकः होगा 
और उसके लिये सौ नेकियां लिखी जायेंगी और उसकी सौ गलतकारियां 
भहव* कर दी जायेंगी और यह क्षमत उत्तके लिये उस्त दिन शास तक शैतान 
के हमले से हिफाजत का जरिया होगा और किसी आदमी का अमल उसके 
अमल से अफ्जल ने होगा, सिवाए उत्त आदमी के जिसने उससे भी ज़्यादा 
अमल किया हो | (सहीह बुखारी व सड़ीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रपतूलुल्लाह सल्ल० ने मुझते 
फ्रमाया- मैं तुमको वह कलिमा बताऊँ जो अर्श के मीचे से उतरा हैं और 
खज़ाना-ए-जनन्‍्नत में से है॥ वह ऐे:- 

20 ४ ६१5५3 3, ४ 





।-'णिप्स, 2-उपाम्य, 3-शाक्तत, 4-प्रांसा: ६-योरय, 6-सिटाना, 7-ेप्ठ। 


हा है मन्मी | 


की, जछ सा. 
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ला हौत वला कुब्चत इल्ला बिल्‍लाह 
जब बन्दा दिल भे यह कलिमा पढ़ता है तो अल्लाह तआला फरमाता 
है कि वह बन्दा (अपनी अनानियत्त' से दसत्तबरंदारर होकर ) मेरा ताबेदारर 
और बिल्कुल फरमांबरदार हो गया। 
(दावते कबीर लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस] 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि- ५]! (2 ४४५३४५, ४ ्] 
ला हौल कला कुच्चत इल्ला बिल्‍्लाह” 9०9 बीमारियों की दवा है, 
जिसमें सबसे कम दर्ज की बीमारी फिकर और गम है| 
(मिप्कात, ब-हवाला दावतुल कबीर बैहकी] 
हजरत अबू हुरैरा रज़ि० फरमाते है कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फरमाया 
जो बन्दा हर नमाज़ के बाद 33 मर्तवा सुब्हानल्लाह और 33 मर्तया 
अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मर्तबा अल्लाहु अक्वर और आख़िर में- 
जी की 5 4४ 4४२५ ४002 शा 5४ ७; ४0 ५ २३ २ 
- २०७ 
ला इलाह इल्लल्लाहु बहुदहू ला शरीक लड लहत गुल्कू व लहल हम्द व 
हुव अला कुल्लि शैडन कृदीर 
पढ़े तो उसके लिये अजे अजीम* का वादा है। और सहीह भुस्लिम की 
दूसरी हदीस में है कि जो शख्स ये तस्वीहात पढ़ता है उसके गुनाह बर्मा दिये 
जाते हैं। अगर्चे वह इतसे ज्यादा हों जैसे समनन्‍्दर की मौजों* के आग | 
(मुस्लिम) 
रसूले करीम सलल्‍्ल० ने फरमाया कि जिस शख्स को रात्त की ब्रेदारी* 
मुश्किल नज़र आए और अल्लाह तआला की राह में खर्च करते से उसकी 
तवीअत में बुल़्ल” और तंगी हों और अल्लाह तआला शानुहू की राह में 


पग+-"-+ कक -++++++-+---- 
"जुदी, अहंकार, 2«अलग, 3-आशौकारी, 4-बहुत बड़ा बदला, 5-तरंग, लहर, 6-जागना, 
7- कंजती | 
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जिहाद करने की हिस्मत न हो ज्ञो उसको चाहिये कि कपम्नत्त!' के साथ 
'सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही' पढ़ा करे, क्योंकि यह अल्लाह तझआला के नज्दीक 
सोने का एक पहाढ़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा महबूब है। 
(तगींव व तहींब व फज़ाइल) 
एक हदीस में आया है कि रसुलुल्लाह सल्‍ल० ने औरतों को खिताब 
करके फरमाया- तुम तस्वीह (सुब्हानल्लाह) तकदीस [सुब्हानल मलिकिल 
कुददस) और त्तह॒लील (ला इलाह इल्लल्लाह) को अपने ऊपर लाजिम कर 
लो और कभी इनसे गफलत न करो वर्ना तुम अल्लाह तआला की रहमत से 
फ्रामोश (महरूम) कर दी जाओगी | (हिस्ते हसीन) 


इस्मे आजम (महान नाम) 


अस्मा बिन यजीद रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने हर्शाद फरमाया इसमे आजम इन दो आयतों में मौजूद 
हैं: 
०८:४० # ४०४ पे ८ २० 5.0 (४47; 
व इलाहुकुम्‌ इलाहुव वाहिदुन ला इलाह इल्ला हुवर्रहमानुर्टहीम ७ 
और दूसरी आले इश्नान की इब्तिदाई आयत- 


००४४ ०0 ५५४) ०४ ४ ४५ (०५ 
(2) अतिफू लाम मीम ० अल्लाहु ता इलाह इल्ता हुक्‍ल हयुलू कृय्थूम ० 
(जामे तिर्मिजी, अबू दाऊद, इंब्ते माजा, सुनने दारमी, मजारिफुल हदीस ) 
मुख्तलिफ अहादीस में हस्ले जैल” कलिमात के मुतअल्लिक बताया गया 
है कि ये इसमे आज़म हैं; 
(75 ४५ 2५७४ ७ ७ 
]- या ज़ल्जलालि यल-इकरास 
]- अधिकता, 2-खिम्नलिस्त | 
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०३% 6६५ ( 

2- या जर्ईमर्राहिमरीन 

9८0 ५ ४८८०५ ४॥ ५ ४॥ ए 

3- ला इलाह इल्लल्लाहु बहदहु ला शरीक लह 

५ 4, ४॥॥ 4! 
4- लडुन्‌ अल्कु व लहुल्‌ हस्दु 
40४० 

5- ला इलाह इल्सल्लाह 

४0७ ४5५ ५; ।+- ४; 

6- कला हौल यला कुन्वत इल्‍्ला बिल्लाह (हिस्ने हसीन) 

हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्स० 
की खिदभत में हाजिर था और एक बन्दा वहाँ नमाज पढ़ रहा था। उसने 
अपनी दुझ्ला में अर्ज़ किया- ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अपनी हाजत' मांगता हूँ 
द-वस्तीला इसके कि सारी हम्द व सताइशः तेरे ही लिये सजावार” है। कोई 
मावूद नहीं सेरे सियाएं, तू विहायत मेहरबान और चड़ा मुहर्सिन है, जमीन 
और आसमान का पैदा करने याला है। में तुझ ही से मांगता हूँ ऐे 
_जुल्जलालि कलू-इक्टाम'' “छऐ हस्यो-कय्यूम'', तो हुजूर सल्ल० ने फरमाया- 
इस बन्दे ने अल्लाह के इस इसमे आजम के वसीले* से दुआ की है अगर इस 
वेसीले से अल्लाह तआला से दुआ की जाए तो वह कबूल फरमाता है और 
जब उसके वसीले से मांगा जाए तो अता फ्रमाता है। (जामे तिर्तिजी, सुनने 
अबी दाऊद, सुनने नस्ताई, सुनने इंब्ले साजा, सआरिफुल हदीस ) 


कम मजुहपहयलत्कय पन्ना अइक 3-अरशंला, ३-योग्च, ॥-भाव्यत्र | 
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हजरत अबू हरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूसुस्लाह प्तत्ल० में इर्शादे 
फरमाया- अल्लाह तआला शालृह का इर्गाद है मेरा मुआमला बन्दे फे लॉथ 
उसके घफीन के मृताबिक है और मैं विल्कुल उसके साथ होता हूँ जब वह 
मुझे याद करता है, आर वह अपने दिल में इस तरह थादे को कि किसी और 
को ख़बर न हो तो मैं भी उतको इसी तरह याद फंडगा और आए वन्ष दूसरे 
लोगों के सामने मुझे याद करें तो मैं उनमें बेहतर वन्डों की जमाअत में 
उसका जिक्र करूँगा। (यानी मलाइका” फी जमाअत में और उनके सामने | ) 
[सहीह मुस्लिम, सहीह़ बुयारी, मआरिफुल हदीस ) 
हज़रत अब्ू गईद ख़ुदरी रजि० से रिंयायत है कि रसूलुल्लाह सनल० नें 
डर्शाद फरमाया- अम्ताह तआतला शानुहू के नवी मूसा अलैहिस्सलाम ते 
अल्लाह त्श्नाला शानुह्‌ के हुज़ूर में अर्ज किया कि ऐ मेरे रख मुझको कोई 
फलिसा तलालीम फरभा जिसके जरिये से मैं तेरा जिक्र करें (या कहा कि 
जिसके जरिये से मैं तुझे धुकारू) तो अल्लाह तआला शानुहू ने फरमाया: ऐे 
यूसा' ला इलाह इल्लल्लाह 20 ५४ ८॥ ५, कहा करो। उन्होंने अर्ज़ किया 
ऐ मेरे रख! यह फलिमा त्तो तेरे सारे ही जनन्‍्दे कहते हैं। में तो बह कलिमा 
चाहता हूँ जो आप ख़ुभूमियत से मुझे ही वतायें। अल्लाए तआला शानुहू के 
फरमाया कि ऐ मा! अगर सातों आसमान और मेरे सिदा सत्र कॉइनाततरँ 
जिससे आसमानों की आयादी है और सातों जमीनें एक पलड्टे में रखें तो 'ला 
इलाह इलतल्लाह' का वज़्त इन सबसे ज्यादा होगा। 
(श्ईस्सुन्ना लिन खग्वी, मझारिफल हदीस ) 
हूजगत अबू सईद ख़ुदरी रजि० से रिवायतर है कि रहूंतुल्लाह सत्ल० से 
सवाल किया गया कि अन्‍्दों में सबसे अफ़्जल और कियामत के दिन अल्लाह 
के नजदीक सबसे मुकईव कौन है? आप सल्ल० ने फरमाया जो भर्द कम्नत से 


]- फिरिए्तों, 2-श्रहसातष्ड, 3-स्तापयर्ती | 
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अल्लाह का जिक करने वाले हैं और जो औरतें (इसी तरह कब्नत से) जिक 


करने वाली हैं। (हयातुल्‌ मुस्लिमीन, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) 

हज़रत अबच्चुल्लाह बिन बुसर रज़ि० से रिदायत है कि एक शखस ने 
रसूलुल्लाह सल्ल० की खिदमत्त में अर्ज किया- ऐ अल्लाह के पैगम्बर! नेकी के 
अच्याव (पानी क्वाब के काम) बहुत हैं और ये बात मेरी ताकत से जाहर है 
कि मैं उन सब को बजा लाऊँ' | लिहाजा आप सलल्‍ल० मुझे कोई चीज़ बता 
दीजिये जिसको मैं मज़्वून्नी से याम लूँ और उसी पर कारबन्दर हो जाके (और 
बस चहीं मेरे लिये काफी हो जाए) इसी के साथ यह भी अर्ज किया कि जो 
कुछ आप सल्‍्ल० बतायें बह बहुत ज्यादा भी न हो क्योंकि खतरा है कि में 
उसको याद भी न रख सकेँ। 

आप सझल्‍ल०> ने फरमाया [बस इसका एटड्रतिमाम करो और इसकी 
आदत डालो कि) तुम्हारी ज़बान अल्ताह के ज़िक से त्तर रहे । 

(जामे तिर्भिजी, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अवदू हुरैरा रज़ि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाडह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया- जो शख्स कहीं घेठा और उस नशिस्त में उसने अल्लाह त्तआला 
को याद नहीं क्रिया त्तो यह नशित्त उसके लिये बड़ी हसूरत और ख़ुसूरान' 
का साइसः होगी और उसी तरह जो शख्स कहीं लेटा और उसमें उसने 
अल्लाह तजाला को याद नहीं किया तो यह लेटना उसके लिये बड़ी हसरत व 
ख़ुल्रान का खाइस होगा। [सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत मआज बिन जबल रज़ि० फरमात्ते हैं फि आखिरी बात जिस पर 
मैं रसूलुल्लाह सल्ल० से जुदा* हुआ हूँ यह यह है कि मैंने आप सल्‍ल० से 
दरयाफ्त किया- कौन-सा क्षमल अल्लाह तआला जशानुहू को सबसे ज़्यादा 
पसन्द है? आप सल्ल० ते इर्शाद फरमाया (वह अमल यह है) कि तुम्हें इस 
हालत में मौत आए कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह तक्षाला शानुह्द के ज़िक से 
तर हो | (हिस्ने हसीन ) 


५ +-++-न न जा तप कक । 
-कछँ. ३ -पाथन्द, ३-सैठक, 4-हालि, मुक्साल, $-फारण, 6-आफा। 
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हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इशदि फरमाया- ख़ुदा की 
कप्तम दुनिया में कुछ लोग नर्म और गुदाज़ बिस्तरों पर लेट कर भी [सोने 
के बजाए) अल्लाह त्तजाला का जिक किया करते हैं। उन्हें अल्लाह तआला . 
जन्नत के अअला दर्जात में दाखिल फरमाएगा (यानी कोई यह न समझे कि 
जब तक अस्बाबे तअप्युश* न छोड़े जिक्हल्लाह से नफा नहीं होगा। ) 
(हिस्ने हसीन, इब्ने माजा) 


हर नेक अमल ज़िकुल्लाह में दाख़िल है 


इसामे तफ़्तीर और फ़दीस हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह 
फरमाते हैं कि जिकुल्लाह सिर्फ तस्वीह व तहलील और जबानी जिक पर 
मुन्ठेस्तिरों नहीं बल्कि हर अमल जो अल्लाह तआला की इताअत्त* में किया 
जाए वह भी जिकुल्लाह में दाखिल है बशाते कि निप्यत इसाअत की हो। 

इसी तरह दुनिया के तमाम कारोबार दाखिल हैं, आगर उनमें शर्रई 
हुदुद की पाबन्दी का ध्यान रहे कि जहाँ तक जाइज है किया जाए और जिस 
हद पर पहुँच कर मम्नूअः है, उसको छोड़ दिया जाए, त्तो ये सारे आमाल जो 
बजाहिर दुनियवी काम हैं, वे भी जिक्सल्लाह में शामिल होंगे | 

(अज्कारे नधवी, सफ्ह: 5) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रफूतुल्लाह स्ल्ल० हर हाल में अल्लाह लाला का ज़िक किया करते थे और 
फरमाया कि ब्राज औकात मैं चारपाई पर लेटे हुए अपना वज़ीफा पूरा कर 
लेती हूँ। (किताबुलु अज्फार लिन्नववी ] 

हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रियायत है कि जिन घरों में अल्लाह 
तआला का ज़िक होता है उनको आसमान वाले ऐसा चमकदार देखते हैं जैसे 
जमीन याले सितारों को चमकदार देखते हैं | 


“कोष, गद्देशर, 3-बेम-आपम के बड ;ऊफ्र 77: ---.. “मोटा, जद्देदार, > -ऐशो-आराध की जीजें, 3-निर्भर 4 “आजञापतन, 5-निधिय। 
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इसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया है कि जिसके सीने में कुछ भी क़रआन 
न हो वह ऐसा है जैसे उजाड़ घर। (तिमिंजी व दारसी) 

फायदा: इसमें त्ताकीद' है कि किसी मुसलमान के दिल को क़ुरआम 
से खाली न होना चाहिए। 

इशाद फरमाया रसूलुललाह सलल० ने जो शख्स कुरआन की एक 
आयत झुनने के लिये भी कान लगावे उसके लिये ऐसी नैकी लिखी जाती है 
जो बढ़ती चली जाती है (उस बढ़ने की कोई हृद नहीं चत्तलाई) अल्लाह 
तआला शानुह्दू से उम्मीद है कि उसकी बढ़ने की कोई हद नहीं होगी, बेइन्तहा 
बढ़ती चली जावेगी और जो शख्स जिस आयत को पढ़े वह आयत उत्त शख्स 


के लिये कियामत के दिन एक नूर होगी जो उस नेकी के बढ़ने से भी ज़्यादा 
है। 


तिलावत 


नबीए करीम सल्ल० का इहुर्शाद है- क़रआन पढ़ने वाले से कियामत के 
दिन कहा जाएगा जिस ठहराव और ख़ुशइल्हानीरं के साथ तुम दुनिया में 
बनचा-संवार कर कुरआन षढ़ा करते थे, उसी त्तरह कुरआन पढ़ो और हर 
आपत के सिलेग में एक दर्जा बुलन्द होते जाओ, तुम्हारा ठिकाना तुम्हारी 
तिलावत्त की आखिरी आयत घर है। [तिर्भिजी) 

यानी जब तक पढ़ते रहोगे दर्जात बुलन्द होते जायेंगे। हजरत उसमान 
रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल० ने फरमाया- तुममें से बेहत्तर और 
अफ्ज़ल बन्दा वह है जो क़ुरआन का इल्म हासिल करें और दूसरों को उसकी 
तालीम दे | (सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस ) 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 





।-निर्देश, 2“छुस्खमर, 5-बदले। 


रख 
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रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फ्रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला .का इर्शाद है 
कि जिस शख्स को क़ुरआन ने मश्यूल' रखा मेरे जिक से और मुझसे सवाल 
और दुआ करने से, मैं उसकों उससे अफ्ज़ल अता करूँगा, जो साइलो" और 
दुआ करने वालों को अता करता हूँ, और डूसरे और कलामों के मुकाबले में 
अल्लाह के कलाम को चैसी ही अज़्मत और फ्‌जीलत हासिल है जैसे अपनी 
मख्लूक के मुकाबले में अल्लाह तआला को | 
(जामे तिर्मिजी, सुनने दारमी, शोबुल ईमान लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस ) 
हजरत उब्बैदह मुलैकी रज़ि० से रिवायल है कि रसूलुल्लाह सलल० ने 
इर्शाद फरमाया- ऐ क़ुरआन बालो! कुरआन को अपना तकिया और सहारा न 
बना लो, जअल्कि दिन और रात के औकात में उसकी तिलाघत किया करों 
जैसा कि उसका हक है और उतप्तको फैलाओ और उसको दिलचस्पी और मज़ा 
लैकर पढ़ा करों और उसमें तदब्बुर/ किया करो | उम्मीद रखो कि तुम उससे 
फलाह* पाओंगे और उसका आजिल मुआवजा लेने की फिक न करो। 
अल्लाष्ट त्आला शातनुहू की तरफ से उसका अजीम सवाब और मुआवजा 
(अपने वक्त पर) मिलने वाला है| 
(शोबुल ईमान लिल-बहैकी, मआरिफुल ४8दीस ) 
हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने फरमाया- जिसने. कुरआन में महारत हासिल कर ली हो (और 
उत्तकी वजह से वह उसको हिफ्ज या नाजेरह बेहतर त्तरीके पर और 
वेतकल्लुफ रवां घढ़ता हों) वह मुअज्जज और वफादार और फरमांबरदार 
फिरिंश्तों के साथ होगा। और जो बन्दा कुरआने पाक (अच्छा याद और रवां 
न होने की वजह से जहमत और मशक्कत के साथ) इस त्तरह पढ़ता हो कि 
उसमें अटकता हो तो उसको दो अज़ मिलेंगे (एक तिलावबत का और दूसरे 
जहमत और मशक्कत का )। 
(सहीडह़ बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


न न न मा 
-व्यस्त, 2-प्रा्थी, 3-गौरो-फिक्र, चिन्तत-सनत, 4-निजात, 5-जल्दीं, खदला, &-तिःसंकोच, 
7- प्रतिष्ठित, 8-सवाज | 


७. नमन नी शा विश दा 
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हजरत अक्युल्लाह बिन मस्ऊद रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया जिसने कुरआन पोक का एक जर्फ पढ़ा उसने एक 
नेकी कमा ली और यह एक नेकी अल्लाड़ तआला के कानूने करम के 
मुताबिक दस नेकियों के बराबर है (मज़ीद वज़ाहत! के लिये आप सल्ल० ने 
फरमाया ) मैं यह नहीं कहता (यानी भेरा मतलख़ यह नहीं है ) कि (अलिफ 
लाभ मीम एक हर्फ है वल्कि अतिफ्‌ एक हर्फ है, लामू एक हर्फ है और मीम 
एक हर्फ़ है) इस तरह अलिफ्‌ लाम्‌ मीम्‌ पढ़ने चाला बन्दा त्तीस नेकियों के 
बराबर सवाब हासिल करते का मुस्तहिकर होगा। ) 

(जामे तिर्मिज़ी, सुनने दारमी, मआरिफुत्‌ हदीस ] 


ख़त्मे कुरआन के वक्‍त दुआ कबूल होती है 


सहीह़ अहादीस में है कि खत्मे कुरआन के वक्‍त अल्लाह त्तआला की 
स्वांस रहमत नाजिल होती है | 


इमामे तफ़्सीर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैड फरमाते हैं कि 
सहाबा किराम की आदत थी कि खत्मे कुरआन के बक्त जमा होकर बुआ 
करते थे और फरमाते थे कि खत्मे कुरआन के वक़्त हुक तआला की सख्ास 
रहमत नाजिल होती है| 

और अस्नादे सहीहं के साथ हज़रत हतन रज़ि० से मन्कल है कि जब 
वह कुरआन मजीद की तिलाघत खत्म करते तो अपने अहलो-उयाल को जमा 
करके दुआ किया करते थे। (अज़्कारे नववी, पेज: 49) 

एक हदीस में है कि रसूले करीम सल्त० का इर्शाद है- जो आदमी 
दिन-रात में बीस आयतें भी पढ़ ले तो वह गाफिल लोगों में न लिखा 
जाएगा। (अज्कारे नववी, पेज: 45) 





।-ग्प्टशीफाण, 2-प्रोग्य, ३-सत्यप प्रमाण | 
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सूरए फातिहा (अल्हम्दु लिल्लाह ) 


हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उबई 
बिन काब रज़ि० से फरमाया- क्‍या तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम को 
करआने मजीद की वह सूरत सिखाऊँ जिसके मर्तबे की कोई सूरत न त्ो 
तौरात में नाजिल हुई, न इन्जील में, न जबूर में और न क़ुरआन में ही है। 
उबई रजि० ने अर्ज किया कि हाँ, हुज़्र सल्‍ल०! मुझे बह सूरत बता दें। आप 
सलल्‍ल० ने फरमाया कि तुम नमाज़ में किराअत किसे त्तरह करते हो? उबई 
रज़ि० ने आप सलल्‍्ल० को सुरए फात्तिहा पढ़कर सुनाई (कि मैं नमाज में यह 
सूरत पढ़ता हैं और इस तरह पढ़ता हैं) आप सल्ल० ने फरमाया कसम है 
उस पाक जात की जिसके कब्जे मेरी जाने है- तौरात, इन्जील, जबूर किसी में 
और ख़ुद क़ुरआन में भी इस जैसी कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई ! यही सबऊम 
मिनल मसानी कल कुरआनल अजीम है जो मुझे अल्लाह त्तआला ने अता 
फरमाया है| (जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुलू हृदीस ) 

एक बार जब हज़रत जिन्नील अलैहिस्सलाम हुज्रे अक्दस सल्ल० के 
पास बैठे हुए थे! यकायक उन्होंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी और सर 
उठाकर फरमाया- यह एक फिरिश्ता जमीन पर उतरा है, जो आज से पहले 
कभी नहीं उत्तरा था। फ़िर उस फिरिएते ले सलाभ किया और कहा या 
रसूलहलाह सलल०! मुबारक हो, लीजिये ये दो नूर आप सल्ल० को दिये गये 
हैं- एक सूरण फातिहा और दूसरे सूरए बकरा की आखिरी आयतें। इनमें से 
जो श्री आप सल्ल० पढ़ेंगें उसका सचाब आप सलल्‍ल० को मिलेगा | 


(हिस्मे हसीत) 


सूरए बकरा व आले इम्रान 


हज़रत अबू उम्रामा बाहिली रजि० से रिचायत्त है कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्ल० से सुना, आप सलल्‍्ल० इर्शाद फरमात्ते थे कि कुरआन पढ़ा करो | वह 


जि ््र्र्र्ख्-््-ञख़़़ 
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कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफीअ' बनकर आएगा (खासकर ) 
'जहरावीन' बानी इसकी दो अहम नूरानी सूरतें 'अलु बकरा' और '“इप्नान' पढ़ा 
करो! वह कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साय में लिये इस 
तरह आयेंगी जैसे कि वह अन्नर के दुकड़े हैं था सायवान हैं या सफ बान्धे 
परिन्दों के पर) हैं। ये दोनों सूरतें कियामत में अपने पढ़ने वालों की त्तरफ से 
मुदाफअत्ता करेंगी- (आप सल्ल०» ने फ्रमाया) पढ़ा करो सूरए बकरा क्यों कि 
उसको हासिल करना बड़ी बरकत वाली बात है और उसको छोड़ना बड़ी 
हस्रत और नदामत* की जात है और अहले बततालत* इसकी ताकत नहीं 
रखते। (सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल० ने इर्शोद 
फरमाया कि अपने घरों को मक्यरे न बना लो (यानी जिस तरह कब्रिस्तानों 
में जिक और तिलावत नहीं करते और इस घजह से कब्रिस्तानों की फजा 
जिक और तिलावत के अनघार” व आसार से खाली रहती है। तुम इस 
तरह अपने घरों को न बना तो, बल्कि घरों को जिक थ तिलावत से मामूरर 
रखा करो) और जिस घर में (खासकर) सूरए बकरा पढ़ी जाए उस घर में 
शैतान नहीं आ सकता। (मआरिफुल हदीस) 


सूरए कहफ (पारा 5-6 ) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिवायत हैं कि रसतूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फ्रमाया- जो शस््स जुमा के दिन सूरए कहफ पढ़े उसके लिगरे नूर हो 
जाएगा दो जुमुओं के दरमियान (बीच) 
(दावतुल्‌ कबीर लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


सूरए यासीन (पारा 22-23) 


हजरत माकल बिन यसार रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍्ल० 
ने इर्शाद फरमाया- जिसने अल्लाह की रजा के लिये सूरए्‌ “यासीन' पढ़ी 
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।-सिफारिशी, 2-बादल, 3-पुण्ड, अ-खचस्य, 5-परुचात्ताप, 6-कार्यहीत "लोग, बेकार, 
7-ग्रेशनी, 8-प्रभाव, 9-आशखार्द, भरा हुआ | 
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उम्तके पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जायेंगे। लिहाज़ा यह मुबारक सूरत मरने 
वालों के पास पढ़ा करो | (भोबुल-ईमान लिल-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


सूरए वाकिअह (पारा- 27) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० से रिवाथत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍ल० ने फरमाया- जो शर्स डर रात सूरएण चवाकिअड पढ़ा करे उसे कभी 
फर्क! व फाका की नौबत नहीं आएगी। शिवायत में क्रयान किया गया है कि 
ख़ुद हजरत इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह मामूल था कि वह अपनी 
साहबजादियों को इसकी ताकीद फरमाते थे और वे हर रात को सूरए 
वाकिअह पढ़ती थीं। (शोअबुल-ईमान लिल्‌-बैहकी, मआरिफूल हदीस ] 


सूरए अल-मुल्क (पारा- 29) 
हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया कि कुरआन की एक सूरत ने जो सिर्फ तीस आयत्तों की है, उसने 
एक बन्दे के हक में अल्लाह तआला शानुहू के हुजूर में सिफारिश की यहाँ 
तक कि बह बस्था दिया गया और यह सूरत है:- 


८) ५.0५ ४.५ 207... 'तबारकल्लजी बियविहिलुमुल्के 

(मुस्नदे अहमद, जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, सुनने नसाई, इब्ने 
माजा, सआरिफुल हदीस ) 

सूरए अलिफ्‌ लाम्‌ भीम्‌ तन्‍जील सज्दा (पारा- 27) 

हजरत जाबिर रज्ि७ से रियायत्र है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० उस वक्त 
तक न सोते थे जब त्तक 'अलिफू लागू मीस तन्‍्जील' और 'तबारकल्लजी 
वियदिहिल मुल्क न पढ़ लेते थे [यानी रात को सोने से पहले ये दोनों सूरतें 
पढ़ने का हुज़ूर सल्ल० का मामूल था |) 


(मुस्तदे अहमद, जामे तिर्मिज़ी, सुनने दारमी, मआरिफुल हदीस) 
सन + मन 23 न परम 


-दशण्डिता | 


4) 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन 369 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 369 
सूरए अत्तकासुर (पारा- 30) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाड सल्ल० 
ने इर्धाद फुरमाया- क्‍या तुममें से कोई यह नहीं कर सकता कि रोजाना एक 
हजार आयतें कुरआने पाक कीं पढ़ लिया करे, सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया- 
हुजूर सलल्‍ल०! किस में यह ताकत है कि रोजाना एक हजार आयतें पढ़े (यानी 
यह बात हमारी इस्तिताअत' से बाहर है) आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- 
क्या तुम में कोई इतना नहीं कर सकता कि : 


यूरए अलूहाकुमत्तकातुर ,४:% ६५ पढ़ लिया करे। 
(शोबुल्‌ू-ईमान लिल्‌-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


द सूरए इख्लास (पारा- 30) 


हजरत अबू दरदा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया- क्‍या तुममें से कोई इससे भी आजिजर है कि एक रात में तिहाई 
कुरआन पढ़ लिया फरे, सहाबा कियम ने अर्ज किया कि एक रात्त भें तिहाई 
कुरआन केसे पढ़ा जा सकता है, हुजूर खलल० ने इर्शाद फरमाया कि कल 
हुवललाहु अहद॑ -४ «४ , 9 तिहाई कुरआन के बराबर है (तो जिसने 
रात में वहीं पढ़ी 7'सने गोथा तिहाई कुरआन पढ़ लिया) | 

सिहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍ल०७ 
ने इर्शाद फुरमाया- जो शख्स बिस्तर पर सोने का इरादा करे, फिर वह (सोने 
से पहले सौ बार कुल हुक्ल्लाडु अहद पढ़े तो जब कियामत कायम होगी तो 
अल्लाह तजञ्ाला उससे फरमाएगा-] ऐ मेरे बन्दे! अपने दाहिने हाथ पर 
जन्नत में चला जा। (तिर्मेजी, मआरिफुल हृदीस ) 





| -प्तामर्थव्य, 9-जाचार | 


याामण लक र.े32ःःःयययरॉ&ः&:ःसग़़़धय़.॒. 
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हजरत उक्या बिन आमिर रजियल्लाडु तआला अन्हु से रियायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने इशोद फरमाया- कि तुम्हें मालूम नहीं आज रात जो 
आयतें मुझ पर नाजिल हुयी (वह ऐसी बेमिसाल है कि उनकी मिस्ल”-न कभी 
देखी गयीं, न सुनी गर्यी) | 


००८४० 2 - ०उर्शि:;, 5५४ 
“कुल अऊुज़ु बिर्विन्नास' और “कुछ अकुज़ु बिरब्बिलू फ़ूलक” 
[सिज्ञारिफुल हवीत, तहट्ठीड़ मुस्लिम) 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍ल० का मामूल? था कि हर रात को जब आराम फरमाने के लिये अपने 
बिस्तर पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों को मिला लेते (जिस त्तरह 
डुआ के वक़्त दोनों हाथ मभिलाये जाते हैं) फिर हाथों पर फूँक्ति और कुल 
हुवललाहु अहद' और “कुल अकज़ु बिरब्बिलू फूलक और “कुत अऊज्ु 
बिरब्यिन्नास' पढ़ते फिर जहाँ त्तक हो सकता अपने जिस्म मुबारक पर दोनों 
हाथ फेरत, सर मुबारक और चेहरा मुबारक और जसदे अतहरर के सामने के 
हिस्से से शुरू फरमाते (उसके बाद बाकी जिस्म पर जहाँ तक आप सल्ल० के 
हाथ जा सकते वहाँ तक फेरते) यह आप तीन बार करते। 

(सहीड़ बुख़ारी, मआरिफुल हदीस ) 


आयतलू-कुर्सी 
हजरत उबई बिन काब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने 
_ (उनकी कुन्नियंत* अब्बुल मुन्जिर से मुखातब करते हुए) उनसे फरमाया- ऐे्‌ 
अबुल मुन्जिर! तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन-सी आयत्त तुम्हारे 
पास सबसे ज्यादा अज्मत्त वाली है? ग्रेने अर्ज़ किया- अल्लाह और उसके 


१-सड़शा, 2-वनियमस, ३-पवित्र शरीर, 4-लकब, उपाधि | 
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रसूल को ज़्यादा इल्म है। आप सलल्‍्ल० से (मुकर) फरमाया- ऐ, अबुल 
मुन्जिर! तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत सुम्हारे पास 
सबसे ज्यादा अज्मत वाली है? मैंने अर्ज किया: 


१०० सा 27,» $ १%४ जी :94 ९५ ०) भर 4६ 
“अल्लाहु ला बलाह इल्ला हुवलहययुल्‌ कयृयूप् 
तो आप सलल्‍्ल० ने मेरा सीना ठोंका (गोया इस जवाब पर शाबाशी 


दी) और फरमाया- ऐ अबूलूमुन्जिर तुझे यह इल्म मुवाफिक आए और 
मुबारक हो। (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


सूरए बकरा की आखिरी आयते 


ऐफा चित अखश्युल कलामी रज़ि० से रिवायत है कि एक बास्स ने 
रसूलुल्लाह सलल्‍ल० से अर्ज किया- या रसूलल्लाह सल्ल० कुरआन की कौन-सी 
सूरत समसे ज्यादा अज़्मत वाली हैं? आप सलल्‍ल० ने फरमाया- “कुल 
हुवल्लाहु अहद” उत्तने अर्ज़ किया-" और आयतसों में कुरआन की कौन-सी 
आयत्त सबसे ज़्यादा अज़्मत वाली है? आप घल्ल० ने फरमाया- 'आयतलू- 
कुर्सी- अल्लाह ला इलाह इल्ला हुवल हय्युलू कययूम” उसने अर्ज किया- 
और क़ुरआन की कौन-सी आयत है, जिसके बारे में आपकी खास तौर घर 
ख्वाहिश है कि उत्तका फायदा और उसकी बरकात आपको और आपकी 
उम्मत को पहुँचे? आप सहल० ते फ्रमाया- सूरए 'बकरा' की आखिरी आयतें 
('आमनर्रसूलु' से खत्म सूरत तक ) | 

फिर आप सलल्‍्ल० ने हर्शाद फरमाया- ये आयतें अल्लाह तआला की 
रहमत के उन खासुल ख़ास खज़ानों में ते हैं जो उत्के अशे अजीम के तदहत 
है। अल्लाह तआला शातुद्दू ते ये आयाते रहमत इस उम्मत को अता फरमाई 
हैं। ये दुनिया और आखिरत की हर भलाई और हर चीज़ को अपने अन्दर 
लिये हुए है। (मुस्नदे दारमी, मआरिफुल हदीस ) 
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सूरए आले इम्नान की आखिरी आयते 


हजरत उसमान बिन अफ्फान रजि० से रिवायत है, उन्होंने फरमाया 
कि जा कोई रात को सूरए आले इग्नान की आखिरी आयात पढ़ेगा उसके लिये 
परी रात की नमाज का सवाब लिखा जाएगा। 


“इनन फी खल्किस्समायाति वल अर्जि' 
299 ५7%-० ४ #० 
से ०५७५५ ४ ला तुस्लिफुल मीआद” तक 
[मुल्लदे दारमी, मआरिफुल हदीस ) 


सूरए हश्र की आखिरी तीन आयतें 


रसूले अवरम सल्ल० फरमात्ते हैं कि जो शख्स सुबह इस त्तअब्वुज को 
सूरए हश्न की इन आयत्तों के स्वाथ पढ़े तो अल्लाह लआला शानुहू उसके लिये 
सत्तर हजार फिरिश्ते मुकरर करता है जो शाम तक उसके लिये दुआए 
भग्फिरत करते हैं और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक उसके लिये मग्फिरत 
की दुआ करते हैं और अगर मर जाता है तो शहीद मरता है। 


[तिर्मिजी, दारमी, इब्ने सअद, हिस्ले हसीन) 
:३७ ५ ०॥ 9 ६.४) रा 3० ल्स्ाण 3५.) ना हर ४) 3५६ 
ड0 ०,४४५ ०० थे 4 20 ५4० ०:०४ (०0१4 ५3५-७; __ (/७ 
८५ 4७-० 2६0 एन ४ का + (४-७ 28 
जाप दे +जतए ८८४ २5,520 6.५ अ#ण्ज 4 ०५४ ५५ 
एप के जतग०- गटलज अपन आस 293 ७०५०2) 


हा च 
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“अऊजु बिल्ला-हिल्समीइल अलीमि मिनश्शैता-निर्जजीम, (लीन बार पढ़कर 
फिर पढ़े) हुवल्लाहुल-तज़ी ला इलाह इल्‍ला हुय, आलिमुल-टौबि वश्शहादति, 
हुवर्हमानुर- रहीम । हुकललाहुलू-लजी ला हइलाह इल्ला हू / अलुमलिकुल 
कुद्डमृत्त-सलामुल्‌ मुजमिनुत्‌ मुहैमिनुलत अज़ीजुल्‌ू-जन्वाल्लत मुतकब्बिर्‌, 
सुब्हानल्लाहि अम्मा युग्रिकूत। हवल्लाहल सालिकुल बारिउल मुसन्वित लहुलू 
अस्माउत हुस्‍ना, युत्ब्बिह् लहू साफिस्समावात्ति वल अर्ज़ि व इचल अज़ीजुल 
हकीस | 

अनुवाद: वह अल्लाह (ऐसा है कि) उत्तके सिवा कोई माजूद नहीं। 
वह गेबा क्य और पोशीदाः चीजों का जानने वाला है। वह रहमान और 
रहीम है। वह अल्लाह (ऐसा है) कि उसके सिचा कोई माबूद नहीं। वह 
ज्रादशाह है, पाक है, सलामती वाला है, अम्न देने वाला है, निगहवानी करने 
वाला है, अजीज है, जब्वार है, खूब बड़ाई वाला है। अल्लाह उस शिर्क से 
पाक है, जो वे करते हैं, वह अल्लाह पैदा करने बाला है, दीक-ठीक बनाने 
वाला है] उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं, जों भी चीजें आसमानों और जमीन में 
हैं स्व उसकी तस्वीह* करती हैं और वह जबरदस्त हिक्‍्मत बाला है | 


सूरए तलाक की आयत (रुूकूओ ॥, पारा- 28 ) 
हजरत अबू जर रजि० फरमात्ते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने डर्शादि 
फरमाया है. कि मुझको एक ऐसी आयत मालूम है कि अगर लोग उस पर 
अमल करें तो वही उनकी काफी है और वह आयत यह है: 
६-० अल “35 ४73 ०७०४४ ०८ थी ८ 233 
बम । "| हि. यु के] $ | १ 
व मैंयल्तकिल्लाह यज्ञल्लह मह्रर्जेव । व यर्ज़ुक्ह मिन्‌ हैएु ला यहत/िदु, 
[मूरए तलाक, आयत : 2-3 ) 
अनुवाद: जो शख्स अल्लाह से डरता है ज्ञो अल्लाह उसके लिये हर 
-परोक्ष, 2-शुप्त, 3-अत्पन्त शक्तिशाली, टूटे हुए को जोड़ने वाला, 4-प्रशंसा | 
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मुश्किल और मुस्तीबत से सजात! का रास्ता निकाल देता है और उस जगह से 
रिज्क देता है, जहों मे उतका गुमान भी नहीं होता यानी जो शज़्स अल्लाह 
तसझाला शामुहू से डरे, अल्लाह तआला शानुह उसके लिये नजात का रास्ता 
पैदा कर देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है, जहाँ से ख्याल और 
गुमाव तक नहीं था। (मुस्तदे अहमद, इस्ले माजा, दारमी, मिश्कात) 


् दुआ कर 


हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि नवीए करीम सल्ल० ने 

बृर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तंआला शानुह इ्गाद फरमाता है।(हदीसे क़ुदसी) 
३ ४4८ ए 5५५ उनके (हि 4 पं 
“अना इन्द ज़न्नि अग्दी वी क अना महू इज़ा दजानी' 

अनुवाद: मैं अपने बन्दे के लिये वैसा ही हूँ जैसा वह मेरे मुतअल्लिक 

ख्याल करे और जब वह पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। 
(बुज़ारी अलू-अदबुल्‌ मुफ़्रद) 

हदीत्त शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इशादि फरमाया कि दुआ 
माँगना बेऐनिही? इसादत करमा है॥ फिर आप सल्ल» ने बतौरें दलील 
क़ुरआन फरीम की यह आयत तिलावत फ्रमाई: 


पं के जा हीपाी डओं जी ओऑ़* (5 बन डुज 
५: ० ॥०4/ 3० 5० ब्लाक बन हि | है! 


व काल रब्जुकूम॒वु-ऊनी अच्तजिय लकुम । 
(सूरए मोमिन, आयत: 60 ) 


अनुवाद: और तुम्हारे रब ने फरमाया है- मुझसे दुआ मांगा करो और 


में तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा | 
(मुस्नदे अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, हिस्ने हसीन, इब्ले माजा, अन्नताई ] 


3-फूटकाराण, 2-शहशा, श्रमाग | 


५ मिओ का | क्‍ जि | 
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दुआ का तरीका 


हजरत अब्युल्लाह बिन अब्बास रजि० से रियायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- अल्लाह से इस त्तरह हाथ उठा कर मांगा करो 
कि हथेलियों का रुख सामने हो, हाथ उल्टा करके न मांगा करों और जब 
दुआ कर चुकी तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो। 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 
हज़रत उबई बित काब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्ल० 
जब किसी को याद फ्रमाते और उसके लिये दुआ करना चाहते लो पहले 
अपने लिये मांगते, फिर उस शख्स के लिये दुआ फरमात्ते । 
(जाम तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस ) 
फुजाला बिन उर्बेद रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने एक शख्स को 
सुना उसने नमाज़ में दुआ की जिसमें न अल्लाह की हम्द' की, न नबी 
सल्लल्लाहु अलेंहि व आलिही व सलल्‍्लम पर दुरूद भेजा तो हुजूर सलल्‍्ल० ने 
फरमाया कि इस आदमी ने दुआ में जल्दबाजी की। फिर आप सल्लए० ने 
उसको बुलाया और उससे या उसकी मौजूदगी में दूसरे आदमी को मुखालब 
करके आप सल्ल० ने फरमाया- जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो [दुआ 
करने से पहले) उसको चाहिये कि अल्लाह की हम्द व सना करें, फिर उसके 
बाद रसूल सलल्‍ल० पर दुरूद प्रेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, सुनने नसाई, मआरिफुल हदीस ) 


दुआ में हाथ उठाना 


हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु का ख्याल है कि उन्होंने 
डजरत आइशा सिदीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से यह सुना है कि वह 
फरमाती थीं कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० को मैंने देखा कि आप सल्ल० दोनों हाथ 





।-प्रशस्ता । 
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उठाकर दुआ फरमाते थे और (दुआ में यह) फरमा रहे थे (ऐ अल्लाह!) मैं 
भी बशर हूँ। तू मुझसे मुआखजा' न फरमा। मैंने अगर किसी मोमिन को 
सत्ताया हो या बुरा कहा हो तो उसके बारे में भी मुझसे मुआख़ज़ा न 
फरमां। (अल अदबुत्‌ मुफरद) 

आमीन 


अबू जुहैर नमेरी रज़ि० से रिवायत है कि एक रात हम रसूलुललाह 
सलल्‍ल० के साथ बाहर निकले। हमारा गुजर अल्लाह के एक नेक बन्दे पर 
हुआ जो बड़े डल्हाहइ से अल्लाह तआलां से मांग रहा था। रसूलुल्लाह 
सल्ल० खड़े होकर उसकी दुआ और अल्लाह के हुजूर में उत्तका मांगना, 
गिड़गिड़ाना सुनने लगे ! फिर आप सल्ल० ने हम लोगों से फरमाया- अगर 
उसने डुआ का खात्मा सहीह किया और मुहर ठीक लगाई तो जो उसने मांगा 
है, उत्का उसने फैसला करा लिया। हम में से एक ने पूछा- हुज़ूर सलल्‍ल०: 
सहीह खात्मे का और मुहर ठीक लगाने का तरीका कया है? आप सल्ल० जे 
फरमाया- आखिर में आमीन कहकर दुआ खत्म करें (त्तो अगर उसने ऐसा 


किया तो बस अल्लाह तआला से तय करा लिया |) 
(अबू दाऊद, मज़़ारिफुल हदीस ) 


आफियत'* की दुआ (कल्याण की दुआ ) 
हदीस शरीफ में हज़रत अबच्दुल्लाह बिन उम्र रज़ि० से. मर्ची है कि 
त्यूजुल्ताह सलल० ने इर्शाद फरमाया- तुममें से जिस शख्स के लिये दुआ का 
धरचाजा खोल दिया गया (यानी दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई) उत्के 
लिये रहमत फे दरवाजे खोल लिये गए। अल्लाह त़आला से जो दुआ मांगी 
जाहौ है, उनमें अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा पसन्द यह हैं कि उससे 

(बुनिवा और आखिरत में) आफियत की दुआ मांगी जाए। द 
(जामे तिर्मिजी, हिल्ते हृधीन) 


. ]-पका, 2-विकती, 3-मुज-कल्याण। 


;'.._*_्शशशशशणशाशणिीशिशशशशशशशिििएओ 
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दुआ दाफे बला (दुआ मुसीबत दूर करने वाली ) 


एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सह्ल० ने इशद फरमाया- 
कजा' थ क॒द्र! से बचने की कोई तदबीर फायदा नहीं देती (हाँ) अल्लाह 
तआला शानुहू से दुआ मांगना उस (आफत और मुत्तीबत) में भी लफ़ा 
पहुँचाता है, जो नाजिल हो चुंकी है और उस मुसीबत में भी जो अभी तक 
नाजिल नहीं हुई और बेशक बला नाजिल होने को होती है कि इतने में दुका 
उससे जा मिलती है। बस कियामत तक इन दोनों में कशुमकणश होती रहती 
है। (और इन्सान उस दुआ की बदौलत उस बता से बच जाता है।) 

(हिस्ने हसीन, जामे तिर्मिज़ी) 


दुआ यकीन के साथ 


हज़रत अबू हुरैरा रज्षि० से रिवायत है कि हुजूर नबीएं करीम सलल्‍्ल० 
ने इर्शाद फरमाया- जब अल्लाह तआला से मांगो और दुआ करों तो इस 
यकीन के साथ करो कि वह ज़रूर कबूल फरमाएगा और जान लो और याद 
रखो कि अल्लाह तआला शानुहू उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, जिसका दिल 
(दुआ के वक्त) अल्लाह तआला से गाफिल और बेप्वाह हो। 
(जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


दुआ में उज्लत (दुआ में जल्दी) 


हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रिम्रायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फ्रमाया- तुम्हारी दुआएँ उस वक्त तक काबिले कबूल होती हैं कि जद तक 
जल्दबाजी से काम न लिया जाए (जल्दबाजी यह है) कि बन्दा कहने लगे फि 
मैंने दुआ की थीं मगर कबूल ही नहीं हुई। 
(सहीए बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस ) 


कि न--नननननमगढ॥--००००५.......................................................स-- नमन नथ3दनननिरीनीनीीा--त-««««8त-8-88-->-़ड>ूध:22च िओिि  तच 


मल, 9- भाग्य, ॥-उपाष | 
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दुआ में कत्ड्य्यत (दुआ में अटलता ) 


हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाड सल्ल» ने 
फ्रमाया- तुममें से कोई दुआ करे तो इस तरह न कहे कि- “ऐ अल्लाह! तू 
अगर चाहे तो मुझे बख़्ण दे और तू चाहे तो रहमत फ्रमा और तू चाहे त्तो 
मुझे रोज़ी दे। बल्कि अपनी तरफ से अज़्म और (कुल॒य्पत) के खाथ अल्लाह 
के हुजूर में मांगे और यकीन करें कि बेशक वह करेगा वहीं जो बह. चाड़ेगा 

कोई ऐसा नहीं जो जोर डालकर उससे करा सके। 
(सहीह बुस्तारी, समजरिफुल हदीस] 


मौत की दुआ की मुमानअत' 


हजरत अनत रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 

सल्ल० ने इर्शाद फरमाया-तुम लोग मौत की दुआ और तमन्ना मत करो। 
अगर कोर्ई आदमी ऐसी दुआ के लिये मुज्तरँ ही हो (और किसी वजह से 
जिन्दगी उसके लिये दूभर ही हो) तो अल्लाह के हुज्र में यूँ अर्ज़ करें- ऐ 
अल्लाह! जब त्तक मेरे लिये ज़िन्दगी बेहत्तर है, मुझे जिन्दा रख और जब मेरे 
लिये मौत बेहतर हो तो दुनिया से मुझे उठा ले। 
(सुनने नसाई, मआरिफुल हदीस ) 


सज्दे में दुआ 


नवीए करीम सल्ल० का इर्शाद है “सज्दे की हालत में बन्दा अपने रब 
से बहुत ही कुर्बतरं हासिल कर लेता है। पस तुम इस हालत में खूब-खूब 
शुआ मांगा करों।” 





॥-नि्देघ, 2-व्याकुल, 3-निकटतः | 
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दुआ की कबूलियत' पर शुक 

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फरमाया कौन-सी चीज 

तुममें से किसी शख्स को इससे आजिज़ करती है (रोकती है) कि जब बह 


अपनी किसी दुआ के कबूल होने का मुशाहदार करे, मसलन किसी मरज से 
शिफा नस्तीड हो जाए या सफर से बखैरो-आफियत वापस आ जाए तो कहे: 


हज कल का हज» न्‍ हक । ; दा! «पर 
“जज क5 ०७५ ४-० 57-50 4० 


अल्हम्द लिल्ला हिल्लजी बिहज्ज़त्तिही व जलालिही ततिम्मुतृ-सालिहात | 
(हिसने हसीन, हाकिम, इब्नें माजा/ 


मक़्बूल दुआएँ 

नत्वीएं करीम सहल० ने फरमाथा- मौमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी 
जिसके बारे में अल्लाह यह बयान न फरमा दे कि यह मैंने दुनिया में कबूल 
की और यह तुम्हारी आखिरत के लिये ज़खीरा* करके रंखी॥ उस वक्‍त बन्दा 
मोमिन सोचेगा काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती इसलिए 
बन्दे को हर हाल में दुआ मांगते रहता चाहिये। [हाकिम) 

नवीए करीम सलल्‍्ल० का इर्शाद है दो चीजें अल्लाह त्तझआला शानुहू के 
दरमार से 'रद नहीं की जातीं- 

]- एक अजान के वक़्त की दुआ । 

2- दूसरी जिहाद (सफ-बन्दी) के वक़्त की दुआ। (अबू दाऊद ) 

नवीए करीम सलल्‍ल० का इर्शाद है कि अजान और इकामत्त के 
दरमभियाती यकक्‍फे की दुआ रद नहीं की जाती। सहाबां किराम रजि० ने 
दरयाफ़्त किया- या रसूलल्लाह सल्ल०| इस वकक्‍फे में क्या दुआ मांगा करें? 


छः न अप न न+मक  पनरनन कम 
।-प्यीकूति, 2-अुभव करता, निरीक्षण 3-रोगसुक्तित, 4 -एक्रतित | 
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फ्रमाया- यह दुआ मांगा करो: 
$2 ४५ 0 ७ आई 3+४00 ०५ ५7 +क 
अल्लाहम्स इन्‍नी अस्मतुकल अफूब वल्‌ आफियत फिद्दुत्या वल आखिरह। 
हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० नें डर्शाद 


फरमाया- तीन दुआ हैं जो खास तौर से कबूत होती हैं, उनकी कबूलियत 
में शक ही नहीं है: 


4- औलाद के हक में मां-बाप की दुआ 
2- मुंसाफिर और परदेसी की दुआ 


3- मज़्लूमा' की दुआ 
(जामे त्तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस ) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्ल० ने फरमाया- पांच आदमियों की दु़ाएँ खास तौर पर कबूल होती हैं: 


7 मज़्तूम की दुआ जब तक वह बदला न सेवे | 
2- हज करने वाले की बुआ जब तक वह लौटकर अपने घर 
वापस ने आए । 
3- अल्ताह के रास्ते में जिहाद करने वाले की दुआ जब तक वह 
शहीद होके दुनिया से लापता न हो जाए । 
4- यीमार की दुआ जब तक यह शिफायाबण न हो जाए। और 
5- एक भाई की इसरे भाई के लिये गाइब्राना> डुआ | 


यह तल बयान फरतमाने के बाद आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया और 
इन दुआओं भें सबसे जल्दी कबूल होने याली दुआ किसी भाई के लिये 
झाइवाना दुआ है। (दावते कबीर लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


नशा न ++9-+9+>म नासा... नया कि सतना. तन्‍नाना "न >+++-ममम-ममानम--मारानाश ४ नतननना ना... «गा ०"गडभ७ा०- गधा ०माानिना 


।- पीड़ित, जिस पर अत्याचोर किया जाए, २-प्वाज, 3-परोश्रल:, अगुपम्थिति मे 


..च 


बज जय ञ् .आ जयाओं त्यूजब .. इकड .. 


बढ क्र... हुयी... जड़ा... डी 
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भाई की दुआए गाइबाना 


हुजूर सल्‍ल० फ्रमाते थे कि मर्द मुसलमान की वह दुआ जो अपने 
भाई के लिये ग़ाइब्राना करता है, जरूर कबूल होती है । उस पर एफ 
फिरिश्ता मुकर्रर रहता है। जब वह अपने भाई के लिये दुआए रौर करता हैं 
तो फिरिश्ता उस्त पर आमीन कहता है और यह कहता है- 


03 £ ४; 
“ब लक मिस्लु ज़ालिक” (अलु-अदबुल मुफ्रद) 


अपने छोटों से दुआ कराना 

हज़रत उम्र बिन खत्ताव रज़ि० से रिवायत हैं कि एक बार मैं ने उम्रा 
करने के लिये मक्का मुअज्जमा जाने की रसूलुल्लाह सलल० से इजाजत चाही, 
- तो आप सल्ल० ने मुझे इजाजत अत्ता फरमा दी और इर्णाद फरमाया- भथ्या 
हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करना और हमको भूल न जाना | हज़रत 
उम्र रजि० फरमाते हैं कि आपने मुखातब फरमाकर यह भैया जो कलिमा 
कहा अगर मुझे उसके एवज़ में सारी दुनिया दे दी जाए तो मैं राजी न हूँगा। 
(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम 
की बाज" दुआएँ 
सहीह मुस्लिम में हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से भर्वी है कि हजरत 


जिन्नील अलैडिस्सलाम नबीए अक्रम सल्‍ल० के पास त़शरीफ लाए और 
फरमाया- ऐ मुहम्मद (सल्ल०! ) क्या आपको त्तक्तीफ है? आप सल्ल० ने 


फरमाया- हाँ है। 


-अन्य | 
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हजरत जिन्नील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ पढ़कर दम किया: 


30, ०० ..# 4 (४ ४, ०:४8 ५435 76 2० 2५ 40 ५०५ 
८59 ७:५:५५६; 
“ब्रिस्पिल्लाहि; अर्कीक मिन कुल्लि दाइंव ब्ृज़ीक सित्‌ शर्रि कुल्लि नफ़्सिन 
अब ऐनित हासिवि निल्‍लाहु यश्फीक बिस्मिल्ताहि अकीक |” 
अनुवाद: अल्लाह के नाम से मैं आप सलल्‍ल० पर दम करता हूँ हर 
भरज से जो आप सल्ल० को तकलीफ दे। हर जात के या नजरे हासिंद के 
शरर से अल्लाह आप सल्‍ल० को शिफा देगा। अल्लाह के नाम के प्ाथ मैं 
आप सलल्‍्ल० पर दम करता हूँ। (जाडुलू-मआद) 


मुतफर्रिक दुआएँ (विभिन्‍न दुआएँ) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से मर्बी है कि जब नबीए करीम सल्ल० को 
किसी जात का सदमा होता तो आप सलल्‍ल० आसमात की जानिय सिर 
मुबारक उठाते और 'सुब्हानल्लाहिल्‌ अज़ीम' पढ़ते और जब बदुद्ा में ख़ुब 
सई3 फ्रमाते तो “वा हय्यु या कस्मूमु पढ़ते। (जादुल-मआद, तिर्मिज़ी ) 

नीज* हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह पमलल्‍ल० की 
जब कोर्ड फिक और परेशानी लाहिक होती त्तो आपकी दुआ यह होती थी: 

सा उपज 0 ५ न्‍ पं 
“था ह्य्युया कबय्यूमु विरहम्त्तिक अस्तरीस 

अनुयाद: ऐ हस्युः और कम्पूम”! बस तेरी ही रहमत से मंदद चाहता 
हूँ। (जाडुल-मआद) 
____._--"ी-क्क इऋ रू 
।-हाष्ट करते पाले की दृष्टि, 2-जुएई, 3-प्रथाण, 4 “इसके ,.._ 5-मिलके जाली, 


७-जाकी रहने वास्ता, अल्‍ुणाह सआला का जास हैं, 7-अनाबर, वित्त अल्‍्वाड़ के सहारे हर औीऊ 
का अम्तित्व है और व्ञ स्वयं फिसी फे शहाों लीं है| 





.  £ £ जाइए आर्य. 
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और दूसरों से फरमाते- (५४%; एज ४.०): 

'अल्‌-जिम्र बियाज़ल्जलालि वल इक्रास' 

अनुवाद: यानी इस कतिमा के ज़रिये अल्लाह त्त्‌आला शानुहू से 
इस्तिगासा' और फरयाद करते रहो। (जामे तिर्मिजी ) 

हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का बयान है कि जंगे बदरः में जब में 
कुफ़्फार से लड़ता हुआं ऑहजरत्त सल्‍ल० के पास हाज़िर हुआ तो मैंने देखा 
कि दो जहाँ के सरदार सल्ल० सज्दे में सिर रखे हुए "या हयूयु या कययूमु” 
पढ़ रहे हैं। फिर मैं चला गया और लड़ाई में शरीक हो गया। फिर खिदमत्ते 
अक्दस्न में हाज़िर हुआ तो आप सल्ल० बदस्तुर” उसी तरह सज्दे में सिर रखे 
हुए या हयूयु या कययूमु” पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह सआला शानुहू 
ने आप सलल्‍ल० को फतह की ख़ुशख़बरी सुना दी। 

(नप्ताई, हाकिम, हिस्ने हसीन] 

# जब ऑहज़रत मसल्ल० को किसी अम्न* में ज़्यादा परेशानी लाहिक' 
होती तो आप सल्‍्ल० चादर बिछा देते, खड़े हो जाते और दुआ के लिये अपने 
हाथ इतने लम्बे कर देते कि आप सल्ल० की बगल (कॉस्ल) की सफेदी तक 
दिखाई देती । 

७ जन आप सल्ल० दुआ ख़त्म करते तो दोनों हाथों को चेहरे पर 
मल लिया करते। दुआ और इस्तिग़फार के अल्फाज त्तीन-तीन मर्तबा 
दोहराते । 

# आप सलल्‍ल० दुआ में सजअ बन्दीँ और काफिया बन्दी” से काम न 
लेते और न इसको अच्छा जानते | 

$ आप सलल्‍ल० जब किसी मज्लिस से खड़े होते तो यह दुआ पढ़ते: 


9 27, 3: 50 | के के झा 200०५५ ल्‍र ०४७: 
“0हानकल्लाहुम्स व बिहम्दिक अश्हदु अल्लाइलाह इल्ला अन्त अल्तरिफिर्क व 
अत्‌ब इतैक" 


'फ्िप्रझ् 7 "दर क्ष झाह 3 ए्पावत, 4-कार्य, विषय 5-उप्यित, 6-तुकचन्दी, 
।-धदद चाहना, 2-अदर की लड़ाई, $-स्रपावत, 4-कार्य, दिवय 5- ् | 
अच्पानुप्रात, 7-तुकबन्दी | 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ। आपफी हम्दों 
के साथ दिल से इक्रार करता हूँ मैं कि नहीं कोई माबूद* सिवाय तरेरे। मैं 
आपसे बरिदिश चाहता हूँ और आपके सामने तौबा करता | 
जब ऑहजरल सल्ल० को कोई ख़ुशी पैश आत्ती तो इस तरह कहते: 
<.०३५ कि दंड इस उसी थी तर 
“अल्हम्दु लिल्लाहिल्सजी बिनिज्॒मतिड़ी ततिम्मुत्सालिहातत / 
अनुवाद: शुक है अल्लाह तआला का जिसके इन्झाम से अच्छी चीजें 
कमाल को पहुँचती हैं। 
और जब नागवारी की हालत पेश आती तो फरमाते: 
3७ ४ +« 204: 
“अल्हम्दु लिल्नाहि अला कुल्लि हाल 
अनुवाद: शुक्र है अल्लाह का हर हाल में। 
जब आप रास्ते में किसी का हाथ पकड़ते और फिर जुदा होते तो 
फरमाते: 

"खत चल पे बज लए 25 ५४% ३८० ४ ८# 
“अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फ़िडदुन्या हसनतंवू व फिल आखिराति हसनतंव 
वाकिना अज़ाबन्नार | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! ऐ रब हमारे! दे हमें दुनिया में भलाई और 
आखिरत में भी भलाई और बचा हमें दोज़ख़ के अजाब से | 
किसी का कर्ज अदा फरमाते त्तोौ यह डुआ देते' 
धउआी व जज रत | 20; उ 5 20 3 १५ 
“बारकल्लाहु फी अहलिक व मालिक । इन्तमा जजाउसल्सलफि अल्हमड 
वलु-अदाउ। 


-प्ररास्ता, 2-उपाष्य। 


वन“: टत्>न्‍....... 3०७ धन 


बा 
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अनुवाद: अल्लाह तेरे घर-ज्वार और तेरे माल में बरकत दे । फर्ज का 
बदला, तारीफ और (बर वक्‍त) अदायगी है।. 


जब कोई शख््त नया लिबरास पहन कर सिदमते अक्‍्दत में हाजिर 
होता लो आप सलल्‍ल० उसकी तारीफ करते: 


'हसनतुन्‌ हसनतुन्‌”  »-« ६... 

बहुत खूब बहुत खूब या 'बहुत अच्छा बहुत्त अच्छा'. 

ओर फिर फरमाते:. ॥०> 9४ 

अबलि व अच्लिक्‌' यानी पुराना करो और बोसीदा? करो | 

जब आप सल्ल० के पाक्ष कोई हदियतन्‌ फल आता और वह फल 
अव्वल भर्तेबा* ही खाने के काबिल होता तो उत्तको आप सल्ल० आँखों से 
लगा लेते, फिर दोनों होठों से लगाते और फरमातें: 

05453 2/ ए४ सट 
हि 'अल्लाहुम्म कमा अरैतना अव्चलहू फ़ूअरिना आखस़िरह।*' 


अनुवाद: ऐ अल्लाह! जिसे तरह आपने हमें इस फल का शुरू दिखाया 
पत्तन इसका आज़िर भी दिखा। 

फिर बच्चों को दे देते थे और बच्चे भी उस्त वक्‍त आप सलल्‍्ल० के 
पात होते थे। (इब्ने माजा) 


जब आप सल्ल० लश्कर को रुज़्सत करते तो यह दुआ पढ़ते: 
०425 । (्ट + ॥ कल अब , 522 4] हे 
हज अस्तौर्िउिल्लाह संचातीम नी बह 
| दीनकुम्‌ व अमानतकुम व स्दातीम अज्ञमलिकुम । 


अनुवाद: मैं अल्लाह फे सपुर्द करता हूँ तुम्हारे दीन को और तुम्हारी 
फाथिले हिफाजत चीजों को और तुम्हारे आमाल के अन्जामों की । 


।-यक्त पर, 2-सडझ्ा-गत्ता, फटा पुराना, 3-उपहारस्तरूप, #-प्रथम बार, $ -फौज। 
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हुआूर नत्रीए करीम झलल्‍लए जब नया लिवास जेने जन फरमाते” त्तौ 


अल्लाह त्तआला की हम्द करते यानी पढ़ते: 
“अल्‌-हम्दुलिल्ला हिल्‍्लज़ी कप्ताता हाज़ा” ७४७४ (४ 8 हिए। वि कक औ | 


अनुवाद: तमाम तारीफें अल्ताह पाक के लिये हैं जिसने हमें ये 
(लिबास] पहनाया। या और कोई कलिमा शुक का कहते और शुक्काने की 
नमाज़ दो रकअझत नफ्ल पढ़ते और पुराना कपड़ा किसी मोहत्ताज को दे देते | 
...._(इब्मे असाकिर ] 
जब किसी के यहाँ खाना तनावुल फरमाते तो मेजबान के लिये हुज़्र 
सल्ल० दुआ फरमाते: अ 


'अल्लाहुम्म बारिक्लडुम्‌ फ़ीम/ रजक्तहुम वरिफिरलहुस्‌ वह॑म्हुम्‌ // 
(सहीह मुस्लिम, समआरिफुल हदीस] 


जब आप सलल्‍ल० किसी मज्लिस में बैठते और ज्ात-चीत्त फरमाते त्तो 
जिस वक़्त वहाँ से उठने का इरादा फरमाते त्तो दस्त से लेकर पन्द्रह बार 
इस्तिग्फार” फरमातै | (इब्नुस सुन्‍्नी) 


एक रिचायत में यह इस्तिग्फार आया है: 


कर जज हनी ही आर 20! पे 5 एंत (दा 
“अत्तारिफरल्लाहल्सजी ला इलाह इल्ला हेचल्‌ हयूयुल कययम्‌ व अतूबु 
इलैह / द 
अनुवाद: मैं बस्शिश चाहता हूँ अल्लाह से कि उसके सिया कोई 
माबूद नहीं । वह जिन्दा है, आतम* को कायम रखने वाला है और मैं उसके 
सामने तौबा करता हूँ। 


]-बारीर पर पहलते, 2 १-शरीर पर पहनते, 2-भोजन करना, ३. आत्मा मे उप पाफया (77द्गर करना, 3- अल्लाह से समा यात्रा, 4-प्रहमाण्ड | 
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जब आप सलल्‍ल० की कोई दुश्वारी पेश आती थी तो आप सल्ल० नफ्ल 
नमाज पढ़ते थे। इस अमल से जाहिरी व बातिनी, डुनियावी व उख़्रबी” नफा 
होता है और परेशानी दूर हो जाती है। (अमू दाऊद) 


जब रसूले अवरम सल्‍ल० फिसी की डृयादत फरमाते तो उससे आप 
सलल्‍ल० यह फरमाते: 


प्य 02७53: :.6५ 
ला बस तहुरन इन्जा अल्लाह तआला” 
अनुवाद: कुछ डर नहीं कफ्फार-ए-गुनाहर है इन्शा अल्लाह तआला। 
(तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम 
की तालीम कर्दा बाज दुआएँ 
(हुजूर सल्‍ल० की शिक्षात्मक कतिपय दुआएँ) 
दुआ-ए-सहरगाही 
(प्रात: कालीन दुआ ) 


हजेरत अबू हुरैशा रजि० से रिवायत है कि हुजूरे अवरम सलल्‍ल० ने 
इर्शाद फरमाया कि हर राज़ को जब रात्त का त्तिहाई हिस्सा जब्राकी रह जाता 
है, अल्लाह तआला शानुहू आसमाने दुनिया पर नुजूले इज्ताल फरमात्ते? हैं 
और फ्रमाते हैं- जो मुझको पुकारेगां उसकी सुतूँगा, जो मुझसे मांगिगा अता 
कछगा, जो मुझसे मग्फिरत और अप्व* तलब करेगा उसको बख्या दूँगा। 
(अल अदबुल मुफ्रद ) 
हज़रत अबू हरैरा रजि० से रिवायतत है कि रसूलुल्लाड सलल्‍ल० ने अर्शाद 


कम मा कम 
+परलोक सम्यन्धी, 2-किसी गुनाह से पाक होने के लिये जो छुछ डिग्रा थ्रा किया जाता है उसे 
फफारा कहा जाता है, 3-वैभव के साथ उतरते है, 4-छ्षमा। 


“अल, 
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फ्रमाया- कि दीन आसान है और हर्गिज़ कोई शख्स सख्ती (और मुबालगा”]) 
के साथ दीन पर ग़ालिब होने का इरादा न करेगा) मगर दीन ही उसको हरा 
देगा। पस सीघे चलो, करीब रहो और ख़ुशख़बरी हासिल करो और सुबह 
और शाम के वक्‍त और किसी फड् रात के आखिरी हिस्से से (काम में] 
सहारा लों। (ज़िक्रुल्लाह ] 
हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाड सल्ल० ने 
फरमाया- जो शख्स किसी मज्लिस में बैठा जिसमें उससे बहुत-सी कब्रिले 
मुआखज़ा” फुजूल और लायानी” बातें सरजद* हुयी, मगर उसने उस मज्लिस 
से उठते चकत कहा: 
डए ० के आज 20 ए आ483,5..: (६0 ४७८२ 
'सुब्हानकल्ताहुम्म व बिहम्दिक अश्हद्‌ अल ता इलाड इल्ला अन्त अस्ताफ़ररुक 
व अतृब इलैक ” 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बबान करता हूँ 
और गवाही देता हूँ कि सिर्फ तू ही मायूदे बरहक* है, तेरे सिवा कोई मायूद 
चहीं। मैं अपने गुनाहों की तुझसे बल्शिश चाहता हूँ और तेरे हुजूर भें तौबा 
करता हूँ तो अल्लाह ज़आला शानुह्ू उसकी उन सब लशग्जिशों* को मुआफ 
कर देगा, जो मज़्लिस में उससे सरजद हुर्यी | 
(जामे तिर्श्रिज़ी, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिचायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल०» ते 
डर्शाद फरमाया- जो शख्स सोने के लिये बिस्तर पर लेटते वक्‍त अल्लाह 
तआला के हुजूर में इस तरह तौवा और इस्ति7फार करे और तीन बार अर्ज 
करेः 
जप रण |, ३४४० प 5.0 दी 4६६६.. 
' 'अल्तरिफुरल्लाइल्लज़ी ता इलाह इल्‍ला हुबलू हयूयुल कथ्यूम॒ व अतृब॒ इलैह ।*' 


3+++मलम--मप माता -.ल्‍हदनतए --.धासासासासाए।- नहा ...8ततल्‍ल्‍ाना नाना गा नानक... ना ता गाना ०-००००००००००००००००००००००००००००००००-ाा "गगन 
।-बात् को जंढ़ा चढ़ा कर कहना, 2-पकड़ के योग्य, ३-वेकार बातें, 4-घरशटिंत, 5-परास्तविक 
उपास्य, 6:गलती, अपराध। 
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अनुवाद: मैं मगिफिरत और बरिशिश चाहता हूँ उत्त अल्लाह तआला से 
जिसके सिचा कोई मायूद नहीं और वह हवथूयु' और कययूम? है, हमेशा रहने 
वाला है, सबका कारसाज़ है और उसके हुजूर में तौबा करता हूँ। 

लो उसके सब गुनाह बरुश दिये जायेंगे अगर्चे वे दरख्तों के पत्तों और 
मश्हूर रेगिस्तान आइज? के जर्रों और दुनिया के दिनों की तरह बेशुमार* हों। 

(सआरिफुल्‌ हदीस, जामे त्तिर्मिजी) 
बेख्वाबी के लिये दुआ 
(अनिद्रा के लिये दुआ) 

हजरत बुरैदा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन वलीद 

रजि० ने सखूलुल्ताह सलल्‍ल० से शिकायत की कि मुझे रात को नींद नहीं 


आती | रसूलुल्लाह सलल० ने इर्शाद फ्रसाया- जब तुम बिस्तर पर लेटो त्तो 
अल्लाड तआला से यह दुआ कर लिया करो:- 


नल जी ९०५ 24 ०3३ ईणि १८५३ 6५ >०३-०८॥ 5 
जी की जे एक ली उन 5 50 ५७ आस २: । 2०८7) 
"जे आशा पर 0 ४३) ३८८४ ३ 2५ 55०] 
अल्लाडुम्म रब्बस्समावात्तिस्सब्ड व मा अज़ल्लत्‌ व रब्बल अर्जीन व मा 
अकल्लत व रषब्जश्शयातीनि वमा अज़ल्लत कुल्ली जारम मिन्‌ शर्रि खल्किक 
कुल्लिहिम जमीअन्‌ अंय्यफ्क्त अलब्य अहदुन औ ऐेंयब्गिय अलब्य अज्ज़ जारुक 
व जलल मनाउक व ला इलाह गैरुक ला इलाह इल्ला अन्त 
अनुवाद: ऐ अल्लाह परवरदिगारँ सातों आसमानों के और उस चीज 
के जिस पर उनका साया है और परवरदिगार जमीनों के और उस चीज के 
जिसको कि जमीन उठाये हुए है और परवरदिगार शौैत्तानों के और उस चीज 
के जिसको उन्होंने मुमराह किया। मेरा निगह॒बाल रहना अपनी तंभामत्तर 





]-डिन्दा रहते बाला, 7-शापवत्त, 3-एफ रेगिस्तान का नाप, 4-अनरगिनत, 5-पालनहार | 
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मऱ््तुक की जुराई से (और) इससे कि जुल्म करे उनमें से कोई मुझ पर था 
कि ज़्यादती करे मुझ पर, महफूज़ है पनाह दिया हुआ तेरा और आपकी 
ज्ञारीफ बड़ी है और आपके सित्रा कोई माबूद नहीं, आपके सिवा कोई माब॒द 
नहीं है। (त्िर्मिजी, सआरिफुलू हदीस ) 


फिक और परेशानी के वक़्त की दुआ 
' हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन मस्ऊद रज़ि० से रिवरायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्ल० ने इर्शाद फरमाया- जिम्त आदमी को परेशानी और फिक़ ज्यादा हो तो 
उसे चाहिए कि वह अल्लाह तआला के हुजूर में इस तरह अर्ज करे:- 
अ जाए खिर खडए डदनकी का डी आए खा आप सह पर दी! 
पडटाए 6 2 ८:7० | 9 , ०] ४५ २ उप 9 345 3.६० 
ला! की 2000 4। , ४) जि 2 जय न्‍् ० हक है <. 75० | अंडे _ 
"अत मल 3 अर 
अल्लाहुम्म इन्‍्नी अब्दक वब्नु अन्दिक वब्त॒ अमतिक व फी कब्ज़तिक सातियती 
बवियादिक माजित्‌ फ़िग्य हुक्मिक अदलुन्‌ फिय्य कज़ाउक अस्जलुक बिकुलिलास्मिन 
हुव लक सम्मैत बरिही नफूसक अब अन्ज़लतहू फ़ी किताबिक अविस्तजसर्त बिही 
की मक्‍तूनिल् गैबि इन्दक अन्‌ तज्जललू कुरआनलू-अज़ीसम रबीज़ कृल्यी व 
जिलाम हम्मी व ग्म्मी । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह बन्दा हूँ तेरा और बेटा हूँ तेरे एक बन्दे का और 
एक तेरी बन्दी का और बिल्कुल तेरे कब्जे में हैँ और हमातन' तेरे दस्ते 
कुद्गतः में हूँ। नाफिज” है मेरे बारे में त्तेरा हुक्‍्म और ऐस अदृल* है मेरे बारे 
में तेरा हर फैसला, मैं तुझसे तेरे हर उस इस्मे पाकर के वास्ते से जिससे तने 
अपनी मुकडदस” जात को भौसूस” किया जै या अपनी किसी 'क्िलाब में उसकी 


१-पूर्णद्या, 2-कुदल के ज्ाघ में, 3 “हुक्म जारी, कानूस खागू, 4-वास्तधिक न्याय, 5$-पयित्र 
साप, ॥-परत्रिज, 7-लापव क्वा हुआ | 
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नाजिल फ्रमाया है या अपने खास मरूफी' ख़ज़ानए गैंड डी में उसको 
महफूज रखा है। इस्तिदुआ” करता हूँ कि क़ुरआने अजीम को मेरे दिल की 
बहार बना दे और मेरी फिक्र और ग॒मों को उसकी बर्कत से दूर फरमा दे । 

रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने फरमाया कि जो बन्दा भी इन कलिमात के 
जरिये अल्लाह ताला झानुहू से दुआ करेगा अल्लाह पाक उसकी फिकों को 
और परेशानियों को दूर फ़रमा कर जरूर बिल जरूर उसको क॒शादगी अता 
फ्रमा देगा। (रज़ीन, मआरिफुल हदीस ) 


रंजो*-गम और अदा-ए-कर्ज* के लिये. 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० फरमाते हैं कि एक दिन का जिक॒ है 
ऑहजरत सलल्‍्ल० मस्जिद में तशरीफ लाए वहाँ एक अंसारी अबू उमामा 
रजि० बेठे थे, रपूलुल्लाहे सलल० ने फरमाया कि ऐ अबू उमामा! तू बेवक्त 
मस्जिद में क्यों बैठा है? अर्ज किया- था रसूलल्लाह सलल्‍्ल०! त्तरह-तरह के 
रंज और गम हैं और लोगों के कर्ज भेरे पीछे चिपटे: हुए हैं। फरमसाया- मैं 
तुझे ऐसे चन्‍्द कलिमे बताए देता हूँ कि उनके पढ़ने से अल्लाह त्आला शानुह 
तेरा रंज और गम दूर करेगा और कर्ज अदा करेगा। तू सुबह और शाम यूँ 
कहा कर:- 


डा [50 छत 22 ५ 3 ०50) 2.० ८५३३८ 7 दा 
"है मनी श्म नह हज हि ४, रै + ॥ 7 है जन ना ज 
अल्लाहुम्प इन्‍नी अऊज़ बिक मिनलृ हम्मि बल हाज्नि व अजऊज़ बिक मिवल 


इज्ज़ि बलू कस्लि व अऊज़ु बिक मिनलू जुड्नि वल्‌ बुछ्लि व अकज़ बिक सिन्‌ 
ग़लबतिद-दैनि व कहारिरिजालि । 


अनुवाद: या अल्लाह मैं पनाह पकड़ता हूँ त्तेरी फिक्र से और गम से 
और पनाह पकडढ़ता हूँ तेरी कम हिम्मत्ती और सुस्ती से और पनाह पकड़ता हूं 


!-गुप्त, 2-प्रार्थत, 3-शौफ, 4-ऋण चुकाता | 
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तेरी बुज़्दिली और बुरूल'ँ से और पनाह पकड़ता हूँ तेरी कर्ज के घेर लेने से 


और लोगों के दबा लेने से | 

हजरत अबू उमामा रजि० फरमाते हैं कि मैं चन्द ही रोज इन 
कलिमात को पढ़ने पाया था कि अल्लाह त़आला शानुहू ने मेरा रंज और गम 
डर फरमा दिया और कर्ज भी अदा कर दिया। (हिस्ने हसीन] 

हजरत अब दर्दा रज्षि० को किसी ने आकर ख़बर दी कि आपका 

मकान जल गया है। हजरत अबू दर्दा रज़ि० ने (बड़ी जेफिकी से) फरमाया 
कि हर्मिज़ नहीं जला। अल्लाह तझला शानुहू हर्गिज ऐसा नहीं करेंगे, क्यों 
कि मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍ल० से सुना है कि जो शख्स ये कलिमात शुरू दिन में 
पढ़ ले त्तो ज्ञाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी और जो शाम को पढ़ 
ले तो सुबह तक उत्त पर कोई मुसीबत स आएगी और बाज [दूसरी) 
रिवायात में है उसके नफ्स में और अहलो-इयाल में और माल में कोई 
आफत नस आबेगी और मैं ये कलिमात सुबह को पढ़ चुका हूँ, त्तो फिर मेरा 
मकान कैसे जल सकता है? फिर लोगों से कहा चल कर देखो ॥ सबके साथ 
चलकर मकान पर पहुँचे तो देखते हैं कि मोहल्ले में आग लगी और अबू दर्दो 
रज़ि० के मकान के चारों त्रफ मकानचात जल गए और उन्तका मकान बीच में 
महफूज रहा ॥ वे कलिमात यह हैं:- 


गे ० कक #र्ज जे प्रा 5 व्ज जी आए है >आ सह 
की जल "8 ५४ ०0 अक्रए३ 2 १260 55 20; 5७ 20 

गन कर 20 3% ४४ १८ है 
अल्लाहुम्म अन्त रब्बी ला इतसाह इल्ला अन्त अलैक तवक्क॑ल्तु व अन्त र्बुल 
अशिल्‌ क्षज्ञीमि। माशा जल्लाहु कान व मालम्‌ वशक्ष॒ तम यकुन्‌ ला हौल 


कला कुब्वत इल्ला बिल्ताहिल अतिवृयित्त अज़ीमि अजलमु अन्नल्लाह अला 
कूल्लि शैडन कृदीर । व अन्नल्लाड कद अहातः ब्िकुल्ति शैडन इल्मा / 


॥-कफ्णता, कंजूसी । के 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह! आप मेरे रब हैं। आपके सिवा कोई माबूद 
नहीं। मैंने आप पर भरोसा किया और आप रब हैं अर्शे अजीम के, जो 
अल्लाह पाक ने चाहा (वह) हुआ ओर जो न चाहा न हुआ। गुनाहों से 
फिरते और इबादत करने की ताकत, अल्लाह ही की त्तरफ से है जो बुलन्द 
(और ) अजीम है। मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह तआला हर चीज पर कादिर' 
है और बेशक अल्लाह तझाला ने घेर लिया है हर चीज को अपने इल्म कै 
जरिये। द 

मुसीबत और गम के मौके पर 


मुस्नद में नबी सलल०» से मर्ची है, कि कोई शख्स अगर मुप्तीबत में 

मुब्तला हो जाए त्ता यूँ दुआ करे:- 
- फिट पल छाल: काल के अली 4० ०; 20: 

-.3।7 ; 
इनन्‍ना लिल्लाहि व इन्‍ना इलेडहि राजिकुन। अल्लाहुस्म अर्जिनी फी मुसीयती 
बल़्तुफू ली खैरम्‌ मिन्‍्हा। (ज़ादुल-मज़ाद) 

अनुवाद: बेशक हम अल्लाइ ही के लिये हैं और हम अल्लाह की 
तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजरंं दे और उसके 
इुवेज़ (बदले ) में अच्छा बदला इनायत फरमा | 

सहीड़ैन में हज़रत इब्ने अब्चास रज़ि० से मर्ची है कि जनाब रसूलुल्लाह 
सल्ल० बेचैनी के मौके पर यह दुआ पढ़ा करते थे:- 


जला का 2 जीप था पे व (72४ 20 ४ २१ ४ 

कण. ७] _0२, ५) थी ही जी शक हा टी 
ला इलाह इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीमु ला इलाह इल्लल्लाहु रब्बुलू अ्शिलि 
अज़ीमि | ला इलाह इल्लल्लाहु रब्युत्समावातिस्सब्डू व रब्बुलू अर्जि रब्चुल 


अशिलि करीम । 


]-प्त्मर्च, 2-पराकतत, 5$-खदला | 
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अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं (जो) अज़ीम और 


बुर्देबार' है, अल्लाह के लिवा कोई माबूद नहीं (जो) रब है अर्शी अज़ीम का, 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं (जो) रब है सातों आसमानों का और रब 
है जमीन का (और) रब है बुज़ु्गी वाले अर्श का। 


जब कोई शख्स किसी काम के करने से आजिज़ हो जाए या ज्यादा 
कुब्ब्त और ताकत चाहे तो उसको चाहिए कि सोते वक्‍्त- 


)- सुब्हानल्लाह रथ 0७५:.- 33 [तिंतीस] बार, 
2- अल्हम्दुलिल्लाह 4-५... 33 (तैंत्तीस) बार, 


3- अल्लाहु अकबर +दए॥। 34 (चौंतीस ) बार पढ़ा करें। 
(बुजारी व मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, हिस्ने हसीन] 


किसी को मुसीबत में देखने के वक्त की दुआ 


अमीरुल मोमिनीन हज़रत जम्र बिन खत्ताब और हजरत अबू हुरैरा 
रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने फरमाया- 
कि जिस आदमी की नजर कित्ती मुसीबत में मुब्तला और दुस्खी पर पड़े तो 


वह कहे:- 
४८-०४ 5 हे हा लड न दा (26 ा (न "55 # हु री न्‍ 

एज कल ८ 4र्की 675 ३७ 22 (९, अं 270 4! 4: 

अल्हम्डु लिल्लाहिल्‍लजी आफानी मिम्मब्तलाक बिल्ली व फज्ज़लनी अला 

कसीरिमस- मिम्मन ख़लक तपज़ीला । ः | 


अनुवाद: हम्दरं उसके लिये है जिसने 
रखा उस चला और मुसीबत से जिसमें 
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से महफ़ूज़ रहेगा, चाहे वह कोई भी मुसीबत हो । 


(जामे तिमिज़ी, मआरिफुल्‌ हदीस] 
नीज' हजरत अस्मा (बिन्ते अमीस]) रज़ियल्लाहु त्ृआला अन्हा से मर्वी 
है, फरमाती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने एक बार मुझसे फ्रमाया- 
क्या मैं तुमको ऐसे कलिमात्त न बताऊँ, जिन्हें तकलीफ और कर्बर के वक्‍त या 
कर्ब की हालत में कह लिया करो | वे यह हैं:- 


जे | का रु हि ० 
_अल्लाहु रब्बी ला उश्रिक्‌ बिही शयअन्‌” 


अनुवाद: अल्लाह मेश पातनहार है। मैं उसका किसी को शरीक नहीं 
बनाती | 


एक रिवायत में है कि इसे सात बार कहा जाएगा | (जादुलु-मआद ) 


सख्त खतरे के वक्‍त की दुआ 


हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० से रिवायत है कि हम लोगों ने गज्वए 
खन्‍्दक के दिन रसूलुल्लाह सल्‍्ल० से अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह सलल्‍्ल०! क्‍या 
इस नाजुक वक्‍त के लिये कोई खास दुआ है, जो हम अल्लाह तआला के 
हुजूर (दरबार) में अर्ज़ करें। हालत यह है कि हमारे दिल दहशत के मारे 
उछल-उछल कर गतों में आ रहे हैं? जो आप सलल० ने फरमाया- हाँ. 
अल्लाह तआला के हुज़ूर यूँ अर्ज करो:- 


८२-६५) कह थम बजा ल्‍आ 
“अल्लाहम्मस्तुर अवरातिता व आमिन रौजातिना”' 


अनुवाद: ऐ अल्लाह! हमारी पर्दादारी फ्रमा* और हमारी घबराहट 
को बेखौंफी और दृत्मीनान से बदल दे | 


]-इसके अतिरिक्त, 2-हुख, यातता, 3-भय्य, 4-दोष क़िंपा दे। 
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अबू सईद रजि० कहते हैं कि फिर अल्लाह त्तञञाला ने आंध्री भैजकर 
दुश्मनों के मुँह फेर दिये और उस आंधी ही से अल्लाह तआला ने उनको 
शिकस्त" दी। (मआरिफुल हदीस, मुस्तदे अहमद] 





ख़्वाब में डरना 

हजुरनत अब्दुल्लाह बिन अग्न बिन आस रज़ि० से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्ल० मे फरमाया जब तुममें से कोई (डरावना ख्यात्र देखकर ) 
सोते में डर जाए तो इस तरह डुआ करे:- 
जफिक 23 0 फ 303 ४४३ ९ 4५ पाए ही ५१६३5; ४ 

-23;5५ थी; ००73.) 

अऊुज्ञ बिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन्‌ ग़जबिही व अजाबिही व मिन गारि 
इबादिही व मिन्‌ हमजातिश्णशयातीनि व अंययहूजर्पने । 

अनुवाद: में पनाह माँगता हूँ अल्लाह त्आला के कतलिमाते त्ताम्मातर 
के ज़रिये ख़ुद उसके ग़ज़ब और अज़ाब से और उसके बन्दों के शर* से और 
शैत्तानी वसाविस और असरात से और इस बात से कि शयातीन मेरे पास 
आयें और मुझे सतायें | 

रसूलुल्लाह सलल० ने फरभाया कि फिर शयात्तीन उस बन्दे का कुछ न 
बिगाड़ सकेंगे। (मआरिफुल हदीस ) 


जामे दुआ (व्यापक दुआ) 
हजरत अबू उम्रामा रज़ि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने बहुत 
सी दुआएँ फुरमाई, जो हमें याद न रहीं तो हमने आपसे अर्ज किया- या 
रसूलल्लाह सल्‍ल०! आप सहल० ने बहुत-सी वुआएँ त्तालीम फरमाई अथ्थी, 
उनको हम याद न रख सके (और चाहते ये हैं कि अल्लाह त्तआल से थे सब 
-पयजय, 2-सम्पूर्ण शब्सें, 3 कोध, 4-प्रई ( .ज[77__+-++- “परद्जय, 2-सम्पूर्ण शाठ्दों, 3-कोश, अ-युराई, 5 -दुरेविचार । 
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दुआएँ मांगें, तो क्या करें? े क्‍ 
आप सल्ल० ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसी दुआ बताए देता हूँ, जिसमें चह 
सारी दुआएँ आ जायेंगी। अल्लाह के हुजूर में यूँ क्ष्ज करो कि:- 


त॒ 
न । हि ही क्र मीआजदय पल 


हा आग आओ हैंड ऑ>़ + 2 रू कल ड्जे 3) कि ह. फरी ज ४52: कल कह हर 
टक्कर याज आजा + ', £ दा; गाए नाज के मी हा जा वे अदा मी आओ । न. डऔट जे रे 7:.2.] 
पक है. | १ कि टू न ४ ध्ज जि ॥ धात ॥ “जहा नि न हु. मी नओ आछ दााइा कि 


-50 ७ ४। 
अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्अतुक मित्र खैरि मा सअलक मिन्‍्हु नवियूयुक मृहम्मदुन्‌ 
सल्लल्लाहु अलैहि ३ सलल्‍लम व नऊज़ु बिक मिन्‌ शर्रि मत्तआज मिन्हू 
नबिय्युक मुहम्भदुन्‌ सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम वजन्तल मुस्तआनु व अलैकल 
बलागु वला हौल वला कुब्न्त इल्ला ब्रिल्लाड । ेु 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! हम तुझसे वह सब खैर मांगते है, जो तेरे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझसे मांगी और हम उन सब चीजों 
से पनाह चाहते हैं, जिनसे तेरे नबी मुहम्मद सल्तल्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम ने 
तेरी पनाह चाही। बस तू ही है जिससे मदद चाही जाए और त्तेरे ही करम 
पर मौक़ूफ' है मकासिदर और मुरादों तक पहुँचना और किसी मकसद के लिये 
सई' व हरकत और उसको हासिल करने की क़ुब्व्त व ताकत बस अछलाह ही 
से भिल सकती है। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस] 


कुनूते* नाजिला* 
(विपत्ति की दुआ पढ़ना) 


'कित्ती आम मुस्तीबत मसलन कहता, वर्षा" दुश्मानों के हमले चौरा के 
वक़्त यह क़ुनूते नाजिता फञ की नमाज में आखिरी रक्‍्अत भें रक॒अ के बाद 


।-निर्भव, 2-उद्ददेश्यों, . 3-प्रयत्त, कोशिश, 4-नमाज्ञ में चुप खड़े रहला, दुआ पढ़ना, 
5-मुसीचत्त, &-अकाल, 7-साहामारी। “ 
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पढ़े। अगर इमाम पढ़े तो मुक्तदी हर फिकरें! पर भीरे से आमीन बरें.- 


हि डी [७ , | कर हर 05 की अीयज क जा रा की 0 जा ह ा 2 व वन नि हि 
७५ ०..३ ७ ४४) 5२५ जा आ१७५ ७-७ (५ 2.५ (40 


अडिों 0 2०५ ४१३ 0०525 >:५ ५८ १ 23] <2४ ८५ 
/चण जजए अक्नस उतपस पं २४पफ <क 5१३ 3३; 
घाव -५0 5 40 
अल्ताहुम्मह॒दिनी जी मन्‌ हदैत। व आफिनी फ़ी सज् आफैतत। 4 तवल्तनी 
फी मन्‌ तबल्लैत व वारिक्ली फीमा अजतैत वक्षिनी शर्र मा कज़ैत । फएननक 
तक़ज़ी कला युकज़ा अलैक। इन्नहू ला यज़िल्तु मँब्यालैत। वला यहज्ज़ मन्‌ 
आदत | तबारक्त रब्बना व तआलैत मल्तरिफुरुक व नतूबु इलैंक। वे 
तल्‍्लल्ताहु अलन्नवबिग्यि । (हिल्ने हसीन) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मुझको राह दिखा, उन लोगों में जिनको तूने 
रहा दिखाई और मुझको आफियतर दे उन लोगों में जिनको तूने आफियत 
बर्णी और मेरी कारसाज़ी कर उन लोगों में जिनके आप कारसाज हैं और 
वरकत दे उस चीज़ में जो आपने मुझको अता फरमाई और बचा मुझको उस 
चीज की बुराई से जिसको आपने मुकदर फरमाया है, क्यों कि फैसला करने 
वाले आप ही हैं। बेशक आपका दोस्त जलील नहीं हो सकता और आपका 
दुश्मन इज्जत नहीं पा सकता । ऐ हमारे रब! आप बरकत वाले और बुलन्द व 
बाला? हैं। हम आपसे मग्फिरत चाहते हैं और आपके सामने तौना करते हैं 
और अल्लाह तआला नबीए करीम सल्‍ल० पर रहमते कामिला* नाजिल 


फरमाए। 
बाज़ार की ज़ुल्माती फजाओं में अल्लाह तआला 
के ज़िक का गैर-मामूली सवाब 
हजरत डुम्न रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
।-वाक्य, 2-हुस-औैन, $-ब्रे, 4-प्मभ्पूर्ण कृपा। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन. 399 रसूल मुहम्मद (सलल०) का आंदर्श जीवन 3995 


फुरमाया कि जो बन्दा बाजार गया और उसने (बाजार की गफ़्तत और शोर 
थ शर से भरपूर फजा में दिल के इख्लास” से) कहा:- 
हे 2 अर बज 4५ 220 ४ 050 5५४०; २0% ०॥ श 
"सजी कर 6 ४3 री १३2 ॑क४ ४ 

ला इलाहे इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु बलहल हम्द युहयी तर 
बुमीतु व हस्युलू ला वमूत्‌ बियदिहिल खैरु व हुव अला कुल्लि शैइन कृदीर 

अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं। वह अकेला है। उसका 
कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये तमाम तारीफ है। 
वह जिन्दा करता है और मारता है और वह हमेशा-हमेशा जिन्दा रहेगा उसे 
कभी भी मौत्त नहीं, वेहतरी उसी के डाय में है और वह हर चीज़ पर कादिर 
है। 

तो अल्लाह त्तआला की तरफ से उसके लिये हजारों नेकियां लिखी 
जायेंगी और हजारों गुनाह महृव? कर दिये जायेंगे और हजारों दर्ज उसके 
बुलन्द कर दिये जायेंगे और अल्लाह त़्आला की तरफ से उसके लिये एक 


शानदार महल तैयार होगा |  ं 
(मआरिफुल हदीस, जामे तिर्मिज़ी, सुनने इब्ने माजा) 


आयाते शिफा (रोग मुक्ति की आयात्त] 


इमामे तरीकत्त अबुल कासिम कुपौरी रहमतुल्लाह अलैह से भमनन्‍्कूल है- 
वह फरमाते हैं कि उनका एक बच्चा बीमार हो गया | उसकी बीमारी इतनी 
' सख्त हो गई कि वह करीबुलमर्ग” हो गया। वह बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह सलल्‍ललल्‍लाहु अलैहि व सल्‍लम को ख़्वाब में देखा और हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि घ आलिही व सझल्लम की खिदमत्त में बच्चे का हाल अर्ज़ 
किया | हुजूर सल्लल्लाहु अलैधि व आलिददी व सलल्‍्लम ने फरमामा तुम आयाते 


१-निष्कपरता, 7-खत्म, 3-झरने के निकट | 
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_ शिफा से क्‍यों दूर रहते हो, क्‍यों इनसे तमस्सुक' नहीं करते और शिफा नहीं 


मांगते? मैं बेदारं हो गया और उस पर गौर करने लगा तो मैंने इन आपात्ते 
शिफा को किताबे इलाही (यानी क़ुरआने मजीद) में छह जगह पाया वे यह 
ड्डः फ; | 
१ ६:झ॥ ३५ ३४३) +- ई ० ००१ (३ 23-०2 ५-४३ 
7- कब बरशूफि सुद्टर कौमिम्मुआमिनीन । (अत्तौबा : 9/॥4 / 
अनुवाद: और अल्लाह तआला शिफा देता है मोमिनीन के सीनों को। 


"34% था धन हट 92% छः 3 लक (ड्ँ (कह न ६०. है. फ्ः 
2- व शिफाउल्लिमा फिस्पूदर [पिनुस्त / 70/572/ 
अनुवादे: सीनों में जो तकलीफ है उनसे शिफा है। 


७ का अल है >पि2 288 20% 23 ८३४ ८८ ३:४६ 

3- यल्‍्छजु मिम्‌-बुत्निहा शराबुग- मुख्तालिफ़ुन अल-वानुह फीहि 
शिफाउतल- लिन्नाति (अन्नहल : 6./ 69 ) 

अनुवाद; उनके पेट से निकलती हैं पीने की चीज़ जिनके रंग 
मुख्तलिफ होते हैं, लोगों के लिये उसमें शिफा है| 

# 7 :थ ४००४३) >० है ०2 7:०9) 7 5> ४७ >्य: 2 0५ कै 

4-.. व नुनज्जिलु मिनलू-कुरआनि मा हुवे शिफाउँव व रहमतुल्लिल 
मुझमिनीन / (व्नी इब्राइल : 77/82 ) 

अनुवाद: ऑर कुरआन में हम ऐसी चीज नाजिल करते हैं जो 
मोमिनीन के लिये शिफां और रहमत्त है | 

#* सो न तजनी 42 ० _ववंनद 3 ४-०० ३) के 


१-प्रह़ण करता, फायदा हॉसिल करला, 2“जाग गया | 
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भ्फ | $- व इज मरिज्तु फ़लव यरफीन। (अशज्रा : 26/80 / 
३३! अनुवाद: और जब मैं बीमार पड़ता हैँ त्तो अल्लाह तआला शिफा देता 


है। 

६६ :टों ब००७०- क+ 523० #। ४५५ ५ 5०७ (० 22४ +« है, कै 

6- कुल हु लिल्लज़ीन आमनर हदँव व शिफाअ । 

(हामीम अल्सज्दा ; 4/बं4 

अनुवाद: फरमा दीजिए आप सलल्‍ल० कि मोभिनीत के लिये यह 
हिदायत और शिफा है। 

मैंने इन आयात को लिखा और पानी में घोल कर बच्चे की पिला 
दिया और वह बनन्‍ग उसी वकल शिफा पा गया, गोया कि उसके पाँव से 


गिरह' खोल दी गई हो। (मदारिजुन्नुब॒त्वा ) 


मै 


सलात” व सलाम 
अल्साह तआला ने इर्शाद फरमाया है- ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर सलात व सलाम पढ़ो, चुनांचे 
इर्शाद फरमाया:- 
हा जो ५४०० ईपका५ 5223 86 505: ४ ५४४३ 
या अप्यृडल्लज़ीन आमन्‌ सल्‍्तू अलैहि व तल्लिम्‌ तस्लीमा । 
(िरए अहजाब, आयत : 56 ) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व मह्लम ने इर्शाद फ्रमाया- जो शख्स 
मुझ पर मेरी क॒व्र के पास दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको मैं ख़ुद सुनता हूँ और 
जो मुझसे फासले पर दुरूद पढ़ता है वह मुझको पहुँचा दिया जाता है यानी 
बजरिये मलाइका। (वैहकी शोबुलू-ईमान, सुनने नस्ताई, मुस्नदे दारमी, सुनने 
अबी दाऊद, ज़ादुस्सईद ) 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- जो शख्स 


१-गांठ, 2 -दुकद | 
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मुझ पर दुरूद भेजे किसी किताब में तो हमेशा फिरिश्ते उसपर दुरूद भेजते 
रहेंगे, जब तक मेरा नाम उस किताब में रहेगा। (त्तबरानी, जादुस्सईद) 

जुमा के ख़ुत्बे में जब हुजूरे अक्र्म सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
नामे मुबारक आवे मा ख़तीव यह आयस पढ़े:- 


0१: ४० 3 ६: 2 का आओ (9०००३ नि मत हर (५ जी | । ७ कै 
या भयूबुहललजीन आमन सल्त्‌ अलैहि व स्लिम तस्लीमा । 
(धरए अहज़ाब, आयत : 56 ) 
तो अपने दिल में ज़बान को हरकत्त दिये बगैर (सल्लल्लाहु अतैहि व 
सल्लम) कह ले। (दुर्रे भुख्तार) 
दुरे मुख्तार में है कि दुरूद शरीफ पढ़ते वफ़्त आजा: को हरकत्त देना 
ओर आवाज़ बुलन्द करना जहल' है। इससे मालूम हुआ कि बाज जगह जो 
रस्म है कि नमाजों के बाद हल्का बांघकर बहुत चिल्ला-चिल्ला कर दुरूद 
शरीफ पढ़ते हैं, यह मुनासतिब नहीं है। जब इस्मे सुबारक* लिखे तो सल्लात व 
सलाम भी लिखे यानी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पूरा लिखे, इसमें कोताही 
न करे, सिर्फ (४०७५ ,,» (ताद या सलल्‍्झमस) पर इक्तिफार न करे। 
आपके इस्मे गिरामी” से पहले सबम्यिदना बढ़ा देना मुस्तह॒ब और 
अफ़जल है। [दुर्रे मुख्तार). 
अगर एक मज्लिस में कई बार आपका नामे मुबारक ज़िक़ किया जाए, 
तो इमामे तड़ावी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़्हय यह है कि हर बार में ज़िक 
करने वाले और सुनने घाले पर दुरूद पढ़ना वाजिब है, मगर फृत्वा इस पर है 
कि एक बार दुूद पढ़ना वाजिबर है और फिर मुस्तहब्‌ है | 
नमाज़ में बजुज तशहहुद आख़ीर के दूसरें अर्कान में दुरूद घढता 
मकक्‍छह है। (टुर्े भुरत्तार ) 





]-खुल्मा पढ़ने जाला, 2-अंग, ३-अज्ञान, 4-पवित्र नाम, 5-चर्याप्स होना, 6-फ्वित्र ता, 
7-सवाबं का कार्य | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्शजीवन_____ 4०3 

बेवुजू डुरूद शरीफ पढ़ना जाइज़ और बावूजू पढ़ना नूढन आला नूर" 

(जादुस्सईद ) 

हदीस शरीफ में है कि जुमा के दिन तुस मुझ पर कम्नत से दुरूद पढ़ा 
करो। इस दुरूद में फिरिएते हाज़िर होते हैं और यह दुरूद मुझ पर पेश किया 
जाता है। (इब्ने माजा, अबू दाऊद, नप्ताई, जादुस्सईद) 

अबू हफ्स इब्ने शाहीन रह्ममतुल्लाधि अलैह ने हज़रत अनस रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत्त किया है कि रसूलुल्लाह सल्तल्‍लाहु अलैहि व 
आतिही व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर हजार बार दुरूद 
पढ़े तों जब तक बद्ठ अपनी जगह जन्नत में न देख ले न मरेगा। 


दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की शर्त 


हजरत उम्र बिन खत्ताव रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है कि 
उन्होंने फरमाया- दुआ आसप्तमान और ज़मीन के दरमियान ही रुकी रहती. है, 
ऊपर नहीं जा सकती जब तक कि नबीए पाक [(सल्लल्लाहु अलैधहि व सलल्‍्लभ) 
पर दुरूद न भेजा जाएं। (जामे तिर्मिज़ी, मआऑरिफुल हदीस) यही हदीस 
हजरत अली करैमल्लाहु वज्हहू से भी मर्वी है | (पोजमे औसत, तबरानी ) 


अहादीस में दुरूदो-सलाम की तर्गीबात* 
और फजाइल व बरकात 


अबू बुर्दा बिन दीनार रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
स्पूलुल्लाह सललल्लाडु अलेहि व सल्‍लम ने फ्रमाया- मेरा जो उम्मती ख़ुलूते 
दिल से मुझ पर सलात भेजे, अल्लाह ताला शानुहू उस पर दस सलातें 
भेजता है और उसके सितले में उसके दस दर्जे बुलन्द करता है और उसके 
हिसाब में दस नेकियां लिखाता है और उसके दस गुनाह भहृवर5 फरमा देता 
है। (सुनने नसाई, मआरिफुल हदीस) 


+-अत्पध्रिक शुध् व मांगलिक, 2-प्रेरणा, $-छत्म | 


. सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन __ _ __ ___ 404 जीवन 404, 


हज़रत काय बिन उज़ा अन्सारी रजियल्लाहु त़ञाला अन्ह से रिवायत 
है कि एक दिन रसूलुल्ताह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍म ने हम लोगों से 
फरमाया- मेरे पास आ जाओ। हम लोग हाजिर हो गए (आपको जो कुछ 
जुर्शाद फरमाना था फरमाया, जय आप मिम्बर पर जाने लगे) तो जब मिम्बर 
के पहले दर्ज पर कदम रस्ता तो आपने फरमाया- '“आमीन'", फिर जब दूसरे 
दर्ज पर कदम रखा तो फिर फरमाया- आमीन'' | इसी त्तरह जब त्तीसरे दर्ज 
पर कदम रखा तो फिर फरमाया- '“आमीन” फिर जो कुछ फरमाना था 
फरमाया, जब उससे फारिग हो कर आप भिम्बर से नीचे उत्तर आए तो हम 
लोगों ने अर्ज़ कियां- या रसूलललाह ([सल्लल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍लम])! आज 
हमने आपसे एक ऐसी चीज़ सुनी जो हम पहले नहीं सुनते थे (यानी मिम्बर 
के हर दर्जे पर कदम रखते वक्‍त 'आज आप “आमीन'' कहते थे, यह नई 
बात्त थी) आपने बताया कि जब मैं मिम्बर पर चढ़ने लगा त्ञो जिन्नील अमीन 
आ गये, 'उन्‍्हों ने कहा:- 

ल्‍- तबाह व बर्बाद हो वह महरूम जो रमजानुल मुबारक पाए और 
उसमें भी उसकी मग्फिरत का फैसला न हो, तो मैंने कहा “आमीन"। फिर 
जब मैंने मिम्बर के दूसरे दर्ज पर कदम रखा तो उन्हेंने कहा:- 

2- तबाह व बर्बाद हो वह बेतौफीक और बेनसीब जिसके सामने 
आपका ज़िक आए और वह उस वक्‍त भी आप सलल्‍ल० पर दुरूद न॑ भैजे तो 
मैंने इस पर भी कहा- “'आमीन”, फिर जब मैंने मिम्बर के तीसरे दर्ज पर 
कदम रखा तो उन्होंने कहा:- 

3- तत्राह य बर्बाद हो वह बदबर्त आदमी जिसके माँ-बाप या उन 
दो में से एक उसके सामने बूढ़े हो जायें और वह (उनकी खिदमत करके और 
उनको राज़ी और ख़ुश करके) जम्मत का मुस्तहिक! न हो जाएं, इस पर भी 
मैंने कहा- “आमीन' | (जामे तिर्मिजी, मुस्तदरक हाकिम, मआरिफुल हदीस ] 

हजरत इब्ते मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से मर्बी है कि रतूलुल्लाई 


-क्ंग्प | 
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सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लेम ने फरमाया- कियामत के दिन मुझसे ज़्यादा 
करीब वे लोग होंगे जो मुझ पर दुरूद भेजते होंगे। (बैदकी, तिर्मिजी ) 

हजरत अबू बक सिद्दीक रजियललाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि 
रसूलुल्लांह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर दुरूद भेजना गुनाहों के घोने और 
उनसे पाक करने में, आग को सर्द पानी से बुझाने से ज़्यादा मुअस्सिर' य 
कार-आमदर है और हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम पर सलाम पेश करना 
गुलामों के आज़ाद करने से ज़्यादा फज़ीलत रखता है गरज़ेकि! नज्जी करीम 
सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम पर दुरूदो-सलाम भेजना मम्बा-ए-अनवार व 
बरकात* और मिफताह* त्तमाम अबवाबे* खैरो-सआदत' है और अहले सुल॒क 
इस बाब में बहुत ज़्यादा शगफ रखने की बिना पर फत्हे अजीम* के 
मुस्तौजिय!/? और मवाहिबे रब्यानिया”! के मुस्तहिक”? हुए हैं। 

बाज मशाइस्ते”” किराम रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि जज ऐसा शैखे 
कामिल और मुर्शिदि/ कामिल मौजूद न हो जो उसकी तर्बियत्त कर सके त्तो 
उसे चाहिए. कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म पर दुरूद भेजने को 
लाजिम कर ले। यह ऐसा तरीका है जिससे ततालिब वास्िलि बहक* हो जाता 
है और यही दुरूद व सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की तरफ 
तवज्जोंह करना, अहसन त्तरीके* से आदाबे नबवी सल्‍ल० और आखरू-लाके 
जमीला मुहम्मदिया सलल्‍ल० से उसकी लर्वियत्त करें देंगे और कमालात के 
बुलन्दतर मकामात और कुर्बे इलाही के मनाज़िल पर उसे फाइज करेंगे और 
सब्यिदुलू काइनांत*? अफ्जलुल्‌ अम्बिया वल मुर्सलीन सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
पधल्लम के क़ुर्ब से सरफराज फरमाएगा। (मदारिजुन्नुबुब्वा ) 

बाज मंशाइख घस्तिय्यत्त करते हैं कि सुरए “कुल हवलनाह अहद'' पढ़ें 
और सब्यिदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्‍लम पर कप्रत्त से डुछूद भेजें और 
-प्रभाव डालने वाली, 2-उपयोगी, . 3-सायंश यह कि, 4-प्रकाश और समृद्धि का स्रोत, 
5-कुन्जी, &-समबसे यही कामयाबी, 7-ख़ुशकिस्मती, 3-दिलयापी, 9- स्वसे बड़ी कामयायी, 


0-वोर्य पावर, ॥-आलप्लाड की बस्थिग, ॥2-सौय, क्‍3-शैल्, ॥4-सहीं रास्ता ढत्ताने वालः, 
8-8%क्‌ एाती अल्साड़ से संयुक्‍तो, 8-उत्तम नियम, 7-ब्रहसाष्ड के सरदार | 
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फरमभाते हैं कि “कुल हुवललाहु अहद'' की किरार्जजत् ख़ुदाएं वाहिद की 
मजरिफत' कराती है और सबम्यिदे आलम सल्लहलाहु- अलैडि व सल्लम पर 
दुरूद की कन्नत हुज़्र सल्लल्लाह अलैहि व सललम की महब्बत व महय्यतर से 
सरफराज करती है और जो कोई संब्यिदे झालम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पर कम्नत से दुरूद भेजेगा यकीनन उसे ख़्वाब व त्ेदारी में हुजुर तल्लल्लाहु 
अलैहि य सलल्‍लम की ज़ियारत” नसीब होगी। (मन्कूल अज शैसख़् अहमद बिन 
मसा अलू-मश्य्अ अन शैंख इमाम अली भुत््तकी, दावाते कबीर, जामे तिर्मिजी, 
मदारिजुन्नुलुव्या ] 

हजरत तल्हा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से मर्वी है वह बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहूँ अतैहि व सल्‍लम एक दिन इस हाल में त़्शरीफ 
लाए कि आपकी आँखों से ख़ुशी व मसर्रत नुमायां थी* और आपका चेहरए 
अनवर्र पुर-मसर्रत था। सहाबा रज़ि० में अर्ज किया- था रसूलललाह! आज 
आपके रुखे अनवर में ख़ुशी व मसर्रत की लहरे त़ाबॉ हैं, क्या सबब है? 
फरमाया- जिन्नील अलैडिस्सलाम आए और उन्होंने कहा- ऐ मुंहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वततल्‍लम )! क्या आपको यह अश्नरं मस्छूर” नहीं फरता कि 
हक तआला फरमाता है कि आपकी उम्मत का जो बन्दा 'भी आप पर एक 
मर्तवा भी दुरूद भेजता है, में उसपर ॥0 मर्तवा सलातो-सलाम भेजता हैं। 

(सुनने लाई, मुस्लदे दारमी) 

तिर्मिजी शरीफ में हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
मर्वी है कि उन्होंने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मैं चाहता हूँ कि आप पर 
दुरूद भेज़ूँ, फुरमाया- जितना चाहो। मैंने अर्ज किया- वजाइफ" का चौधाई, 
फरमाया- जितना चाहो और अगर ज़्यादा भेजो तो तुम्हारे लिये और बेहतर 
है। अर्ज किया निस्‍्फ०, फरमायां जितना चाहो अगर ज़्यादा करों तो तुम्हारें 
लिये और ज़्यादा बेहतर है। अर्ज़ किया- दो तिहाई, फरमाया जितता चाहो 
और अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे लिये और ज़्यादा बेहतर है। क्षर्ज किया 


)ल्‍पहचानल, 7-साप, 3>वर्शन, अ4-प्रसेम्तता प्रकट थीं, 5-प्रकाशमान मुझ, 8#-प्रकाशमात, 
7>हुक्स, 8-लुश, 9- चजीफा का अशुवर्धन, ॥0-आमा | 
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फिर तो में अपनी त्तमाम बुआ के बदले में आप पर दुरूद डी भेजूँगा। 
फ्रमाया- तंबें तो तूने अपनी हिम्मत पूरी कर ली और मूनाहों को मुआफ 
करा लिया। (जामे तिर्मिजी, मदारिजुन्नुलुब्वा ) 


दुरूद शरीफ की बरकात 


सबसे ज्यादा लजीजतर और शीरीतर* खासियत दुरूद शरीफ की यह 
है कि इसकी बदौलत उच्शाका को ख़्वाब में हुजूर पुर-नूर सलललल्‍्लाहु अलैहि 
व सललम की दौलते ज़ियारत मुयस्सर होती है। बाज दुरूदों को बिल्खुसूस 
बुजुर्गों ने आजमाया है। शैख अब्दुल हक मुहद्दित देहलवी कुद्दिस सिर्रहुलू 
अजीज ने किताम त्तगीबुस्सादात” में लिखा है कि शबे जुमा में दो रक्‍्अत 
नमाजे नफ़्ल पढ़े और हर रक्‍अत्त में ग्यारह बार “आयत्तल्कुर्सी' और ग्यारह 
बार “क़ुलू हुवल्लाह' और बाद सलाम सौ बार यह दुरूद शरीफ पढ़े, इन्शा 
अल्लाह तझाला तीन जुमे न गुजरने पायेंगे कि जियारत्त नश्नीच होगी। वह 
दुरूद शरीफ यह है:- (जादुस्सईद] 


_य ३ बज शी 29 7.0 | 2०८ २] (का 
“अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि मिन्‍नबिस्यिलू उम्मिस्पि व आलिही व 
अस्हाबिही व सल्लस 


दीगर* नीज पौस् मौसफ ने लिखा है कि जो शख्स दो रक्अतत समाज 
पढ़े और हर रक्त में 'जअलल्‍्हम्द' के बाद पच्तीस बार ''कुलू हुवललाह” और 
सलाम के बाद यह दुरूद शरीफ हज़ार मर्तबा पढ़े उसे दौलते ज़ियारत नसीब 
होः- 


लक हर अर 40 
“सल्लल्लाहु अलन्‍्नबियूयिल उम्मियूयि'' (जादुस्सईद) 


॥ -स्वाहिष्ट, हि “प्घुर, 3 -प्रेमियों, #-अन्च, -इसके अतिरिक्त | | 
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नीज शैस्र मौसूफ ने लिखा है कि सोते वक्‍त सत्तर बार इस दुरूद 
शरीफ को पड़ने से दौलते जियारत नसीब होगी - 


पजज 20.3 270 3-४5 2/57 «#४ २८ ए::- ६ ]७ (| 
उहित डप5>) अफत 54 ॥ ४७5 ट7+ (४0५ :५४८४०८ -3:/; 
की 23८ रे (४ 2 नननन 24 करी हि ०.०) “0.० ८ 354) री ल2 
पाई -8-उ३ ०9० ७३५ 9० |; ) + 2० €:र्न्ी > ५० ०९४ 
"पहनी बल न पे हि (52 5 ५2 2 ४००३८ 5०.० ८५८ हक + (डी 


अल्लाहुम्म सल्लि जला सब्पिडिना मुहस्भादिन बढड़ारे अन्वारिक व मज़दिनि 
अन्वयारिक व मियानि हज्जातिक व रुचि मम्लुकततिक व इमामि हज्टतिक वे 
तिराज़ि माल्किक व सज़ाड़नि रहमतिक व तरीकि शरीअतिकल मुतलज्जिज़ि 
बितोौहीदिंगल इन्सानि ऐनिल वृज़ुदि वस्सबबि फी कुलिल मौजूदिन्‌ ऐनि अज्याति 
खाल्किकल मुृतकद्टांमि सिन्॒ तूररि ज़ियाडंक सलातन्‌ तह बिदकामिक वतज्का 
वि-बकाइक ला मुन्तह्ा तहा दत डल्मिक सलातन तुर्ज़ीक व तुर्ज़ीहि वे तर्ज 
बिडा ऊन्‍ना या रन्च॒ल जालमीन | 
अनुवाद: ऐ अल्ला्ड! रहमते कामिला नाजिल फ्रमा हमारे सरदार 
हज़रत मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर जो दर्या हैं तेरे सूर के और 
कान हैं त्तेरे भेदों के और जबान हैं तेरी वहदानियतत' की हुज्जत के और दुल्हा 
तैरे मुल्क के और पेशवा तेरी दरगाह के और नक्श व आराइश तेरे मुल्क फे 
और खजाते तेरी रहमत के और रास्ता तेरे दीन के, लज्जत पामे वाले तेरी 
सौहीदर के साथ आँख मौजूदातः की और वास्ता पैदा होने हर मौजूद के 
आँख नेरे बन्दगाने मख्लूकात की, सबके पहले-पहल जाहिर हुए नूर से तेरी 
त्तजल्लिये* जात की, ऐसा दुरूद कि हमेशा रहे साथ हमेशा रहने आपके और 


-अल्लाह को शक जानना और एक समानता, 2-अल्लाज को एक जानना और एक मानती, 
3उ-संसार की समस्त दसतुऐँ, 4-ग्रकाश। 
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बाकी रहे आपकी बका' के साथ 'उत्तकी इन्तिहा न दो सिदाए आपके इल्म के 
(और ) ऐसा दुरूद जो खुश करे आपको और ख़ुश करे उनको और राजी हो 
जाए तू इत दुकूद से हम लोगों से, ऐ परवरदिगार तमाम आतम के । 

दीगर: शेख ने लिखा है कि सोते वक्‍त यह दुरूद शरीफ भी चन्द 
बार पढ़ना जियारत के लिये मुअस्सिर है:- 


८22 60 (७:४५ 2४% ८3३ (७) >> ०५5 ८४४५ ॥०ी <.; (| 


सके जा आओ 


"ता हज 7 4 345७४: ३ ७०. . 
अल्लाहुम्म रब्यल हिल्लि वल-हरमि व रण्यल बैततिल हरामि व रष्बर्कित 
वर्त॑मकृगमि अब्लिगू लिरूडि सस्यिदिना थ मौलाना मुहम्मदिभृ मिन्नस्सलामु । 

ज़िलुत्तईद) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! (मकामे) हिल्‍ल? व हरमर के रत्र और बैतुल 
हराम के रब और रुक्‍स थव॑ मकाम के रब, हमारे सरदार और हमारे आका 
जनाय भुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) की रूहे मुबारक को सलाम 
पहुँचा दीजिए हमारी जानिय से | | 


सलाते तुन्जीना 

मनाहिजुल्‌ू हसलात्त में इब्ने फाकिदानी की किताब “फज्ने मुनीर” से 

नकल किया है कि एक बुजुर्ग औज़ सालेह मूंसा ज़रीर (नाबीना*) थे। उन्होंने 

अपना गुजरा हुआ किस्सा मुझसे नकल किया कि एक जहाज डूबने लगा और 

मैं उसमें मौजूद था, उस वक्‍त मुझकों गुनूदगी* सी हुई॥ इस हालत में जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने मुझको यह दुरूद त्तालीम फरमा 
! कर डर्शाद फरमाया कि जहाज वाले इसको हजार बार पढ़ें, हनोज" तीन सौ 
बार पर नौबत न पहुँची थी कि जहाज ने निजातों पाई। वह दुरूद यह है- 


">> «->-पफऋरा----पऋकऋकबऋब%बबबः # इमाम 2 नम ---+++---.-त+-3 53७ ..--.-ं-कनन+ महक पा. 
-नित्यता, 2-शन्तव्य, सभा, 3-काबा, 4-आंधें, 5-ऊँष, #-अभी तक, 7-मुक्ति। 


शा... 
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'सतत्ते तुन्जीना' (दुरूद 
>> भी 3589 (८०० 2० पे पिन लि ज 7 ४ंय०- उ् ० 6४ 
६ ८७५; #५:7आ 6 22 पे ए६४ ७४७ (०० ५; (४ ४-3 
गज हस्त ८-2० <प्ी _र््सी प। एद2, ००७) ही 24: 
8५2.) ८४) ०-7 “४५ 

अल्लाहुम्म पल्ति जला सम्पिदिना मृहम्मविन सलातन्‌ पुन्जीना बिह़ा मित्र 
जमीड़लू अहृवालि वतू-आफाति व तक्जी लता बिड्ा जमीअल्हाजाति व 
तुतह डिकन बिहा मिन््‌ जमीइस्साग्यिआति व तर्फज़ना बिढ़ा इन्दक 
अजुलदृदरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल ग़ायाति मिन जमीइल स्ौराति 
फिल हयाति व बऊदलू ममसाति इनन्‍नक अला कुलिलि शैडन्‌ कदीर / 

अनुवाद: ऐ अल्लाइड! हमारे सरदार और हमारे आका मुहम्मद 
(सलल्‍्लल्लाहु अलैडि व स ल्‍लम) पर दुरूद 'भेज, ऐसा दुछूद कि उसके जरिये 
ज हमें तमाम खौफों और तमाम आफतों से नजात दे ओर उसके ज़रिये 
हमारी तमाम हाजात पूरी करे और उसके ज़रिये तू हमें त्तमाम बुराइयों से 
पाक करे और उसके जरिये लू हमें अपने नज्दीक बुलन्द दर्जो' पर बुलन्द करे 
और उसके जरिये तू हमें तमाम नेकियों का मुन्तहाए मक्सूद* ब्रहम पहुँचाए 
जिन्दगी में भी और मौत के बाद भी, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर* है। 

इस दुरूद शरीफ के बरकात चेशुमार हैं और हर तरह की वबाओं और 


बीमारियों से हिफाजत होती है और कत्य को अजीबो-गरीब इत्मीनान हासिल 
होता है, बुजुर्गों के मुजर्रबाता में है। (जादुस्सईद) 


१-आवाश्यक्ताएँ, 2-प्रद्ददेश्य की पराकात्छा, $-एक साथ, 4-प्तर्मर्थ, 5. “अनुभवों । 
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दीगर दुरूद शरीफ 


बज़्जार व सबरानी ने सगीर और औसत में रुऐफा से मर्फूुझ़न रिवायत्त 
की है कि जो इस दुरूद को पढ़े उसके लिये हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया फि भेरी शफाझत' वाजिब और जरूरी है:- 


बर्थ 72 है? 268 तक 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुद्म्मदिंच व अला आहि मरुहम्मादिंव॒ व अन्जिल्हुल्‌ 
मक़सदल मुकर्रब् इन्दक 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्‍्लाहु अलैंहि व 
सल्लतम) और आते? मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैंहि व सलल्‍लम) पर डुरूद नाजिल 
फरमा और आपको ऐसे ठिकाने पर पहुँचा जो त्तेरे नज्दीक भुकईब? हो। 
हजरत अलू हुरैरा रजियल्लाहु लआला अन्हु से अबू दाऊद से रिवायतत 


किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि 
जिसको यह बात पसन्द हो कि हमारे घर बालों घर दुरूद पढ़ते वक्‍त सवाब 
का पूरा पैसाना मिले ज्ो यह दुरूद पढ़े:- 


अन शलज ही कक अप जता ५0५ २८०८ (७ ० ८; 


फल लल डी 7 ६: (० 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मादि निन्‍नकिय्यि व अज्वाजिली उम्भहातिल 
गृभमिनीन व जुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैत अला इन्राहीम इन्‍नक 
हमीदुम॒ मजीद । 
... अनुवाद: ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा नब्ीए करीम सम्यिदना 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि थ सल्‍लम) पर और आपकी अज़्वाजे मुतहृहरात्त* 
पर जो तेमाम मुसलमानों की माएँ हैं और आपकी औलाद और आपके घर 
शिफारिश, . 2-सन्तान, 3-समीपल 4 फीज फंमथा[_ _]२2२777+- -तिफारिश, 2-प्न्तान, 3 -पसभीषवर्ती, 4-प्रवित्र पस्नियां | 
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वालों पर जैसा सब्यिदना इब्राहीस अलैहि० पर डुरूद नाजिल फरमाया। बेशक 
तू सतूदा' सिफात बुजुर्ग है। 
बुखारी में 'अल-कौलुल बदीअ' में बव-रिवायत इब्ले अबी आसिम रजि० 
मर्फूजन नकल किया है कि जो कोई सात जुमा तक हर जुमा को सात बार 
इस दुरूद शरीफ को पढ़े उसके लिये मेरी शफाअत्त वाजिब है। 
(हाशिया दलाइल, जादुस्सईद) 


की >> आर न. डंब | 


2-९ | ४) /८४ (720५-33 52% ००८ ७] ० [६ 
गन ७) ०४४४ ६४४७ ०0८ 3 ४५ ०८ ७7 > 0 
एज 55५ ७.४0 33:००. /४८॥ ५ ४ ०9 शुः औ २७८ धर ८००) 
४3 डी कि ४३:०७ ४ऊ <+ पं क्‍शफए (४ ऋर3 0# १५ ५४ ७ 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसलिकत नबिग्यिलु उम्मिग्यि व 
अला आलि मुहम्मदिन्‌ अल्लाहुम्म सल्लि अला मृहम्मदिंव व अला आति 
मुहस्मदिन सलातन्‌ तकून लक रिजँंव व लह जज़ाअँबव व लि हव्किही अदार्भव 
व अज्लतिहिल वस्तीलत वल फुज़ीलत वल मकामल महमदल्लज़ी वक़त्तड़ू व 
अज्जिही अन्ना मा हुव अहल॒ड व अज्ज़िही अफ़ज़ल मा जाजैत नविययन्‌ अन्‌ 
कौमिली व रसूलन अन्‌ उम्मतिही व सलिलि अला जमीडइ इल्वानिही 
मिनन्‌-नंबिस्यीन वस्सालिहीन या अर्मर्राहिमीन । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! अपने (बर्गुज़ीदार) बन्दे और अपने रसूल नबी 
उम्मी सम्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) पर और पम्यिदना 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम) की औलाद पर ऐसा दुरूद नाज़िल 
फुरमा जो तेरी रंजा का जरिया हो और हुज़ूर के लिये पूरा बदला हो और 





।-प्रशंसित, ४ “चुना हुआ, पुनीत | 
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आपके हक में अदाइगी हो और आपको वसीला और फजीला और मकामे 
महमूद जिसका तूने वायदा फ्रमाया है, क्षता फरमा और हुजूर को हमारी 
तरफ से ऐसी जज़ा अता फ्रमा जो आपके शाने आली के लाइक हो और 
आपको उन सबसे अफ़जल बदला अता फ्रमा जो सूने किसी नबी को उसकी 
कौम की त्रफ से और किसी रसूल को उसकी उम्मत्त फी तरफ से अता 
फ्रमाया और हुजूर [सल्तल्लाहु अलैंडि व सलल्‍तम) के तमाम बरादरान 
अम्यिया ये सालिहीन पर, ऐ अ्ईमर्सहिमीन” शुरूद नाजित फरमा। [किताब 
जादुस्सईद से ) 

हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि जिल्बीले अमीन ने मेरे हाथ की 
उंगलियों पर गिनकर दुरूद शरीफ के यह कलिमात तालीम फरमाए और 


बताया कि रख्बुल्‌इज्जत जलल जलातुष्टू की तरफ से ये इसी त्तरह उतरे हैं। 
वह कलिमात्त यह हैं:- 


९ आई ल्‍टीओ बम जप 2७८ 0 2095 3००» ० टी 
पं सजग ब्रज 5 3,ए ८4 50८ 5.- २5 (०५ 
जह क>् ल्‍ी "४० 4:०० 2४! #! ट। 243 63) (॥# ८४ 
४४ स्टार थे अध। हलड बाज <मप्रप 45८ क कम 
फीड अर ५४६ 2०० 2 2.५) ००० ५ जय (की दब 5००- 
/ी +£ 3 >> 27६ ता #कय। पक २५५० 0 हक! .) (7४) ८०२ 
पमज चलना अीज कफ. (2४) ४77 706: ४ 7६४ 77 
अल्लाहुम्म सल्लि अता मुहम्मर्दिव व अला आति मुहम्मदिन कमा सल्लैत 


]-इया व कृपा काने जले । 


ताला ७ + 5 3 ७ 9  &-## .आऋ आई 
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अला इबम्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्‍नक हमीडुग मजीद अल्लाहुम्म बारिक्‌ 
अता मृहम्यारदिव व जला आति मुहस्मदिन्‌ कमा बारकत अला इत्राहीम व अला 
आलि इत्ाहीम इननक हमीदुमू मजीद। अल्लाहुम्म त्तरहहम अला मुहम्सदिंव वे 
अला आलि मुहम्मदिन कमा तरहडम्मत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीस 
इननक हमीदुम मजीद। अल्लाहुस्म तहन्नन्‌ अला मुहम्मदिंत व अला आलि 
मृहम्मदिन्‌ कमा तहत्लन्त अला इन्राहीस व अला आलि इज़्ाहीसम इननक 
हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म' सल्लिम जता मुहम्मर्दित्‌ व अला आलि मुहम्मदिन्‌ 
कमा सलल्‍लमत अला इब्राहीस व अला आलि इन्राहीम इन्‍नक हमीदुय' मजीद । 
(पुस्नदे फिरदौस, शोबुल ईमान तलिल-बैहकी, मजारिफुलू हदीस/ 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! सस्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम) और आले सम्यिदना मुहम्मद [सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर 
दुरूद नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने हजरत इब्माहीस और हज़रत इब्नाहीम 
(अलैहिस्सलाम) की औलाद पर दुरूद नाज़िल फरमाया। बेशक सू सतुदा' 
सिफात बुजुर्ग है! 

ऐ अल्लाह सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम) और 
सस्यिदना मुहम्मद [सल्तल्‍लाहु अलैडि थ सलल्‍लम) की औलाद पर बरकत 
नाजिल फरमा जिस तरह तूने सब्यिदना इब्राहीम और सब्यिदना इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) की औलाद पर रहमत भेजी, बेशक तू सतूदा लिफात बुजुर्ग 
है। 
ऐ अल्लाह! सम्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम) और 
सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाडहु अलैधि व सलल्‍लम) की औलाद पर महब्वत 
आमेज (भरी) शफ्कत फ्रमा जिस तरह तूने हजरत जुब़्ाहींस और हज़रत 
इब्नाहीम (अतैहिस्सलाम) की औलाद पर महब्जत आमेज़ शफ्कत फरमाई | 
बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 

ऐ अल्लाह! सलाम भेज प्त्पिदना मुहम्मद (सल्तल्लाह अलेहि व 
सलल्‍लम) और सब्पिदना मुहम्मद (पतल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम]) की औलाद 


)-जाशंखित | 


श 
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पर जिस तरह तूने सम्यिदना इब्नाहीम (अलैहिस्सलाम) और उनकी औलाद पर 
सलाम भेजा। बेशक तू सतूदा लिफात बुजुर्ग है। 

: अजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कृद रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है 


कि रसूले अक्रम घल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझ 
पर दुरूद भेजों तो इस तरह कहा करो-- 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मादि निन्‍नबिस्यिल जम्मिस्यि व अला जअलि 

मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीस व अला आलि इब्राहीम व बारिक्‌ अला 

मुहम्मदि निन्‍नबिग्यिल उम्मिय्यि व अला आलि मुहस्मदिनु कमा बारकत अला 
इन्नाहीम व जला आलि इब्राहीम इननक हमीदुभ बजीद | 

(युस्नदे अहमद; सहीह़ इब्ने हिव्बान, मआरिफुल हदीस | 
हजरत अबू हुमैंद साइदी रजियल्लाडु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि 
रपूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से अर्ज किया गया कि हजरत! हम 


आप सल्ल० पर सलात [दुरूद) किप्त तरह पढ़ा करें? आप सल्‍्ल० ने फरमाया 
अल्लाह तआला शानुष्ट से यूँ अर्ज किया करो:- 


(१4 ही | ज् ७ ा (दी मल है... | हार्म क्र 32% जज आओ ७ हक आन 
का ० । जा ले जन ही नाश हि पा जल हि जिया हक न जा अंश कर्ज (5 हि 
5 जन ॥ ५५ 


अल्ताहुम्म सल्लि अला मुहम्भादिंव॒ व अज्वाजिही व जुर्रिक्यतिही कमा सल्लैत 
जला इब्राहीसम व बारिक्‌ अला मुहम्पदिंव क अज्वाजिही व जुरिव्यत्तिही कमा 
बारकत जला इब्राहीम इन्‍नक हमीदस मजीद। (रवाहुल्‌ बुखारी ) 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह अपनी खास नवाजिश' और इनायत व रहमत 


फरमा हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) पर और आपकी 
(पाक) वीवियों और आपकी नस्ल पर जैसे कि आपने सवाजिश और इनायत 
व रहमत फरमाई इक्राहीस पर, और खास बरकत नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम) पर और आपकी पाक ब्ीवियों और 
आपकी नस्ल पर जैसे कि आपने खरकतें नाजिल फरमाई इब्राहीस पर। ऐ 
अल्लाह! तू सारी हम्दर व सत्ताइश&* का सज़ावार* है और तेरे ही लिये सारी 
अज्मत व बड़ाई है। (सहीह बुख्ारी, सडीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस 

हजरत जैद बिन हारिसा अन्सारी रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत 
है- फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से अर्ज किया 
कि आप पर दुरूद किस तरह भेजी जाए? तो आपने फरमाया- मुझ पर दुरूद 
भेजा करो और खूब एड्तिमाम और दिल लगा के दुआ किया करो और यूँ 
अर्ज किया करो:- 


अजय जा ही सतय 2० 4प संत क अफमए >> मरी 
जि बल <० 2५ 7 हक पल ५ >४ २४५५४ 
अल्लाहुम्म सल्ति जला मुहम्मर्दिव्‌ व अला आलि मुहम्मदिंव व बारिक्‌ अला 
मृहस्मर्दिव व अला आलि मृहम्मदिनु का कारक्त अला इन्नाहीसम व अला 
आलि इन्नाहीम इन्‍नक हमीदुम मजीद। 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)] 
और आले मुहम्मद (सल्लल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम]) पर अपनी खास इनायत वे 
रहसत और बरकेत्त नाजिल फरमा जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और आले 
इब्राहीस (अलैहिल्सलाम] पर बरकतें नाजिल फरमाई, तू हर हम्द व सताईश 
का सज़ावार है और अज्मत व बुज़ुर्गी त्तेरी सिफत है। 
हजरत अबू हृरैरा रजियल्लाहु तआतला अन्ह से रिवायत है कि 


-कृपा, 2-प्रशंसा, 3"स्ुत्ति, 4-योरप। 


भा 
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'सूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया कि जिसने मुझ पर . 
इस तरह दुरूद भेजा:- हा 
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अल्लाइस्म सल्लि जला मुहम्मदिंव्‌ व अला आलि मृहस्मदिन्‌ कमा सल्तैत 
अला इब्राहिीस व जला आलि इब्राहीस व बारिकु अला मुहस्मर्दिंव व अला 
आलि मुहस्मादिन्‌ कमा बारकृत जला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीस य 
तरह॒हम अला मुहसम्मदिंव्‌ व अल? आलि मुहस्सदिन्‌ कमा तरहडम्त अला 
इब्राहीस वे अला आलि इब्राहीस | द 

आअनवाद: ऐ अल्लाह! दुरूद नाजिल फुरमा सम्यिदना मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम) और आले सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ) पर जिस तरह 'तूने दुरूद नाजिल फरमाया सब्यिदसा 
इब्राहीम और आले सब्पिदना इन्नाहीम (अलैहिस्सलाम ) पर और बरकतत 
नाजिल फ्रमा सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) और आले 
सब्यिदना मुहम्मद (सल्ल॑ल्लाहु अलैहि व सललम) पर जिस तरह लूसे बरकत्त 
नाजित फरमाई हजरत इल्राहीम॑ और आसे सम्यिदला इन्नाहीस (अलैहिस्सलाम) 
पर और रहमत भेज सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैदहि व सल्लम) पर 
और आले समब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर जिस तरह 
तूने रहमत भेजी सस्यिदना इब्राहीम(अलैहिस्सलाम) पर और सब्यिदसा 
इब्राहीस (अलैहिस्सलाम) की औलाद पर । ड़ 

तो में कियामत के दिन उसके लिये शहादत” दूँगा और उसकी 
शफाञत कहँगा। (तहजीबुलू आसार लिलू तबरी, मआरिफुल हदीस) 


चंचजखफप्-पजत+त+त्नत3+__+++्तब़नुूबबनबनन्‍नईनन्‍नईनतह/हत०तकहतकहत“#औछ 
।-गवाही, ३-प्िफारिश | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन [448 जीवन 448 
इस्तिग्फार (पापों की क्षमा-याचना ) 


हजरत अबू डुरैरा रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- ख़ुदा की कप्तम मैं दिन में 
सत्तर दफा से ज्यादा अल्लाह तआला के हुजूर में तौबा व इस्तिग्फार करता 
हूँ। (सहीह जुखारी, मआरिफुल हदीस ] 

हज़रत अन्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तञआला अन्हु से रिवायत है कि 
हम लोग रसूलुल्ताह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की एक नशिस्त में शुमार 
कर लेते ये कि आप सौं-सौ दफा अल्लाह तआला के हुजूर में अर्जे करते थे:- 


7 या 
रब्बिग्फिली वतुब्‌ अलग्य इन्‍्नक अन्तत्तव्याब॒लत ग्रफूर। (मआरिफुल हदीस, 
मुसनदे अहमद, जामे तिर्भिजी, सुनने अबी दाऊद, इब्ने माजा) 

हजरत अनस रजियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का इशदे गरामी है कि हर आदमी खताकार 
है। कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई खत्तारं या लग्जिश5 सर्जद न हो और 
खताकारों में वह बहुत अच्छे हैं जो खता व क़ुमूर के ब्राद मुख्लिसाना* तौबा 
करें और अल्लाह तआला की तरफ रुज़अ" हो जायें। 

(मआरिफुल हदीस, जामे तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, सुनने अबी दाऊद) 

हजरत अबू बक सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु त्आला अन्हु फुरमाते हैं कि 
रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्तम ने इशाॉद फरमाया- जो बन्दा (गुनाह 
करके ) इस्तिउफार करे (यानी सच्चे दिल से अल्लाह तआला से मुआफी मांगे) 
फिर अगर वह दिन में सत्तर दफा भी वही गुनाह करे तो (अल्लाह तआला 
_ शालुट्टू के नज्दीक ) चह गुनाह पर इस्रार* करने यालों में नहीं है । 
(जाम तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
बैठक, 2-गुनाह, दोष, 3 डैटक, 2-पुराह, कोष, 3-बुढि, 4-निष्लता पूरे 5 प्राण कद मे 


४ ्र”््््््््््न्न्न्न नेट 22232 2222२ 25 2020/ 5 न 
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हजरत जेद रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाडु अलैहि व सल्तम ने इर्शाद फरभाया- कि जिस ऋन्‍्दे ने इस 
अल्फाज के साथ अल्लाह तआला के हुजर में त्तौबा व इस्तिग्फार किया तो 


वह बन्दा जरूर बर्ण दिया जाएगा अगर्चे उसने मैदाने जंग से भागने का 
ल्‍ किया हो वह यह है:- 


 >*ा१ ०० ४) 632 ७ ७ पी ०५ प (५ ॥)॥ ॥ १६: 
अस्तग्फिरल्लाहल्लज़ी ला इलाह इल्ला हुब्लू हयूवुल कययूमु व अतूब॒ इलैह । 
(मआएरिफुल हृदीस, जामे तिर्मिज़ी, अशू दाऊद) 


इस्तिग्फार की बरकात 


हजरत अन्दुल्लाड बिन अब्यास रजियल्ताहु त्आला अन्हु से रिवायतल है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम ने दर्शाद फरमाया- कि जो बनन्‍्दा 
इस्तिग्फार को लाजिम पकड़ ले (यानी अल्लाह त्तआला से बराबर अपने 
गुनाहों की मुआफी मांगता रहे) तो अल्लाह लआला उसके लिये तंगी और 
मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देगा और उसकी हर 
फिकर और परेशानी को दूर करके कुशादगीर और इत्मीनान अता फरमा देगा 
और उसको उस तरीकों से रिज़्क देगा जिनका उसको ख्याल व गुसाल भी ते 
होगा | (भुस्तदे अहमद, सुलने अबी दाऊद, सुनने इकने माजा, मआरिफुल हदीस ) 


बार-बार गुनाह और बार-बार इस्तिग्फार करने वाले 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तअञला अन्हुं से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सललभ ने बयान फरमाया- अल्लाह तआला 
के किसी बन्दे ने गुठाह किया, फिर अल्लाह त्तआला से कर्ज किया- ऐ मेरे 
मालिक मुझसे गुताह हो गया, मुझे मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह त्तआला 
शानुह ले फरमाया कि ज्या मेरा बन्दा जानता है कि उसका कोई मालिक है 





॥-प्रुक्षित, 2-दिस्तार, सुख 3-आजीविका | 
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जो गुनाहों पर पकड़ भी कर सकता है और मुआफ भी कर सकता है। मैंने 
अपने बन्दे का गुनाह बस्मा दिया और उसको मुझाफ कर दिया। उसके बाद 
जब तक अल्लाह तजआता ने चाहा वह बन्दा गुनाह से रुका रहा और फिर 
किसी वक्‍त गृूनाड़ कर बैठा, फिर अल्लाह त्तआला से अर्ज किया मेरे मालिक! 
मुझसे गुनाह हो गया तू उसको बत्या दे और मुआफ फरमा दे, त्तो अल्लाह 
लञजाला ने फिर फरमाया- क्‍या प्रेरा बन्दा जानता है कि उसका कोई मालिक 
है जो गुनाह व कुसूर मुआफ भी कर सकता है ओर पकड़ भी कर सकता है। 
मैंने अपने बन्दे का गुनाह मुआफ कर दिया। उसके बाद जब॑ तक अल्लाह 
तआला ने चाहा वह बन्दा गुनाह से रुका रहा और किसी वक्‍त फिर कोई 
गुनाह कर बैठा और फिर अल्लाह तआला शानुहू से अर्ज़ किया- ऐ मेरे 
मालिक य मौला! मुझसे और गुनाह हो गया है तू मुझे मुआफ फ्रमा दे और 
मेरे गुनाह बख्श दे तो अल्लाह त्तआला ने फिर इ्शाद फ्रमाया कि क्‍या मेरे 
बन्दे को यकीन है कि उसका कोई मालिक व मौला है जो गुनाह मुआफ भी 
कर सकता है और सजा भी दे सकता है। मैंने अपने बन्दे को बसख्या दिया, 
अब जो उसका जी चाहे करे। [सिहीह बुख़ारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस | 


मरने वालों के लिये सबसे बेहतर तोहफा इस्तिग्फार 
ह (दुआ-ए-मग्फिरत ) 


हजरत अन्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- कब्र में मदफूल मुर्दे 
की मिसाल बिल्कुल उस शख्स की सी है जो दर्या में डूब रहा हो और मदद 
के लिये चीख व पुकार कर रहा हो, वह बेचारा इन्तिज़ार केरता है कि 
म_ँ-बाप, भाई-बहन या किसी दोस्त, आश्ता की तरफ ले दुआए रहमत व 
मग्फ्रित का तोहफा पहुँचे। जब किसी की त्तरफ से उन्चको दुआ का तोहफा 
पहुँचता है त्तो वह उसको डुनिया व मा-फीहा' से ज़्यादा अजीज व महबूच 
१-दफम किये हुए, 2-परिचित, 3-संप्तार और इसके भीतर की समस्त वष्तुएँ। 





शशि 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन... बश (सलल०) का आदर्श जीवन ब27 
होता है- और दुनिया में रहने, बसने वालों की दुआओं की वजह से कब्र के 


मुर्दी को इतना अज़ीम सवाब अल्लाह तआला की तरफ से मिलता है जिसकी 
मिसाल पहाड़ों से दी जा सकती है- और मुर्दों के लिये जिन्दों का खास 
. हदिया' उनके लिये दुआआए मग्फिरतः है। ह 
(शोयुलू ईमान लिल बैह़की, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेडि व सल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह त्तआला की 
तरफ से जन्नत में किसी मर्दे सालिह? का दर्जा एक दम बुलन्द कर दिया 
: जाता हैं तो वह जन्‍नती बन्दा पूछता है कि ऐ परवरदिगार! मेरे दर्ज और 
मर्तबे में यह तरक्की किस वजह से ओर कहाँ से हुई? जवाब मिलता है कि 
तेरे वास्ते तेरी फलों औलाद के दुआए मग्फिरत करने की बजह से | 
(मुस्नेदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहू अंलैहि व सलल्‍लस ले फरमाया- जो बन्दा आस 
मोमिनीन* और मोमिनात* के लिसे हर रोज़ (25 या 27 मर्तबा) अल्लाह 
त्आाला से मुझफी और मग्फिरत की दुआ करेगा यह अल्लाह तआला के उन 
मक्यूल बन्दों में से हो जाएगा जिनकी दुआएँ कबूल होती हैं और जिनकी 
बरकत से दुनिया वालों को रिज़्क मिलता है। 


८ बल २१-०५ ०+-4५ २५५४५ २७६ ५६% एक 
- ८०३० हि" 

अल्लाहुम्मरिफ्र लिलू-मुंअमितीत बलू-मुजूमिनातति वल्‌-मुस्लिमीन वल्‌ 
मुश्लिमाति अल्‌- अहयाड मिन्हम्‌ वल-अभ्वाति | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! त्तमाम मोमिनीन और मोमिनात और तमाम 
मुस्लिमीन य मुस्लिमात की बस्शिश फरमा जो उनमें से जिन्दा हों ' (उनकी 
भी) और जो उनमें से वफात पा गए हों (उनकी भी )। (हिस्ने हतीन) 
॥-3उफ्हार, 2-मोक्ष, नजात, 3-तेक, 4-मुसलसात भर, 5-सुंशलंघान औरलों। 


ञ् 








अश्ष्ठ रसूल मुहम्मद (सत्ल०) का आदर्शजीवमन___ 422 रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवम 425 
सम्यिदुल्‌ इस्तिग्फार (सर्वोत्तम क्षमा याचना) 


हजरत शद्दाद बिन औस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्तम ने फरमाया कि सस्बिदुल इस्तिस्फार 


(यानी सबसे अअला इस्तिग्फार) यह है कि बन्दा अल्लाह तआला के हुजूर में 
यूँ अर्ज करे:- 


७१५93 204 ६0७५ ०4७०७५ ४८ <३790 3 ए ८2; <5 
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अल्लाहम्म अन्त रब्बी ला इलाह इल्ला अन्त सलक्तनी व अना अन्डुक व 
अना अला अहृदिक व वक्‍्ञूदिक मस्ततजतु अऊजु बिक मिन्‌ शार्रि मा सनऊ॒तु व 
अबूछ लक बिनिअमतिक अलब्य व अबूउ बिज़स्बी फूरिफर्ली फूडन्नहू ता 
वम्फ्रुज्जुतृब इल्ला अन्त | 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तूते 
मुझे पैदा फरमाया और में तेरा बन्दा और तेरे अहद पर और तेरे वादे पर 
काइम हूँ जहाँ तक मुझसे हो सके। मैंने जो गुनाह किये उनके शर' से तेरी 
पनाह चाहता हूँ। में तेरी नेममतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का 
भी इकरार करता हूँ लिहाजा मुझे जस््ण दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों 
को नहीं बल्ण सकता | 
: रसूले अवरम सल्लल्लाहु अतेहि व सललम ने फुरमाया कि जिस बन्दे 
ने इख्लास और दिल के यकीन के साथ दिन के किसी हिस्से में अल्लाह 
तआला के झुजर में यह अर्ज किया (यानी इन कलिमात के साथ इस्तिउफार 
किया) और उसी दिन रात शुरू होने से पहले उसको मौत आ गई तो वह 
बिला शुब्हा जन्नत में जाएगा और इसी तरह अगर किसी ने रात के किसी 





१-बुराई। 


नीनीनीम  .»*»*भ> *फपर .."...... ब्य ना नी 
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हिस्से में अल्लाह ततआला के हुजूर में अर्ज़ किया और सुबह होने से पहले 
उसी रात में वह चल बच्ता तो वह बिला शुब्हा जन्नत में जाएग।.. 
| (सहीह बुख़ारी, मआरिफुल हदीस) 
तश्रीह: इस इस्तिग्फार की इस गैर मामूली! फजीलत का राज 
बजाहिर यही है कि इसके एक-एक तफ्ज़ में अब्दियत की रूह भरी हुई है। 


सलाते इस्तिग्फार 
(फमा-याचना की नमाज) 

हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु तआला अन्हुँ से रिवायत है कि मुझसे 
हजरत अबू बक सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अम्हु ने बयान फरमाया (जो 
बिल्ला शुब्हा सादिक व सिद्दीक हैं) कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से सुना, आप फरमाते थे- जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर 
वह छठ कर चुजू करे नमाज़ पढ़े, फिर अल्लाह तआला से मग्फिरत और 
मुआफी तलब करे तो अल्लाह ततञञला उसको मुआफ फरमा ही देता है। 
उस्तके बाद आपने कुरआन मजीद की आयत तिलावत फरमाई:- 


५०: 2,.+ 4, .... प्‌ अक। ० 4420७ । ३७ ७ :2.0॥५ ऊ 
'बलल्‍्लज़ीन इज़ा फूअलू फाहिशतन्‌ अब ज़लम्‌ अन्फुसहम 
(स्रिए आले इमरान, आयत: ॥35 / मजआरिफुल हदीय, जामे तिर्मिजी) 


इस्तिआज़ा* 
(पनाह मांगने की बाज दुआएँ ) 
दुनिया और आख़िरत का फोई शर*, कोई फसाद, कोई फिल्ला*, कोई 
बला और आफत्त इस आलमे चुजूद में ऐसी नहीं है जिससे रसूलुल्‍लाह 
सल्लल्लाहु अलैडहि वसल्लम ने अल्लाह त्तआला की पनाह न मांगी हो और 


(-अम्षाधारण, 2- भक्ति, 3-पनाह या शरण चाहना, 4-जुराई, 5-उपद्रव, विजोह | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन. थश्व 
उम्मत को उसकी तसल्कीन' न फरमाई हो। जैल* में बाज दुआएँ दर्ज की 
जाती हैं, बाज़ गुज़रता” मजामीन* के जैल में आ चुकी हैं.। द 

हज़रत शक्ल बिन हुमैंद रजियल्लाहु तञाला क्षन्हु से रिवायत है कि 
वह सयान करते हैं- मैंने रसूलुल्लाह सल्तलल्‍्ताहु अलैडि व सल्‍लम की खिदमत 
में अर्ज किया कि था रसूलल्लाहा मुक्ते कोई तम़ब्चुज़” त्तालीम फरमा दीजिए 
जिसके जरिये में अल्लाह त्तआला से पनाह वे डिफाजत तलब किया कहे। 
आपने मेरा हाथ अपने दस्ते सुवारक में याम कर फ्रमाया- कहों:- 


जा (या $ हि हा ही । अली ४) पक अगिना हा हि + +-+ा (3 की 


जह्नकत थी 
अल्लाहम्म इनन्‍नी जऊज़ुबिक मित्र शर्रि सर्मा व मित्र शार्रि बसरी व सिन्‌ शॉर्रि 
लिसानी व मिल शार्रि कल्बी व मिन शर्रि मनिय्यी / 


अनुवाद: ऐ अल्लाह! में त्तेरी पनाह चाहता हूँ अपने कानों के शर्र से 
और अपनी निगाड़ के शर से और अपने कलल्‍्ब के शर से और अपने मादंदाए 
 आअह़वत" के शर से। 


(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, नसाई, मआरिफुल हदीत) 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआलाः अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम यह दुआ किया करते थे:- 


2० डी कं हक ॥ 003 (7५ (५ (2४0 55 2५5 ऊँ एई/ 
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।-मदुचदेश, 2 -अीचे, 3-बविगलस, 4 -विषयों, 5-अल्गाह कौ पताह अाहरा किसी बुराई पे, 
6“ सती का्सना की इच्छा | 
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अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ु बिक मिनलू्‌ कास्लि वलू हरासि बल सररामि कल 
मजससि अल्लाहुम्म इन्‍नी अकृज़ बिक मिन्‌ अज़ाबिन्तारि व फिल्तित्नारि व 
फिलतिल्‌ कृत्रि व अज़ाब्रित कब्र व मिन शार्रि फिल्नतिलेंगिना व मिन शारिं 
फित्नतिल्‌ फूकिर व मिन्‌ शार्रि फितल्ततिल सम्तीडिडजालि। जल्लाहुस्मग्सिल 
खतायाय बिमाइस्सल्जि वलुबार्दि वतक्षिक कल्बी कमा युनक्कस्सौबुल्‌ अब्यजें 
मिनददलशि व काइद बैनी वे बैन खतायाव कमा बाज़त्त बैनल सजिरिकि वल 
मरिटिनिं । 

अनुवाद: ऐ मेरे अल्लाह! में तेरी पनाह लेता हूँ सुस्ती और काहिली 
से और इंतिहाई बुढ़ापे से (जो आदमी को बिल्कुल ही नाकारा कर दे) और 
कर्ज के बोझ से और हर गुनाह से। ऐ मेरे अल्लाड! में त्तेरी पनाह लेता हूँ 
दोजख़ के अजाब से और दोजरख़ के फिल्‍ने से, और फित्तनए कब्र से और 
अजाबे कन्न से, और दौलत व सर्वक्त'ं के फिल्‍्ले और शर से और मुफू्लिसी 
और मोहताजी के फिल्‍ने और शर से और फितनए दज्जाल के शर से। ऐ'स्‍ मेरे 
अल्लाह! मेरे ग़ुनाहों के अश्लात घो दे ओले और बर्फ के पानी से और मेरे 
दिल को गनन्‍्दे आमाल व जअख्लाक की गन्दगियों से इस त्तरह पाक और साफ 
कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल-कुचेल से साफ किया जाता है। नीजरे 
मेरे और गुलाहों के दरमियान इत्तनी दूरी पैदा कर दे ज़ित्तनी दूरी तूने मश्रिकों 
व मग्रिब* के दरमियान कर दी है। 

(सहीह बुख़ारी, सहीड़ मुस्लिम, मआरिफुल हृदीस 

हजरत अन्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाड 

सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की दुआओं में से एक दुआ यह भी थी:- 


मै. 8 नी । ॥ ०५. हर कक २ हि. । मान्ण ! है. की दा ०७ ++! 5! | 


बा हजफबली -- जि पर्न-+-4 ऑ लि 8 : | शव (लि 





-सपख्ि, एश्वर्य, 7-अपि, और, 3-पूर्व, 4-पश्चिम | 
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अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज्ु बिक पिन ज़वालि निश्रमतिक व तहव्वुलि आफियत्तिक 
प फुजाजति निक्मतिक व जमीड़ सस्नतिक। (रवाहु भुस्तिस, मझजरिफुलृहदीस) 


जुनुअतुल मुबारक 


हजरत तारिक बिन शिहाव रजियल्लाहु तझ्ाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया- जुमा की नमाज 
जमाअत के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम और वाजिब है। इस 
वुजूब से चार किस्म के आदमी भुस्तस्ना* हैं:- द 


)- गुलाम जो बेचारा किसी का भमूलूक? हो, 

2- औरत, 

3- तलाबालिग लड़का, 

4- वीमार। [सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सह्लम ने इर्शाद फुरमावा- लोगों को 
चाहिए. कि नमाज़े जुमा हर्गिज़ तर्क न करें वर्ना अल्लाह तझला उनके इस 
गुनाह की सजा में दिलों पर मुहर लगा देगा। (हिदायत से महरूम होकर ) 
फिर वह गाफिलों में हो जायेंगे। (मुस्लिम ) 


नामज़े जुमा का एहतिमाम और उसके आदाब 
(जुमा की नमाज का प्रबन्ध तथा ढंग) 


हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु ताला ८ हु से रिवायत है फि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- जो आदमी जुमा 
के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई और पाकीजगी का एहलिमाम 
करे और जो तेल, खुशबू उसके घर हो, वह लगाए (एक हदीस में हैं कि 


ल्‍- मुक्त, ?-दांस। 
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मिस्थाक ज़कूर करना चाहिए) (इब्ले माजा) फिर वह घर से नमाज के लिये 


जाये और मस्जिद में पहुँच कर इसकी एहतियात करे कि जो दो आदमी पहले 
से साथ बेठे हों, उनके बीच में न बैठे (यानी जगहे तंग न करे) फिर जो 
नमाज़ थानी सुनन व नवाफिल की जितनी रकक्‍अतें उतप्तके लिए मुक॒दृदर हैं वे 
पढ़े। फिर जब इमाम ख़ुत्वा दे तो सवज्जोह और खामोशी के साथ उसको 
सुने, तो अल्लाह तआला की तरफ से उस जुमा और दूसरे जुमे के दरमियान 
उसकी सारी खत्ताएँ ज़रूर मुआफ कर दी जायेंगी। 
(मआरिफुल हदीस, सह्डीह बुख्ारी) 

हजरत अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत है कि नबी करीस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍्लम ने फरमाया- जो शर्त जुमा के दिन सूरए “कहफ'' पढ़ेगा 
त्तो उसके लिये दोनों जुमुओं के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा। (नसाई।)) 

हुज्रें अवदस सल्लल्लाहु अलैधहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाया है कि 
जुमा के दिन में एक ऐसी सांज़त' है कि अगर कोई मुसलमान उस्त वक़त़ 
अल्लाह त्तआला से कोई दुआ मांगे ज्ञो ज़रूर कबूल होती है। ऐक रिवायत में 
है कि वह साअत ख़ुत्वा पढ़ने के वक्‍त से नमाज के ख़त्म होने तक है। एक 
और रिवायत्त में है क्रि वह स्ाज़तं आख़िर दिन में है, अस्न से लेकर मग्रित्र 
तक है। [ बिहिश्ती गौहर, बुखारी से) 

नबी करीस सलल्‍्ललल्‍्लाहु अजैहि व सल्‍लम का इर्शाद है कि जुमा के दिन 
मुझ पर कम्नत से दुरूद भेजा करो | इस रोज दुरूद में फिरिफ्ते हाजिर होते हैं 
और यह दुरूद औरे हुजुर में पेश किया जाता है। (इच्ले माजा] 


+-घहीं, प्रहर | 


मौत ब-रोजे जुमा 


(शुकवार के दिन की मृत्यु) 
रोजे जुमा और शवे जुमा' में मौत आने की फजीलत में अहादीस व 
आसार मर्दी हैं कि मरने वाला अजाबे कत्र से महफूज रहता है। हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्तम ने फ्रमाया है:- 


- 2800 ६4 058; 0 ६६०४ ४7 ३ र८०० (५४८५४ ७०००-०५ 
मा मिस्मुस्लिमियं यमृतु यौमल जुमुअति अबू लैलतत्‌ जुमुअति इल्ला 
बकाहुल्‍लाहु फिल्नतत्‌ कृब्रि। 

अनुवाद: (कोई एक मुसलमान भी) ऐसा नहीं जो जुमा के दिन या 
उम्की रात में मरे मगर अल्लाह तआला उसे अज़ाबे कन्न से महफूज रखेगा। 
(सदारिजुन्नुब॒ुत्वा ) 


जुमा के लिये अच्छे कपड़ों को एहतिमाम 


हजरत अन्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है 

कि रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया कि:- तुम में से 

किसी के लिये इसमें कोई मुज़ाइका नहीं है कि अगर उसको वुस्ञतः हो त्तो 

वह रोज़-मर्रह के काम-काज के वक़्त पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा जुमा 
के दिन के लिये कपड़ों का एक सास जोड़ा बना कर रख ले | 

(सुनने इब्ले माजा, मआरिफुल हृदीस] 


जुमा के दिन ख़त बनवाना और नाख़ून तरश्वाना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि द 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि द सल्तम जुमा के दिन नमाज के लिये जाने से 
शुक्रवार की रात, 2-गुंजाइश। 
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' पहले अपने नाखून और अपनी लखें' तराशा करते थे। | 


(मुस्नदे बज्जार व मोजमे औसत लिलृत्तवरानी, मआरिफुल हदीस) 


आप सलल्‍्ल० का जुमा का लिबयास 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रखूलुल्लाह 
सल्सल्लाडु अलैहि व सललम का एक ख़ास जोड़ा था जो आप जुमा के दिन 
पहना करते थे और जब आप नमाज से फारिग होकर तारीफ लाते थे त्तो 
हम उसको तह करके रख देते थे और फिर वह अगले जुमा ही को निकलता 
था। (हंदीस जईफ है) (तबरानी, मोजमे सगीर और औसत) 

साहिबे “सफ्रुस्सआदा” फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का लिवास आदतन चादर, रुमाल और सियाह कपड़ा था। लेकिन 
मिश्कात में मुस्लिम से बरिवायत हज़रत उम्र बिन हर्स रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु मर्वी है कि नवीए करीम सल्तलल्‍्लाहु अलैडि व सलल्‍लम इस हाल में ख़ुत्वा 
फरमाते थे कि आपके सरे मुबारक पर सियाह अमामार होता था और आप 
उसका शमस्ला” अपने दोनों कंधों के दरमियान छोड़े हुए होते थे। 


(मसदारिजुन्नुबुच्चा ) 
जुमा के दिन अव्वल वक्‍त मस्जिद 
जाने की फूजीलत ि 
(शुक्रवार के दिन मस्जिद में पहले जाने की श्रेष्ठता ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाह त्तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- जब जुमा का दिन होता 


है तो फिरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने 
वालों के नाम यके-बाद दीमरें लिखते हैं और अय्बल वक्‍त दोपहर में आने 


न नल कम न न जन न न न जनक कम लक 
-सूँछ के जीचे का वह भाग जो होठों पर रहता है, 2-काली पगड़ी, 3-पगही का झोर। 
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बाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के हुजूर में ऊँट 
की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद दोम' नम्बर पर आने वाले की 
मिसाल उस शख्स की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है, फिर उसके 
बाद आने वाले की मिसाल मेंढा पेश फरने वाले की हैं। फिर जब इमाम 
ख़ुत्बे के लिये मम्बिर की तरफ जाता है तो ये फिरिश्ते अपने लिखने के 
दफ्तर लपेट लेते हैं और ख़ुत्वा सुनने में शरीक हो जाते हैं। 

(मआरिफुल हदीस, सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 


नमाजे जुमा के बाद की सुन्नतें 


हजरत अली रजि० और हज़रत अब्दुल्लाह बित उम्र रजि० से रिवायत 
है कि वे जुमा के बाद छ; रक्‍्अतें पढ़ा करते थे। (जामे तिर्मिज़ी) 


नमाजे जुमा व ख़ुत्बा के बारे में रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का मामूलः 


हजरत जाबिर बिन समुरह रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्‍्लाहु अलैहि व सल्लम दो ख़ुत्बे दिया करते थे और दोनों के 
दरमियान (थोड़ी देर के लिये) बैठते थे। (बुखारी व मुस्लिम ) 
इस असना में आप सलल्‍ल० कलाम न फरमात्ते थे। 
(अबू दाऊद व मिश्कात ) 
आप सल्ल० इत्र ख़ुलत्वों में कुरआने मजीद की आयात भी पढ़ते थे 
और लोगों को नसीहत भी फरमाते थे। आपकी नमाज़ भी दरमियाना होती 
थी और इसी तरह आपका ख़ुत्वा भी। (यानी ज़्यादा तवील* न होता था) 
(मआरिफुल हदीस, सट्ठीह मुस्लिम) 
हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 





]-प६ुमरे, 2-नियाव, 3-मम, 4-लाया। 


कि 


््_्भ्भ 
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स्यूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमा के दिन फुज की पहली रक्‍्अत 
में अलिफ्‌ू० लामृ० मीम्‌० तन्जील (यानी सूरण असू-सज्दह) और दूसरी रक्त 
में हल अता अलत इन्सान (यानी सूराए अदृदहर) पढ़ा करते थे (इन सूरतों 
को मुस्तहब समझ कर कभी-कन्ी पढ़ा करे और कभी तर्क कर दे।) 
(सहीद बुत्ारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस, बिहिश्ती गौहर ) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जुभा की नमाज में सूरए “जुमुअह” 
और सूरए ““मुनाफिकूल” (पारा: 28) या “'समब्बिहिस्स रब्चिकल्‌- अज्ला'' और 
“हल अताफ हदीसुल ग़ाशिया'' (पारा: 30 ) पढ़ते थे | (बिहिश्ती गौहर ) 

और एक सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाडहु अलैधि व सललम 
सूरए 'काफ” (७ ५/+-) खुत्बे में अक्सर पढ़ा करते थे और कभी सूरए 
“वल॒-अम्न' और कभी:- 


€० १2 0 सजनी ०७ एज 2०५ ,0॥ ० ४ ६2४ के 
पर] जज ई | ५. 
ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अत्हाबुल जनन्‍नाति अस्हावल जन्‍नति हुमुल 
फाइजन (य्ूरए हथ, रुकूज़ 3, पारा: 28 / और कभी:- 
५ खो -3#ग/- ह० 255 ७ ५६० ७० 3४) ५०५ _«४. 30: ७।५०४३ के 
(3 ह _++ आ >त्थ) 
व नादौं या मालिकु लियकिज़ अलैना रब्बुक काल इन्नकुम्‌ माकिसून । 
[पृराए अज-ज़ुर्कफ़ हकूज 7, पाश: 25, (बहरुरडिक, बिहिश्ती गौहर 
आप सल्ल० मुख़्तसर-सा ख़ुत्वा देतें और नमाज तथचील करते, जिके 
इलाही कम्नत से करते और जामे कलाम फरमात्ते और आप फररमाया करते- 
आदमी की तवील नमाज़ और मुख्तंसर ख़ुत्वा उसकी फकाहत्त [समझ] की 
अलामत है। (मुस्लिम, मिश्कात) ह 
और आप अपने ख़ुत्बात में सहाबा रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हुम को 
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कवाइदे इस्लाम” और शरीअत सिखाते | (जादुलुमआद ) 

खुत्ये में आप दुआ या जिकुल्लाह (अल्लाह के ज़िक) के मौके पर 
शाहादत की उंगली से इशारा फरमाते। जब बारिश कम होती त्तों आप ख़ुत्वे 
में बारिश के लिये दुआ करते। (जादवलूमआद ) 

जुमा के ख़ुत्ने में आप तासीरर करते महाँ त्क कि लोग जमा हो 
जाते । जब सब॑ जमा हो जाते त्तो आप त्तन्हा बगैर फिसी त्तरह की इज्हारे 
निमवतत के तशरीफ लाते, ने आपके आगे-आगे कोई सदा दे रहा होता और 
ले पीछे कोई चलता। आप जैलसत्तान जेबेलन5 किये होते। जब आप मस्जिद 
में तशरीफ लाते तो पेशकदमी करके सहाना को ख़ुद सलाम करते। जब 
मिम्वबर पर चढते तो लोगों की त्तरफ चेहरा कर लेते, फिर आप सललल्लाहु 
अलैहि चर सलल्‍लम बैठ जाते और हजरत बिलाल रजियल्लाहु त्तआलां अन्हु 
अज़ान शुरू कर देते | ' 

जब (हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) अज़ान से फारिग शोते 
स्तो नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम खड़े हो जाते। अजान और 
ख़ुत्बे के दरमियान बगैर वक्‍फा और बगैर किसी और काम की त्तरफ 
मुतवज्जेह हुए ख़ुत्या शुरू कर देते । 

फिर जरा देर ख़ुत्वा देने के चाद कुछ देर के लिये तैठ जाते, फिर खड़े 
हो जाते और दोबारा ख़ुत्वा देते। (जादुलू-मआद ) 

जब आप ख़ुलत्मे से फारिंग हो जाते त्तों हजरत बिलाल रजियल्लाहु 
त्तआला अन्हु इकामत कहत्ते और आप लोगों को करीब हो जाने और खामोश 
रहने का हुक्म देते और फरमाते- “अगर एक आदमी अपने साथी से यह कहे 
कि खामोश हो जाओ” तो उसने भी लग्बरं (हरकत) की” (जाडुलू-मआद) 

 नत्नीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने ज़मीन पर खड़े होकर या 


॥-इस्लास के नियम व सिद्धांत, २-देर, 3-बिना ज़भिमान वे अहंकार प्रकट किये, 4-आवीजऊ 
5-छुल्बे के पसमंथ कंधे पर डालने वाली विशेष प्रकार की चादर सा समाल, 6-शरीर पर डालता, 
7>व्यर्ण | 





9 हु 
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प्रिम्वर पर ख़ड़े होकर ख़ुत्वा दिया है, जब तक मिम्बर न बना था तो आप 
किस्ती लाठी या कमान से हाथ को सहारा दे लेते थे और कभी-कभी उस 
लकड़ी के सुतून' से जो मिभ्वर के पास था, जहाँ आप ख़ुत्मा पढ़ते थे, 
तकिया लगा लेते थे, मिम्बर चन जाने के ज्राद फिर किसी लाठी कौरा से 
सहारा लेना मन्कूल* नहीं है। (जादुलमआद) 

जब आप सलल० ख़ुत्या फरमाते त्तों आपकी आँखें सुर्ख हो जातीं, 
आवाज बुलन्द हो जाती और जलालःउ बढ़ जाता, जैसे कि कोई किसी लश्कर* 
से डरा रहा हो कि सुबह था शाम आने वाला ही है और फरमात्ते थे मुझे 
और कियामत को इस त्तरह भेजा गया और शहादत की उंगली और 
दरमियानी उंगली को जरा फर्क से दिखाते और फरमाते कि इसके बाद सबसे 
बेहतर कलाम अल्लाह की किताब (कुरआन मजीद) है और बेहतरीन तोहफा 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत है, सबसे वदतरीन काम 
विदवृअ्त' है और हर विदृञत्त गुमराही है। 

आप जो भी ख़ुत्ता देते अल्लाह त्तजाला की त्तारीफ से उसका आगाज 
फरमाते | (जादुलु-मआद] 


ख़ुत्बा-ए-जुमा 
पहले अल्लाह तझआ॥ला शानुहू की हम्दो-सना* पढ़ कर आप फरमाते- 
कं ३८८ कफ ढ़ पी उस+3 4 "छ उक्त उ2+ 45:7५ थी 
22.25 2६५ /8 ७४५७ :७ ५ (४५ ४४५८ ८४ ५5५ 
"अधि फप> प४ 2, 2.59 35% ४ ५०,०२८ 
अम्मा बज़ूद फूइल्न सैरलृहदीसि किताबुल्लाहि व खैर शद॒यि, हृद़यु भुठभ्मदिन्‌ 


3 से मकक ननपल पप कपक न कक ककक कक कफ कक कक कक कक 5 न कक कक 
+संम्भा, ३>-चर्मशात्य, 3-प्रताप, 4-सेना, 3--ीत में मई जात पैदा करता, 6-प्रांसा और 


स्तुहि। 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सललम व शर्दत उमरि मुहदलातुहा व कुल्ल बिदृजञतिन 
ज़लालह अना अवबूला बिकुल्लि मुअुमितिम मित्र तफ्सिही मन तरक मालन्‌ 
फूलिअहलिही व मन्‌ तरक्ष टैनन्‌ू अब ज़ियाअनू फूअलैय । 

अनुवाद: बहरहाल हम्द व सलात के बाद पस सब कलामों से बेहतर 
अल्लाह का कलाम है और सब तरीकों से अच्छा त्तरीका मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम का तरीका है और सब चीज़ों से बुरी नयी बातें हैं, हर 
बिदुक्षत दोजख़ में है| मैं हर मोमिन का उसकी जान से भी ज़्यादा दोस्त हूं 
जो शख्स कुछ माल छोड़े तो उसके अइज़्जा' का है और अगर कुछ कर्ज छोड़े 
या कुछ अहलो-इयाल* तो वे मेरे जिम्मे हैं| 


(कभी यह ख़ुत्मां पढ़ते थे:- ) 
(५०५ 3 35 २०००७ +४७३)2४५+०३० ठ ]5::7 5७ (7 
बार 7 सा । 804 ४22४५ (६; 223 ( ६८ 5५7 ३: 
४८ ८ ४६ ७55 थी ही।2284।0 4११६ डक 83 7 हक 
धनी प+3८- (7 ५07७ (2४ (७७ ८.44 (9७ ८2८ ० 
०६४5 ५९ ४४७८० दे ५#० 5८. | 7८६ (5 ५४5 2.5 ५४९. 
३ भी229०४) फल ह४20१३ २०७ ४॥ ८८८ ५5 ))७ | 7 
4७ 40 भ५ भ 0 ८८ ४; जे 04६55 ५; पा / 2: 
>0 था भी >पट आता 2:35 आज च८ 7720 7:5५; ज 2५८२ 


2 कह कम के कक औ बज 


हि हि 
धुत -+० 4 3 १४५० ००७ ००. ०२५ (| ४८८०५ 


2 सनम सलीम नाल नन-नननककक ५ + नस क कक >पमकक नन थ+ ० न आम कक अरे 
-सितिदार, ?-पररिवार ! 
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हां अप्युष्मातु तृदू कजक अग तमृतू व बादिक बिल जजसालिस-तालिशति 
हब्ल जन तुश्गल वसिललगजी बैसकुम व बैन रम्यिकृम विकश्रति जिक्रिकुम॒ 
पहू व कत्रतिसू-सदकति बिस्सिरिं कछू अलानियति तूजरू व तुहमद्ठ व तुर्जक 
बजुतम्‌ अत्तल्ननाह कद फ़रज अलैकुमत जुमुअत मक्‍तबतन्‌ फ्री मकामी जाज़ा 
ही सहरी हाज़ा फ्री आमी हाजा इला यौंमिलृकियामति मेँ यजद इसेहि 
8हबीलन फमन तरकता फरी हयाती अवृ बऊ़दी जुहदम ब्रिहा अविल्तिस्फाफ़म 
बिहा बलहू इसामन जाइल्‍तू अब आदिलुन फूला जमज़ल्लाह शम्लहू बला 
डारक लह फी अग्निही ऊला कला सलात लड़ अला कला सौम लहू अला वला 
बकात तह अला वला हज्ज लह अला बला बिर्र लह हत्ता यतृव फ़ूडन ताब 
ताबल्ताहं अतैडि अला वसा तउम्मनन इग्राअतुत्‌ रजुलनू अला बला यफ्म्मन्न 
अज॒राबिय्युम मृहाजिरनत्‌ अला वला यउम्मन्न फाजिल्य मृझमिनम्‌ इल्ला 
अपयक्हरह सुल्तारैययराफ सैफह व सौतहू । (इब्ले साजा/ 
अनुवाद: ऐ लोगो ! तौबा करो मौत आने से पहले और जल्दी करो 
नेक काम करने में और पूरा करों उस अहद को जो तुम्हारे और तुम्हारे 
परवरदिगार के दरभियात है। उसके जिक्र की करत और सदका देने से 
जाहिर व बातिन में उसका सदाब पाओगे और अल्लाह के नज़्दीक तारीफ 
किये जाओगे और रिज्क पाओंगे और जान लो कि अल्लाह त्तज़ाला ने तुम्हारे 
ऊपर जुमा की नमाज फर्ज की है। मेरे इस मकाम में इस शहर में इसी साल 
में कियामत त्तक बशरतें इम्कान जो शलत््ष इसकी त्तर्क करें मेरी जिन्दगी में था 
मेरे बाद इसकी फर्जियत का इन्कार करके या सहल इन्कारी से बशर्ते कि 
उम्रका कोई बादशाह हों जालिस या आऑदिल" तो अल्लाह उसकी परेशानियों 
को न दूर करे ल उसके किसी काम में बरकत दे। सुनो! न उसकी नमाज़ 
कबूल होगी, ले रोजा, न जकात, ले हज, न कोई नेकी यहाँ लक कि तौबा 
करेगा त्तों अल्लाह तञाला उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। सुनो! न 
इ्माप्त करे कोई औरत किसी मर्द की, न कोई आराबी यानी जाहिल किसी 


यान न नम ८«« «न कं+»++> नमक कक» >> अवकरकक59$ 3... न पाक प३---+-- “कक ++++++नम+++++++++++००००००००००००० «कक बन + मनन ३..१>नलब 3 
"ब्राहव, >-आजरिकर, ३-व्यापनिच्ठ, 
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मुहाजिर यानी आलिम की, न कोई फातिक' किसी सालेहः की, मगर यह कि 
कोई बादशाह जबरन ऐसा कराए जिसकी तलवार और कोड़े का खौफ हो। 


(और कभी यह ख़ुत्वा पढ़ते:- ) 


री खास 


(0 धन सजी (६....23] > 8 नि हि ५9०४; ७.६६:-८॥ व शक कल भय)! ॥ शव] 
हम री सता नर जाओ एल 

80% ० पं आ 446; 8 52७ ४ 00% 2८3 0 4+: ५६ 20 ५.८८ :: 
है बामाऊ। 2 हे अर कल है ट नह ॥ 3०956 नि ही. न, ५ भर ्षु कक है. 

2.० (७ दु-जयाण५ 3 स्ऊ-॑> ॥ ०.०) - #%०)॥ #॥॥॥| (4२ ५ 4&]...॥ ५-५ दर 


की मा कु कम ना >॥७ क्र ' हक ४) मख्प्ा ४३ 2५94 $ | 


अल्हम्दु लिल्लाहि नहमद॒हू व नस्तग्कि्तू व नकजु बिल्लाहि सिन शुरुरि 
अन्फुसिना व मिन्‌ सब्यिआति अजमालिना मंव्यह-दिहिल्लाहज फला मृजिल्ल 
लहू व मंय्युज्लिल्ह्‌ फ़ला हादिय तहू व अश्हद अल्ला इलाड इल्लल्लाह वहुदह 
ला शरीक लहू व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुड व रसलुड् अर्सलह बिल्हक्कि 
बशीरेंव॒ व नज़ीरम गैव यदयिस्साअति मब्युतिइल्लाह वे रस्नलहू फ़कद रशद 
बहुतदा व मंय्यअसिहिसा फइननहू ला यजुर्द इलला तफ्सह वला यज़र्दल्नाह 
शबूआ। (अब दाऊंद शरीफ बिहिश्ती गौडर ) 
अनुवाद: अल्लाह तजझ्ाला का शुक्र है कि हम उसकी तारीफ करते हैं 
और उससे शुनाहों की बस्ष्शिश चाहते हैं और अपने नफ़्सों की शरारत और 
आमाल की बुराई से पनाह मांगते हैं। जिसको अल्लाह त्तआला हिदायत करे, 
उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वह गुमराह करे उसको 
कोई हिदायत नहीं कर सकता और मैं गवाही देता हैँ कि अल्लाह के सिया 
कोई माबूद नहीं | वह एक है, उप्तका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ 
“कि मुहम्मद [सल्लल्लाडु अलैहि व सलल्‍लम) उसके बन्दे और पैग़म्बर हैं, 





-पापी, जुराचारी, 2-जेक, सदाचारी। 
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उनको अल्लाह ने झच्ची ब्रातों की बशारत' और उनसे डराने के लिये 
कियामत के करीब भेजा है, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारीर 
करेगा वह हिदायत पाएगा और जो नाफरमानी करेगा वह अपना ही नुक्सान 
करेगा, अल्लाह का कुछ नुक्सान नहीं। 


ख़ुत्या-ए-जुमा के मसाइल* 
ख़ुत्ता-ए--जुमा में बारह चीजें मस्नून* हैं:- 


॥- खुल्वा पढ़ने की हालत में खुत्वा पड़ने बाले को खड़ा रहना । 
2- दो ख़ुत्मे पढ़ता। 
3- दोनों ख़ुत्बों के दरमियान इतनी देर तक जैठे रहना कि त्तीन 
मर्तवा सुब्हानल्लाह कह सकें | 
4- हर त्तरह की नापाकी से पाक होना। 
5- ख़ुत्वा पढ़ने की हालत में मुँह लोगों की तरफ रखना | 
6- . ख़ुत्मा शुरू करने से पहले अपने दिल में “अऊजु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम'' कहना | 
7- ख़ुत्वा ऐसी आवाज से पढ़ता कि सोग सुन सकें। 
8- चखुत्तें में इन आठ किस्म के मज़ामीन का होना : 
क- अल्लाड़ का शुक॒ ओर उसकी तारीफ 
ख- खुदावन्दे आलम की 'वहदत* 


ग॑- ननी अलैहिस्सलाम की रिसालत की शहादत्त 








।-खुशख़बरीं, 7-आज्ञा पालत, 3-विशेषताएँ, 4-सुन्तत 5-एकता | 
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घ- नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर दुरूद 
ख- वाजों-ततीहत 

कुरआन मजीद की आयतों या किसी सूरत का पढ़ना 
छ- दूसरे ख़ुत्ये में फिर इन चीज़ों का इआदा करना 


ज- दूसरे सुत्थे में बजाये वाजो-नप्तीहत के मुसलमानों के लिये 


. दुआ करना | 

9- ख़ुत्बे को ज़्यादा तूल न देना बल्कि तमाज़ से कम रखना। 

॥0- ख़ुत्बा भिम्बर घर पढ़ना अगर मिम्बर न हो तो किसी लाठी 
वगैरा पर सहारा देकर खड़ा होना। (और मिम्बर के होते हुए भी किसी 
लाठी वगैरा पर हाथ रखकर खड़ा होना और हाथ का हाथ पर रख लेना 
जैसा कि बाज लोगों की हमारे ज़माने में आदत है, मन्‍्कूल नहीं।] 

॥- दोनों ख़ुत्वों का अरबी जवान में होना और किसी दूसरी जबान 
में ख़ुत्ला पढ़ता या उसके साथ और किसी ज़बान के अप्लार वगैरा मिला 
देना जैसा कि हमारे ज़माने में बाज ज्ञवाम का दस्तूर है, यह खिलाफे सुन्नत 
और मफक्‍्रूहे तहरीमी* है। 

72- दूसरे खुत्बे में नबीए करीम सल्लल्लाहु जलैंडि व सललम की 
आल व अस्हाबे कियाम और अज्वाजे मुतहृहरात, ख़ुसूसन ख़ुलफाए राशिदीन 
और हजरत हम्जह व हजरत अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुम के लिये दुआ 
करना मुस्तहव है। (विडिएती गौहर ) 


“ --+..र......00008/.ह8. /_/  _॒_|औऑऔ[$ऑ[ऑ]7३_व 
१-पुरशावत्ति, सौटाना, 7-इक्लाय संजय फे 
लगभग पहुँच जया हो। ' अनुसार ऐसा खाद्य पदार्थ था कार्य जो हराम के 


/ 


यनामगण आज... आऑरय  जायहा का  कुडाप हिल जी कील अिनि म दि 
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मस्जिद व मुतअल्लिकाते मस्जिद 


सुनने हुदा 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है 
कि उन्होंने फुरमाया- ऐ मुसलमानो! अल्लाह सआला ने तुम्हारे नबी 
सल्लल्‍लाहु अलैहि व सललभ) के लिये “सुनने हुदा” मुकरर फरमाई हैं 
(पानी ऐसे आमाल का हुक्म दिया है जो अल्लाह त्तज़ाला के मकामे क़ुर्डा ले 
रजा तक पहुँचाने वाले हैं) और यह पाँचों नमाजें जमाअत से मस्जिद में 
अदा करना उन्हीं सुनने हुदा में से है और अगर तुम अपने घरों में नमाज 
पढ़ेने लगो जैप्ता कि यह एक, जमाअत से अलग अपने घर में नमाज पढ़ता है 
(यानी उस जमाने के किसी खास शख्स की तरफ इशारा था ) तो तुम अपने 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का त्तरीका छोड़ दोगे और जब तुम अपने 
पैग्म्बर (नब्वी) का तरीका छोड़ दोगे तो तुम यकीन जानो कि तुम राहे 

हिदायत से हट जाओगे और गुमराही के गारः* में जा गिरोगे। 
(सहीह मुस्लिम, सआरिफुल हदीस] 


मस्जिद की फजीलत : 


हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक 
यहूदी आलिम ने ऑहजरत सल्लल्ताहु अलैधि व सलल्‍लम से पूछा- फरमाइये, 
सेब्रसे बेहतर जगह कौन सी है? आप यह कहकर खामोश हो रहे कि मैं जरा 
जिब्नील अलैडिस्तेलाम के आने तक खामोश रहता हूँ। उसके बाद जिन्नील 
अलैहिस्सलाम आ गएं। आप सल्ल० ने उनसे. यह सवाल किया- उन्होंने अर्ज 
किया कि जिससे आप पूछ रहे हैं उसको भी साइल* से ज्यादा इसका इल्म 
नहीं, लेकिन देखिये मैं परवरदिगार से जाकर पूछता हैं। उत्तके बाद उन्होंने 
शर्ज किया- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम)! आज मुझे अल्लाह 


7-0. प्ननननननननकू॑»०---०-०------०--५----०-----०--००-०->-पा भा 'ानकनननननननननननननननननननननननननननननननननननमननन-----ं- -«<-«गभ-ग-मनम--- मनन.» ५ ;०००००००००००००ना 38....... 
- “निकट स्थान, ?-प्रसन्‍नता, 3-पर्त, 4-प्रकतकर्ता | 
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सज़ाला से इतना क़ुर्व नसीब हुआ कि इससे कुब्ला कभी नतीब नहीं हुआ 
था। आप सल्ल० ने पूछा- ऐ जिब्रील! आखिर कितना क़र्ब नसीन हो गया? 
कर्ज किया कि मेरे और उसके दरमियान नूर के सत्तर हजार हिजाब” काइम 
थे (इन हिजाबात के अन्दर से इर्शाद फरमाया ) सबसे बदतर मकामात्त 
बाजार हैं और सबसे बेहतर मस्जिदें हैं। (इल्ने हिब्बान, तर्जुसानुस्सुन्ता) 


शानदार मसाजिद 


हजरत अन्‍्दुल्ताह इब्ने अब्बास रजियल्लाह त्तआला अन्ह फरमातते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्तलल्‍लाहु अलैहि ब सल्लम. ने इर्शाद फुरमाया कि मुझे 
अल्लाह ताला शानुहू की तरफ से हुक्म नहीं दिया गया है मस्जिदों को 
बुलन्द और शानदार बनाने का। यह हदीस बयान फरमाने के बाद हजरत 
अब्दुल्ला इब्ने अच्बास रजियल्लाहु त्आला अन्हुं ने (बतौर पेशगोईउ) 
फरमसाया:- ह 

बकीनन तुम लॉग अपनी मस्जिदों की आराइश* व जेबाइप्ा* इस तेरह 
करने लगोगे जिस तरह यहूद व नसारा ने अपनी इबादत-गाहों में की है। 

(सुनने अबी दाऊद) 


सुनने इंब्ने माजा में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाह 
त्तआला अन्हु ही की एक रिवायत में रतूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
का यह डुर्शाद नंकल किया गया है;- 
४५ +-५ ५४ 4५47 ८-० ७र्ड -्य ४30...5 34.25: /5॥॥| 

पद. 2०-व...। -+ 9 (बब स्मैजनल ० री 4. कर्म हि की घ्ड >> कक ७ ००॥ डी हक 

अराकुम्‌ सतुशार्रिफून मसाजिदकुम बज़दी कमा शर्रफातित्‌ यहद््‌ कनायिसहुम व 
कमा धर्रफरात्तिननसारा बियअहा | 

(मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग भी एक वक्‍त, जब मैं सुम में न हूँशा, 


।-पूर्ष, 2-पर्दा, $-आगे की बात बताना, 4-सज़ाथट, 5 -प्लंगार । 


१ 
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के का आदर्श जीवन 4ब। 
अपनी मर्जिदों को इसी तरह शानदार 'दनाओगे जिस तरह यहूद ने अपने 
कनीसे' बनाए है और नसारा ने अपने गिरजे। 

(कन्जुलू उम्माल, बहवाला इब्ने भाजा, मआरिफुल हदीस ) 

आदाबे मस्जिद 

मस्जिद बनाना 


हजरत उसमान रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
घल्लल्लाहु अलैेहि व सलल्‍लम ने फरमाया- जो शख्स कोई मस्जिद बनाये, 
जिससे 'मक्सूद” अल्लाह तआला शानुहू को ख़ुश करना हो (और कोई गरज 
न हो) तो अल्लाह तझ्ाला उसके लिगे उसी के मिसल (उसका) घर जन्नत 
में बना देगा। (बुख्दारी व मुस्लिम ) 

फाइदा- इस हदीस से निय्यत्त की दुरुस्ती की ताकीद भी मालूम हुई . 
और अगर नेगी मस्जिद न बनावे बल्कि बनी हुई मस्जिद की मरम्मत कर दे 
त्तो इसका सवाब भी इसमें झालूम हुआ, क्योंकि हजरत उसमान रज़ियल्लाहु 
ततआला अन्हु ने मस्जिदे नबवी की मरम्मत करके सह हदीस ज़यान की थी 
और दूसरी हृदीसों से भी सुबूत मिलता है। (हयालुलमुस्लिमीन ) 


मस्जिद में सफाई 


हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु लआला अन्हु से रिदायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्साहु अलैहि व॑ सल्‍लम ने फरमासा- जिसने मस्जिद में से 
ऐसी चीज़ बाहर कर दी, जिससे तकलीफ होती थी (जैसे कूड़ा-कर्कट, फर्षा पर 
कंकड़-पत्यर) अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में एक घर बना देगा | 
(इन्नें माजा, हयातुलमुस्लिभीन ) 


-बहुदियों के उपाछता गृह, 2-उदिदेष्ट, उ-समान। 
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मस्जिद जाने का सवाब 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अजैहि व सल्‍्लम ने फरमाया कि जो शख्स जमाअत के 
लिये मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है 
और एक कृदम उसके लिये नेकी लिखता है, जाते में भी और लौटते में भी। 
(अहमद व तबरानी व इब्ने हिब्बान, हयातुलूमुस्लिमीन) 

हज़रत अबू दर्दा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और वह 
नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम से रिवायत करते हैं कि आपने 
बर्शाद फरमाथा कि जो शख्स रात के अंधिरे में मस्जिद की तरफ घले, अल्लाह 
तआला से कियामतत के रोज़ नर के साथ मिलेगा। 

(तबरानी, सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, हयातुलूमुस्लिमीन ) 

हज़रत अनह बिन मातिकर रज़ियल्लाहु त्तआला अन्ह फरमाते हैं कि 
रपूलुल्ताह सल्लल्लाहुँ अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि आदमी की 
नमाज अपने घर में एक ही नमाज के बराबर है और कबीला या मोहल्ले की 
मस्जिद में पच्चीस नमाज़ों के बराबर और 'उस मस्जिद में जहाँ जुमा की 
नमाज होती है, सौं नप्ताज़ों के बराबर और मेरी मस्जिद में पचास हजार 
नचमाजों के बराबर और मस्जिदे हराम में एक लाख नमाजों के बराबर है। 


(इब्ले माजा, भिश्कात शरीफ ) 
मस्जिद में छोटे बच्चों को लाने और शोर 
व शगब' की मुमानअतः* 


वासिता इब्नुल अस्तका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- तुम अपनी मस्जिदों से 
दूर और अलग रखो अपने छोटे बच्चों को और दीवानों को (उनको मल्जिदों 
न अब जनम अजीब नी पक बल फर जनक जप जल की आर 26 कि/४५22000: 707 27706 


१-फोलाहण, 2-जिषेध | 


आज 


कि 
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जन आने दो) और इसी तरह सस्जिदों से अलग और दूर रखो अपनी 
खरीदौ-फरोस्त' को और अपने वाहमी झगड़ों और किस्सों कों और अपने 
शोरो-शग़ब* को और हदों के काइम करने को और तलवारों को नियामरं से 
मिकालने को (यानी इनमें से कोई बात भी मस्जिद की हुदूद में न हो) ये सब 
बातें मस्जिद के तकुददुस* और णएहतिराम के खिलाफ हैं। 

(सुनन इबने माजा, मआरिफुल हदीस ) 


मस्जिद में कदम रखने का अदब 


जब मस्जिद में दाख़िल हों तो बाहर पहले बार्यों पांव जूते से निकालें, 
फिर दाहिला पाँव और मस्जिद में पहले दाडिना कदम रखें फिर बायों कदम, 
इसी तरह मस्जिद से निकलते वक्त पहले बारयोँ कदम बाहर निकालें फिर 
दाहिना कदम फिर जूता पहनने में पहले दाहिले पाँव में पहनें फिर जाएँ पाँच 
में। (बिहिश्ती गौहर ) 


नमाज़े फज के लिये जाते वक्‍त की दुआ 
हजरत अब्दुल्लाड इब्ते अब्बास रजियल्‍लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं 
कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन्होंने देखा कि नमाजे फज् के 

लिये मस्जिद जाते वक्त यह दुक्षा पढ़ रहे थे:- 

(2 है गे म्न जज आ जयी आ कर नए लि, जे न आ। आप दी डर 33५, एड + हक] 
/औ डर तक अल (डक ऊजआर 20% (3 (४ (औनं ७४० 
जी जज ह# या कप है हि हि शक | बाजी जे जगा # हज हल | हर हाजी हि! जा (2, बी > झऔऑ 
पछ (ई) अं के (8 08 टली (फट कं रण 3 कं जन ++ 3 
 ] बज नि गे ड़ जी हा इद | कर्ज हि | जज. जज कक हज >र् ह। जय मं बडी 
जज जक ७ आज 03 हल (23 / उठने हज जज र्ड 2 5 
ब्र व क्र जज जी हक >> नह हे बड़ी हि #ब हाफ झ्ज्गी आय हु औ, जल इज जज आझऋ .. 
ड़ जपी 9८ अकव] का जं जे रयज डऑबनहयी आई 
“जज आहत की उडं अाभ 25 ४ (१3) 


-कंप-विकृप, 2 “बहुत अधिक कोलाहल, 3-सथान, 4-८वित्रता। 





कर... 
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अल्लाहुम्मज्झल फ्री कृत्नी नूरंव व फी ससरी नूरंव व फी सर्म्ई तरंव के अंग 
यमीनी नूरंक क अनू शिमाली मूरंव व खल्‍्फी नरक क मित्र अम्मी नरंव 
कज्लाल्ली तूरंव॒ व फ़ी असबी तूरंव व फ़ी लह़मी नूरंव्‌ व फ़ी दसी नरक व फी 
श्री नूरंव व फी बशरी नूरंव व फी लितानी मूरंक वज्जल फी नफ्सी न्रंवृ 
व अअ्ृज़िमूली मूरंव्‌ वज्लाल्नी मूरंव कज्सल मिन्‌ फरौकी त्रंव॒ व मिन्‌ तहती 
नूरन्‌ अल्सलाहुस्म अम॒तिनी नरा। 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! कर दीजिए मेरे दिल में मूर और भेरी बीनाई! 
में नूर और भेरी समाऊतः में नूर और मेरे दाहिने नूर और मेरे बायें मूर और 
मेरे पीछे नूर और मेरे आगे मूर और कर दीजिए मेरे लिये एक खास नूर और 
मेरे पटठों में नूर और मेरे गोश्त में नूर और मेरे खून में नूर और मेरे बाल 
में नूर और मेरी खाल में नूर और मेरी जयान में नूर और मेरी जान में नूर 
और बढ़ा दीजिए मुझको नूर और कर दीजिए मुझको सरापा” नुर और कर 
दीजिए मेरे ऊपर नूर और भेरे नीचे नर और या अल्लाह! दीजिए मुझको 
ल्ास नूर। (बुज़ारी व मुस्लिम, अबू दाऊद, नाई, मआरिफुल हदीस) 


मस्जिद में दाखिल होने 


और बाहर आने की दुआ 


अबू उसैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्दु से रिवायत है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- जब तुम में से कोई मस्जिद में 
दाखिल होने लगे तो चाहिए कि अल्लाइ तआला से दुआ करे:- 


5:४५ -०2० ००४ जी] 
अल्लाहुम्मफ्तहुली अन्चाव रहमतिक। /मिश्कात ) 


द अनुवाद: ऐ अल्लाइ तक्षाला! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाजे खोल 
दे॥ बाज रिवायात में यह ज़्यादा है:- 


-च्ष्टि, 2-सुनते की शक्ति, 3-पतर से लेकर पैर तक। 
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७-० ०-25 5 वह ऐड 
अल्लाहम्मगिफली ज़ुतूबी (इब्ते माजा/ 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे । 


मस्जिद में दाखिल होने के बाद यह दुआ पढ़े:- 


लत त 20 20 040 दफ- ३ ०5,6/ १ 7 6०३४४ ४0५ २४ 
अऊज़ु बिल्लाहिलू-अज़ीमि व बिवज्हिहिलू करीमि व सुल्तानिहिल्‌- कदीमि 
सिनश्शैतानिररजीम । (अत्तरशीय / 


और जब मस्जिद से बाहर जाने लगे 
तो यह दुआ करेः- 


"(४ 2 ४ (४५4४ 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्मलुक मिन्‌ फज्लिक । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मै तुझसे तेरे फज़ल' का सवाल करता हूँ तू मेरे 
लिये इसका फैलसा फरमा दे । [सहीह मुस्लिस, सआरिफुलू हदीस) 


नमाजे तहिय्यतुल वुज़ू 


हदीस शरीफ में है कि जो शख्स कामित तरीके? से व॒ज करने के बाद 
दो रक्अत नफ़्ल इस तरह पढ़े कि ख़ुद से ख़यालात न लाए तो उसके तमाम 
गुनाहों (सगीरी यानी छोटे) की मग्फिरत' हो जात्ती है। (त्तिर्मिजी ) 
| बुज़ू के बाद इस दो नफ़्लों को तहिस्यतुल चुज़ू कहते हैं अलावा 
औकाते मकल्‍्हा' के जब भी वुजू करें, यह दो रकअत नफ्ल पढ़ लिया करें | 


।-कृषा, 7-हाम्पूर्ण विधि, 3-मृत्तित, 4 -नापसन्दीदां, जितकों सजा किया जया है ऐला समय | 
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नमाज़े तहिय्यतुलू मस्जिद _ 


यह नमाज उस शख्स के लिये सुन्तत है, जो मस्जिद में दास्िल हो। 
इस नमाज से मस्जिद की साजीस' मक्सूद है, दो रक्अत नमाज़ पढ़े जशर्ते कि 
मक्ठह वक्‍त न हो यानी जुडर, अनच्च और इता में पढ़े। 
(बुखारी, मुअत्ता इसामे मालिक, दूररें सुर्तार, बिहिश्ती गौहर ) 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इर्साव फरमाया कि जय तुम में 
से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रवझ्त नमाजे नफ्ल पढ़े। 
(सहीहू बुज़ारी, सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 
अगर मकछह वक्‍त हो त्तों तिर्फ चार मर्तेवा यह कलिमात कह लिये 
जाएयें:- 
४8943 :209 20 १; ४4:०० # ७०८: 
“सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाडु वल्‍लाहु अकबर” 
और इसके बाद कोई युकूद धारीफ पढ़ ले। (विहिश्ती गौहर ) 


मस्जिद में तस्वीहात पढ़ना 


हजुरत अबू हुरेरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया जब तुम बिहिश्तर 
के घाग़ों में जाओ तो वहाँ मेवे खाझो। आप से पूछा गया- या रसूलल्लाह! 
जन्नत के बाग क्‍या हैं? आपने फुरमाया- मस्जिदें। पुछा गया सा रसूलल्लाह! 

इनका मेवा क्या है? फरमाया:- 

4४90; 0॥ ५ ०० ए५ ॥। 4८0; 20 5५०: 
“हुष्हानल्लाहिं बल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाहु वल्याह अक्यर" 

(तिर्मिजी, मिश्कात ) 





-प्रघ्माल, 2-जमकत। 
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>>  जदश जीवन बा 
हज़रत अच्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु त्आला अन्हु फरमतते हैं कि 


रतूतुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम जब मत्जिद में दाखिल होते तो यह 
बुआ मांगते:- 


डा खा !9+.] जे जा रे 5! हि खज जे रा हि वन 52०४ ८ हा! के जा ऑल 
“हाजी एफ्िण 22 २० ५ 26420 १०३ 3 ल्‍7/४ी 20५ 3 %# 
अऊजु बिललाहिलू-9' ज्ीमि व बिवज्हििल-करीमि व सुल्तानिहिलू-कदीमि 
मिनश्शैतानिरजीम : 


अनुवाद मैं घनाह मांगता हूँ शैताने मर्दूद! से उस अल्लाह की जो 
अज़ीम है और उसकी जाते करीम की और उसकी अज़्ती सल्तनतः् की। 
(अबू दाऊद, मिश्कात ) 


मस्जिद से बिला उजः बाहर जाना 


हजरत उसमान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह छल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया- जो शख्स मस्जिद में 
हो और जज़ान हो जाए और वह उसके बाद भी बिला किसी खास जरूरत 
के मस्जिद से बाहर चला जाए और नमाज में शिर्कत के लिये वापसी का 
इरादा भी न रखता हो तो वह मुनाफिक* है। (इब्ने माजा, मआरिफुल॒हदीस) 


बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आने की मुमानअत 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बदबूदार दरख्स 
(प्याज़ या लहेसन] से खाए वह हमारी मस्जिद में न आए, क्योंकि जिस चीज 

से आदमियों फो तकलीफ होती है, उससे फिरिश्तों को भी तकलीफ होती है। 
(सहीह बुखारी, सहीड़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


]-तिरस्कत, 2-अनादि कालिक साम्राज्य, 3-अकारण, 4-वह ज्यक्षित जो ऊपर से दिख्तावे के 
लिए मुखलसात हो और अन्दर से मुसलमाल न हो | 
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अजान व इकामत'! 
अजान का तरीका 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपने मुअज्जिनर विलाल (रजियल्लाहु तआला 
अन्हु) से फरमाया- कि जब सुम अज़ान दो तो आहिस्ता-आहिस्ता और 
ठहर-ठडर कर दिया करो (वानी हर कलिमे पर सात तोड़ दो, और वक्‍फा) 
किया करो) और जब इक्ामत कहा करो तो रवॉ* कहा करो और अपनी 
अजान व इकामत के दरमियान इतना फासला किया करो कि जो शख्स 
खाने-पीने में मश्शूलतर है वह फारिग हो जाएं और जिसको इस्तिन्जा” का 
त्तकाजा' है वह जाकर अपनी जरूरत से फारिंग” हो ले और खड़े न हुआ 
करो जब तक मुझे न देख लो। (जाम तिर्मिज़ी, मआरिफुत्‌ हदीस ) 

हजरत सअद करज़ रजियल्लाहु ताला अन्हु जो मस्जिदे कुबा में 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के मुकर्रर किये हुए मुअज्जिन भरे, 
उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने बिलाल 
(रजियल्ताहु तआला अन्हु) को हुक्म दिया कि अज़ान देते वक्‍त अपनी दोनों 
उंगलियाँ कानों में दे लिया करें। आपने उनसे फरमाया कि ऐसा करने से 
तुम्हारी आवाज ज़्यादा बुलन्द हो जाएगी। 

(सआरिफुल हदीस, सुनने इब्ने माजा) 

हजरत अबू मूसा अश्झरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने बिताल (रज़ियल्लाहु तज्ाला अन्हु) को देखा कि अन्तद् (घाटी) की 
तरफ से निकले और अजान दी, फिर जब वह | 


# है| हू हि के ० | हल रन 
टु आज # 7-० न्‍5 + 
“हव्या अलस्सलाह और हस्या अललू-फलाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन 


न व न जनम नमक न कप जल न 3 जप न 
-नमाज के लिए सक््जीर जो जमाअत खड्टी होते के वक्‍त होती है, 2-अज़ान देने बाला, 
3-अन्तरास, 4-प्रवाह हपप में, 5-व्यस्त, 6-शौच, 7-आवश्यकता, #-पुत्रत। 
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को दायीं और बायीं तरफ मोहा और सीने को घुमाया नहीं।” ह 
(सहीह़ बुस्तारी, मझ्रिफुल्‌ हदीस) 
अजान और इकामत का हक्‌ 
हजरत ज़ियाद बिता हारिस रजियल्लाहु तआसा अन्हु से रिवायत है कि 
एक मर्तवा फुज़ की नमाज़ के वक्‍त हज़रत सल्लल्लाहु जलैहि व सल्लम ने 
मुझे हुक्‍्स दिया कि तुम अज्ञान कहो। मैंने अज़ान कही, उसके बाद जब 
इकामत कहने का वक्‍त आया तो बिलाल (रजियल्लाहु तम्नाला उन्हु) ने 
इरादा किया कि इकामत्त यह कहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि य सल्सम ने 
फ्रमाया कि जो अजान कहे वही इकामत कहे | | 
+.जिमे तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, मजारिफुल हदीस) 


अजान का जवाब ओर दुआ 


| हजरत उमर रजियल्लाहु तम्ाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैधि व सलल्‍लम ने फ्रसाया- जब मुअग्जिन कहे 'अल्साहु अक्यर, 


अल्लाहु अकबर” पाता शा 
(उसके जवाब में) तुम में से कोई कहे अल्लाहु अक्यर, अल्लाहुं 
अक्यर | फिर मुअज्जिन कहेः-... २0 ४ २५ आ 4५4 
'अश्वदु अल्या इलाह इल्लल्लाह” तो वह जवाब देने वाला भी (उसके 
जवाब में) कहे:- 
. ॥॥9 20 ४ 54:45 
“अन्हदु जलता इलाह इल्सल्नाह” फिर मुअज़्जिन कडे:- 
23 0;2)॥42:-2 35545 
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“अक्हदु अन्य मुहम्मवर्रतूतुल्लाह'' तो जवाब देने थाला भी (उसके 
जवाब में) कहे:- रा 

नि )0५+-००४८७० ण<4<| 

अश्हड़ अन्न मुहस्मवर्रतूलुल्लाह फिर मुअफिज़न कहे:- 

7-० (6 

“शब्प अलस्लाह' तो जवाब देने वाला कहे:- 

40 ४३१४ ४५ 25-९४ 

“वा हीत वला कुव्वत इल्सा विल्लाह” फिर मुअज्जिन कहे:- 

टुर्रई जी 

“फृप्य अलतूफुलाह” तो जवाब देने वाला कहे:- 

90 ४55५5: 

“ना हौल कला कुम्वत इल्‍्ला बिल्लाह” फिर मुजज्जिन कहे:- 

; ६१ कई 

“अल्साहु अकबर; अल्लाह अक्वर” जवाब देने शाला भी यही कहे। 

फिर मुजज्जिन कहे:- 

40 ४०) ऐं 

“ता इलाह इल्लल्‍्णाह लो जवाब देने जाला भी कड़े:- 

2॥ ४२४ 

“वा इताह इल्‍्ललगाह और यश कहता दिल से हो तो थह जम्मत में 
जाएगा। (सहीद़ मुस्लिम ) 


किले." 
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यागी शुअज्जिन के अल्फाज को घोहराणा चाहिए, विकित लिप - 

० ५७ टुज>० ५५ 

कुष्च अलामलाह' और हुप्प आपलफुलाह' करें तो उसके जवाब 

क्र 
40५ ४४५५ ) ४ 

का हौल काया कुब्तत इलला मिलयाह कहा जाएं और फज़ की 
बजान में:- 

6: 2 न जे 

“'जस्सलातु रैशहममिवम्लौर'' के जवाब में:- 

४23 २4५० 

'ग्रदकत के अरते कहा जएए। 

इन मवाके' पर मुअज्जिन के अस्फाज न दोहराये जायें बल्कि उनकी 
जगह भज्कूरा बासारें अल्फाज़ कहें जायें, दोगों को जमा करने के लिये कोई 
रिवापल नहीं है और न महज 

टूर +फ १४ /# # 

'क्प्पच अललफलाह” और “हण्य असस्यलाज'” कहना कहीं मर्वी” है 
और बल्कि सुन्तत यह है कि इस भौके पर सिर्फ:- 


40 ५४४५५ 3;»-५ 
_लाहील कला कुब्बत हल्ला बिल्‍्लाह' कहा जाए। (जादुलमज्ाद) 


इकाथत में भी मज़्हूशा बाला तरीके पर वही अस्फाज दोहराये जायें 
और कडकाभतितसलाह के जवाब में:- 


"ो _7ू्॒ै्प:िा:ध।भप/पािाजान+ 
/  2- उपर्युक्त, ३-उखत। | 


बे 
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५-४७; #॥' 60 मी | अकामहल्लाडु व अदामडा कहा जाए। 

अजान खत्म होने पर वुरूद शरीफ पढ़े फिर हस्मे जैल' मस्नून दुआ 
पड़े, फिर उसके थाद अपने सिये डुआ करे और अल्लाद तजनाला के फज्ल का. 
सलबगार हो, उसकी दुआ कबूल होगी। (जाइलूमजाद) 


अजान के बाद की दुआ 


' हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्दु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
. सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जो.कोई बन्दा अज़ान ख़त्म होते 
पर अल्लाह तज़ाला से यूँ दुआ करें:- 
५०0 १९. ५०८०८ २ २००० 7०५ 204 45 <.; (0 
फ_ब-रप्पकी ०००८ पर ४४) 8:5 ; 520५ ७५-०८ ५७ दा; 
अल्लाहुम्म रग्ब डहाजिहिदू दस्‌वतिसाम्मति वस्सलातित्‌ काइमति आति 
.._मुहच्मवनिल वसीलत वल्फुजीलत वब्मसहु सकामस्महमृद निललजी व अत्तहू 
 इब्मक ला लुब्लिफुल मीजाद। विखारी) 
अनुवाद: ऐ अल्लाड! इस दावते ताम्माँ कामिला और इस सलाते 
(नमाज) काइमा दाइमा के रब! थानी ऐ वह अल्लाह! जिसके लिये और 
जिसके हुक्म से सह अज़ान और यह नमाज है (अपने रसूले पाक) मुहम्मद 
सस्सल्साहु अतैहि व सलल्‍्लम को वसीला और फजीला” का ख़ास दर्जा अत्ता 
फ्रमा दि) और उसको उस मकामे महमूद पर सर्फराज फ्रमा, जिसका तूने 
उस (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम) के लिये वादा फरमाया। बेशक 
आप यायदे के स्निलाफ नहीं करते | 
तो वह बन्दा कियामत के दिन मेरी शफाजतर का हकदार होगा। 
(सआरिफुल हदीस, सहीह बुस्ारी) 


॥-मिश्नालिकित, 3-सप्यूजण, 3-अशातत्र, फ्तिच्ठा, 4- बेर स्थान, $-सिफ़ारित, 
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और फरमाया कि अल्लाड तझ़ाला से दीन व दुनिया की फुलाह 


"०3% 25 229५ ७४४ 2 ५५ १६5 25, पट कं: 
अन्लाइुम्म इन्‍नी अस्ज़तुक रिज्राक बल-अग्रव कलू-काफियत फिव्दुन्या बल 
' आखिरति व फी अहधी व मासी। (ज़ाइलुमजाद) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं आपसे आपकी ख़ुशनूदीं और दर्गज़र* करना 
मांगता हूँ और दुनिया व आख्िरत में और माल में और घर-बार में 
आफियत (मांगता हूँ) 

हजरत स्ञ॒द बिन अबी वक्‍्कास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायल 
हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैडि थ सललम ने फ्रमाया कि जो शख्स 
मुजज़्जिन की अज़ान सुनने के वक्त (यानी जब वह अजान कहकर फारिंग हो 
जाए ) कहे:- 


4.9 ०-० 2 4496५ 2 50 5 १45०; 0 ७ ०४ ज अर 4६5 
-४३ (००४ ५१४५-५३ ३:००, ५५५७५ ८7७; 
अरहबदु अल्ला इलाह इल्लल्लाडु वहदहू ला शरीक लहू व अश्हकु अन्न 
मुहम्मदन्‌ अब्युत् व रसूतुह रजीतु बिललाहि रमज्यँव व बिमृहम्मदिर रसलेव य 
बिल इस्लामि दीना । 
तो उसके गुनाड बस्खा दिये जायेंगे। 
(सहीह मुस्लिम, शरीफ, मआारिफुल हदीस) 
अनुवाद: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिधा कोई माबूद* नहीं। 
वह अकेला हैं, उसका कोई शरीक नहीं। और गवाही देता हूँ कि मुहम्सद 
(सल्लल्लाडु अलैहि व सल्समर) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। में अल्लाह 
तजाला को रब सानने पर और इस्लाम को डीन मानने पर और मुशम्मद 


- प्रलाई, निजास, 2-प्रसन्‍्थता, ३-क्षमा, 4-शुकूण, औैन 5- उपास्य | 
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सल्लल्लाहु अलैडहि व सल्‍लम को नवी मानने पर राज़ी हूँ। 
सफर में अजान व इकामत व इमामत . 


मालिक बिन अलू-हुवैरिंस रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
मैं हुजुर सल्लल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की खिदमत्त में डाजिर हुआ और मेरे 
अच्चाजाद भाई भी साथ ये तो हुजर सल्लल्लाहु अलैडि व सललम ने इर्शाद 
फरमाया कि जब तुम सफर करो त्तो नमाज़ के लिये अज़ान और इकामत 


कहो और तुम में जो बड़ा हो वह इमामत करे और नमाज़ पढ़ाए। 
(सहीह बुल्थारी, मआरिफुल हदीस) 


अजान के मुतअल्लिक मसाइल' 

)- मुजज़्िजिन को बुलन्द आवाज़ होना चाहिए। द 

2-  अजान मस्जिद से खाहर (अलाहिदा) किसी कँचओ मकास पर 
कहना चाहिए । द 

3- इकामत मस्जिद के अन्दर होना चाहिए। 

4- मस्जिद के अन्दर अजान कहना मक्‍कछड़े तनन्‍्जीदी है (अल्यस्ता 
जुमा की दूसरी अज़ान मस्जिद के अन्दर मिम्बर के सामने कहना जाइज़ है ।) 

5-  अजान कहते वक्‍त कानों के सुराखों को उंगलियों से बन्द करना 
मुस्तह॒यः है | 

6-  अज़ान के अल्फाज़ ठह॒र-ठह्र कर अंबा करमा चाहिए और 
इकामत को जल्दी-जल्दी अदा करना सुन्नत है। 

7- . अजान और इकामत किब्ला-ढ कहना सुन्नत है। 
पक कत्थज आल, 2- किस आयी का करता मिविक्ध नहीं कै परत उसका न करता ही 


उत्तम है, ३-जिल कार्यों का करमा लवाब (पुष्य) है परक्ु उसका से करता शुकाह्ष (पांच) सहीँ 
है ह 
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8- अजान में 'हप्य अलस्सलाह' और “हय्य अललफुलाह कहते 
यक्त दायें और बायें तरफ मुँह फेरना सुन्नत है ख़्वाह वह अज़ाने नमाज़ की 
हो या और किसी चीज की (मसलन नवमौलूद' के कान में अज़ॉन कहना) 
लेकिन सीना और कदम किब्ले से न फिरने पार्ये। 

97- अज़ान के अल्फाज ततीव बार कहना जहूरी है। 

ल्‍0- अगर कोई शख्स अजान का जवाब देना भूल जाए या कस्दना 
जवाब न दे और अजान खत्म होने के बाद ख्याल आवे या जवाब देने का 
इरादा करे तो ऐसी सूरत में अगर ज़्यादा वक्‍त न गुजरा हो तो जवाब दे दे 
वर्ना नहीं । द 


॥- जो शख्स अजान दे इकामत भी उसी का हक है। 
(बिहिएती गौहर ) 


करे 





7-मवजात शिशु, 9-जाग-बूल कर | 


जमाअत 
कफ्फाराता ज़ दरजात 


रखूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि.व सल्लम में फरमाया- मैंने अपने 
परवरदिगार बुजुर्ग व बरतर को निहायत ही उम्दा सूरत (स्थाथ) में देखा। 
अल्लाह तआला ने दरयाफ़्त फ्रमाया- कि यह मुक्रंब* फि्रिश्ते किस आरे में 
झगड़ 'रहे हैं॥ मैंने जर्ज किया आपको ख़ूब मालूम है, फिर बयान फ्रसाया 
और अपना हाथ मेरे दोनों शा्दों” के दरमियान [सीने पर) रखा तो उसकी 
ठंडक (यानी राहत) मैंने अपने सीने पर महसूस की॥ पस जभीष थ॑ आसमान 
की तमाम अशिया* का (उस फैज की वजह से) मुझको इल्म हो गया। फिर 
अल्लाह सझ़ासा ने फरमाया- ऐ मुहम्मद (सल्लल्साहं अलैषि व सत्लम) अब 
तुमको मालूम हुआ कि मुकर्रब फिरिश्ते किस बात पर बदस कर रहे हैं। मैंने 
अर्ज किया जी हाँ, कफ़्फारात के बारे में और वह कफ़्फारात यह हैं- नमाज 
के स्राद मस्जिदों में ठहरना और जमाजतों की नमाज के लिये जाना और 
मुश्किल वक्‍तों में (मसलस सर्दी के वक्‍त) कामिल” बुजू करना, पस जिसने 
ऐसा किया उसकी जिन्दगी भी अच्छी हुई और मौत भी अच्छी हुई और 
गुसाहों से ऐसा पाक व साफ हो गया जैसा वह उस रोज़ गुनाहों से पाक व 
साफ था जिस दिन उसकी भाँ ने उसको जना था और अल्लाह तञआला हे 
फ्रमाया- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) जद तुम नमाज " 
चुका करो तो यह दुठा पढ़ लिया करो:- 


]$५ २४६५-४४ ध्् 3 एर:07॥ हु ८२४४) है एड: हट 
० | हि रे] पी २८३ 383 | पी 
अल्साडुम्म इन्‍नी अस्तलुक' फिजलल-खैराति व तरकस्‌ मुन्कराति व जुभ्यल्‌ 


।- शुताहों से भाक होने के लिये जो कुछ किया जाता हैं, प्रायश्थित्त, 2-शरमीपकर्ती, अधिक 
निकटटता, 3- कंशों, 4- कर्तुए, 5“शम्पूर्ज 
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मसाकीनि फुइजा अरत्त बिड्ववादिक फिल्ततन्‌ फक्बिज्नी इलैक गैर मफूतून 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं आपसे मांगता हूँ भलाई के काम और 
बुराईयों से परहेज और मिस्कीनो' की महब्बत॥। पस जब आप अपने बन्दों को 
किसी फि्ने में मुड्तलाः करने का इरादा फ्रमायें तो आप मुझे उस हालत में 
अपनी तरफ उठा सीजिए कि मैं फिलने में मुब्तला न हुआ हूँ। 
और फरमाया दरजात में तरक्की का बाइस* यह चीजें हैं- खूब बाहम 


(आपस में) सलाम करना, खाना खिलादा और शब को नमाज पढ़ना, जन्कि 
लोग सोते हैं। (मिश्कात) 


जमाअत की अहमियत* 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अन्यास रजियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स 
नमाज बाजमाजत के लिये मुअज्जिन की पुकार सुने और उसकी तावेदारी 
करने से (पानी जमाअत में शरीक होने से) कोई वाकिई* उज्र उल्त के लिये 
माने न हो इसके थांवजूद वह जमाअत में न आए (बल्कि अलग ही अपनी 
नमाज़ पढ़ ले) तो उसकी वह नमाज अल्लाह तज्जाला के यहाँ कबूल नहीं 
होगी। 

बाज सहाया ने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 
वाकई उज् क्या हो सकता है? आपने फरमाया- जान व मास का खौफ या 
भरज | (सुनने अबी दाऊद, सुनने दारे कुतनी, मआरिफुत्‌ हदीस) 


जमाअत की निय्यत पर सवाय 


हज़रत अदू हुरैरा रजियल्लाहु तञाला अन्हुँ से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इ्शाद फुरमाया- जिस शख्स ने 
बुजू किया और अच्छी तरह (यानी पूरे आदाब के साथ जुजू किग्रा फिर वह 


।-इहिंहों, 2- प्रात, 3-कारण, 4-महत्तव, 5-यजार्जता, $-मिवारक। 
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जमाअत के इरादे से मस्जिद की तरफ गया, वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि 
लोग जमाज्ञत्त से नमाज पढ़ चुके और जमाजत हो चुकी तो अल्लाह तआला 
उस बन्दे को भी उन लोगों के बराबर सवाब देगा जो जमाअत में शरीक हुए 
और जमाक्षत से नमाज़ पढ़ी और यह चीज़ उन लोग्रों कै अज़ व सवाब ग्रे 
कमी का खाइस न होगी | (सुलने अबी दाऊद, ससाई, मआरिफुलू हदीस) 


 सफे अव्वल (पहली सफ (पंक्ति) 


हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवाथत है कि रसूतुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- लोगो! पहले अग्रली सफ परी 
किथा करो फिर उसके करीब वाली ताकि जो कमी व कसर रहे वह आखिरी 
ही सफ में रहे। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस] 


नमाज़ बाजमाअत की फजीलत व बरकत 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्ह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाय- वाजभाजत नमाज पढ़ना 
अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में सत्ताइस दरजा ज़्यादा फजीलत* रखता 
है। (सहीह़ बुखारी व सहीह़ मुत्लिम, सआरिफुल ह गैस] 

नयी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इ्शाद फरमाया कि तनन्‍्हा नमाज 
पढ़ने से एक आदमी के साथ नमाज़ पढ़ना बेहतर है और दो आदभ्रियों के 
साथ और भी बेहतर है और जिस कद्र ज्यादा जमाजत हो उसी कड्ट अल्लाह 
तझआ॥ला को पसन्द है। (अबू दाऊद, बिहिश्ती गौहर) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मुहते 


निशात* तक नफ़्त नमाज़ पढ़े और जब सुस्त पड़ जाओ ता बैठ जाओ। 
क्‍ । (मिश्कात) 


7- कारण, 2-पंक्ति, 3-प्रतिष्ठा, 4-खुशी की अबदि। 
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तकक्‍्बीरे ऊला (तक्बीरे तहरीमा) 


हजरत अन्त रजियल्लाहु तआला अन्ह से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- कि जो शख्स चालीस दिन 
लक हर नमाज जमाअत के साथ पढ़े, इस तरह कि उसकी तकवीरें ऊला भी 
फौत' न हो तो उसके लिये दो बराअतें? (नजात) लिख दी जाती हैं- एक 
आतिशे दोजख' से बराअत और दूसरे निफाक* से बराजत। [जामे तिर्मिज़ी ) 


जमाअत से उज् (जमाअत से विवशता) 


हज़रत अब्डुल्लाह बिच उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
उन्होंने एक रात में जो बहुत सर्दी और तेज़ हवा वाली रात थी, अज़ान दी 
फिर खुद ही अजान के बाद पुकार कर फ्रमाया- लोगो! अपने घरों ही पर 
नमाज पढ़ लो। फिर आपने बताया कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलेहि व 
सलल्‍्लम का दस्तूर यथा कि जब सर्दी और बारिश वाली रात होती तो आप 
सलल्‍ल० मुअजिजन को हुक्म फरमा देते कि वह यह भी एलान कर दे कि आप 
लोग अपने घरों ही में नमाज पड़ लें । 

(सहीहू बुख़ारी, सहीह मुस्लिम, सआरिफुत्‌ हदीस ) 


छमामत 
इमामत का हक और फर्ज 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाह सल्‍लल्‍्लाहु अलैष्टि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम में से जो 
अच्छे और बेहतर हों उनको अपना इमाम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे मालिक 
और रब के डुजूर में वह तुम्हारे नुमाइन्दे” होते हैं।.. 
(दारे कुलनी, बैहकी, मआरिफुल हदीस ) 


निकल लीकककककक , ५५,» >>. नु॒ुन॒॒ ना आआशशशणशशणशशशनभभ/६ध६///0िाशश#श्षं ारीाभाभाणन 
।-प्रूटका, 7- पुटकाश, 3-जह्तम जी आग, 4-भिष्याचार, मृताफिक, 5-प्रतिनिधि। 
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हजरत अबू मस्कद अन्सारी रजियल्‍लाहु तक्षाला अन्दु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैंहि व सल्‍लम ने फ्रमाया कि जमाअत की इमामत 
वह शख्स करे जो उनमें सबसे ज्यादा किताबुल्लाह (कुरआव सजीद) का पढ़ने 
वाला हो (वानी जो शख्स किताबुल्लाह का इल्म और उससे तडल्लुक सबसे 
ञ्पादा रखता हो) और अगर उससें सब यकरों' हों तो फिर वह शख्स 
इमासत करे जो शरीजत य सुस्तत का ज्यादा इल्म रखता शो, और अगर 
उसमें भी सब बराबर हों तो वह जिसने पहले हिज़तरं की हो और उसमें भी 
सब बरायवर जो तो फिर वह शख्स इमामत करे जो सिन्‌ (उम्र) के लिहाज से 
मुकददम हो और कोई आदमी दूसरे आदमी के हल्कए सियादत* व हुकूमत 
में उसका इसाम न बने (यानी उस हल्के के इसाम के पीछे मुक्तदी बनकर 
नमाज़ पढ़े। हाँ, अगर वह ख़ुद ही इश्रारः करे तो. दूसरी बाल है ।॥] 

. हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़म्न रजियल्लाहु लआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रसाया कि जो शख्स 
जभाऊजत की इमामत करे उसको चाहिए कि अल्लाह तञाला' शानुहू से हरे 
और यकीन रखे कि वह मुक्तदियों की नमाज का भी जामिन यानी जिम्मेदार 
है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारें में भी सवाल होगा अगर उसने 
अच्छी नमाज पढ़ाई तो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले सुक्तदियों के भज्मुई* सवाब के 
बराबर उसको सवाब मिलेगा बगैर इसके कि मुक्तदियों के स्वाब में कोई 
कमी की जाए और नमाऊ में जो नक्स” और कसर होगा उसका बोझ तन्हा 
इमाम पर होगा। (मोजमे औसत लिलू तबरानी, अआरिफुल हदीस) 


मुक्तदियों की रिआयत 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला झनन्‍हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्तल्‍लाहु अतैहि व सल्लभ ने फरमाया- जब तुम में से कोई 


- समान, 2- दौत के लिये चर छोड़ कर दूरी फगाह बना, 3 “प्रधान, 4-प्रतिष्ठित फ्याग, 
5-5, मुजाधशि, 6-सामूहिक, 7-अरटि, कभी | | | 
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लोगों का इमास बनकर नमाज पढ़ाए तो चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए 
(पानी ज़्यादा सूल सम दे) क्योंकि मुक्तदियों में जीमार भी होते हैं और 
कमजोर भी और जुढ़े भी, जिनके लिये लवील नमाज बाइसे जहमत' जो 
सकती है (और जब तुम में से किसी को अकेले नमाज़ पढ़नी हो तो जितनी 
चाहे तवील पढ़े।) (मआरिफुल हदील, सहीह बुज़ारी व सहीह़ मुस्लिम) 


दुआ में इख्फाः . 


बाज उसमा फरमाते हैं कि जिक और दुआ के तमाम अक्साम [सभी 
 किस्मों ) में अफ्जल इसूफा है यानी आहिस्ता पढ़ना झुवाह् इमाम हो या 
भुल्फरिद* और हुजूर सल्लल्लाबु कलैहि व सल्‍लम का जहर फुरमाना सालीमे 

उच्मत के लिये या | 
और अगर किसी जगह इमाम जदूर व एलान में मस्‍लहत देखे और 


सालीमए एलाम* मक्‍्यूद हो तो दुरस्त है बल्कि मुस्तहसन” है। 
ह (सदारिजुन्नुब॒व्या ) 


मुक़्तदियों' को हिदायत 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कलैडि थे सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि जय तुम 
नमाज को आओ और हम सजूदे में हों तो सुम सज्दे में शरीक हो जाओं और 
इसको कुछ शुसार न करो और जिसने इसाम के साथ शकूअ पा लिया उसने 
नमाज (यानी नमाज की वह रक्त) पा सी। 
(सुनने अबी दाऊद, मआंरिफुल हदीस ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्साहु अलैहि व सललम ने इशाद फ्रमाया कि इमाम इसलिये 


।- क्लेश का कारण, ४-सियाना, प्रकट स फरता, ३-उकेला, ----क के रूूू_ उफूऊक, 3-फर को आबाफ, 5-शात जग आवाज, 68-लाष 
कराया, बताता, &-उत्तम, 7-अवुवादिनों। 
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बनाया गया है कि मुक़्तदी लोग उसकी इसिबाज" व इक्तिदार करें॥ लिहाजा 
जब इमाम “अल्ताहु अकक्‍्वर” कहे तो तुम भी “अल्लाहु अक्यर'” कहो और 
जब वह कि्राअठ करे तो तुम खामोशी से कान लगा कर सुनो। 

(घुनने अबी दाऊद, नसाई, सुनने इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस ) 

' हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआलता अनन्‍्हु से रिवासत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्त ने फरमाया कि सोगो! इसास पर 
सबकत” न करो [वल्कि उसकी इत्तिवाअ और पैरवी करो) जब यह अल्लाह 
अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अक्यर कहो और जब वह किराअत करे तो 
तुम खामोश रहो और जब वह “बलज़्जाल्तीन” कहे तो तुम 'आमीन” कहो 
और जय वह रुकूअ करे तो तुम रुकूअ करो और जब वह “समिअल्लाहु 
लिमन्‌ हमिदह” कहे तो तुम “अल्लाहुम्म रब्बना लकल॒ु-हम्द'' कहो। 

(सहीह डुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल शदीस ) 


जमाअत में शिर्कत्त* 


हजरत अबू कतादह रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि हम 
नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के साथ नमाज पढ़ रहे थे तो 
अचानक आपने लोगों के दौड़ने की आदाज़ सुनी, त्तो जब नमाज़ पढ़ चुके, 
फ्रसाया- क्‍या बात थी? उन्होंने कहा हमने नमाज़ की तरफ आने में जल्दी 
की। फ्रमाया (ऐसा) मत करो। जब तुम नमाज़ को आओ तो इत्मीनान 
इख्तियार करो पस॒ जितनी पाओ पढ़ लो और जितनी तुम से छूट जाए उत्ते 
पूरा कर लो। [बुखारी) 


नमाज़ में हदस (नमाज़ में वुज़ू टूटना) 
हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि तुम 
में से जब किसी का नमाज़ में बुज़ू टूट जाए तो वह अपनी नाक को पकड़ ते 


"*ँएभननशशणशशशशशशशणशणशशशश/नाशंशननाभनानभणामाभा या न किक कक नल लनकईई$ 
- अशुसरश, 2- इमाम के पीछे लभाज पता, पैरथी कसा, ३- आगे निकल जागा, 
बं-सम्मिलित होगा | 
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(ताकि लोग समझें कि सक्सीर फूटी है) और गुजू को जता जाए। 
(मिक्कात ) 
इमाम से पहले सज्दे से सर उठाना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लादु सतझाला अन्दु से रिवायरा है कि 
रसूछुल्लाह सल्लल्लाहु अतैड़ि व सललम ते इशाव फरमाया- क्‍या नहीं हरता 
वधह शस्स जो इमाम से पहले (सज्दे से) अपना सर उठा लेता है इससे कि 
अल्लाह तआला शम॒ह उत्तके सर को गधे का सर बना दे। 


(मिश्कात, बुख़ारी व मुस्लिम) 
इस्तिन्जा की हाजत 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अर्कम रजि० फरमाते हैं कि मैने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैशि व सल्सम से सुना कि आप फरमाते ये जब जमाअत खड़ी 
हो जाएं और तुम में से किसी को इस्तिन्जे' का तकाज़ारं हो तो उसको 

आहिए कि पहले इत्तिन्जे से फारिंग” हो। 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 


सफ बन्‍्दी 
सफ की दुरुस्ती का एहतिमाम 


हजरत नोमान बिल यशीर रजियल्लाहु तक्ला अन्ह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सललल्ताहु अलैहि व सललम हमारी सफों' को इस कद्र सीधा और 
बराबर करते थे कि गोया उनके जरिये तीरों को सीधा करेंगे यहाँ तक कि 
आपको ख्याल हो गाया कि अब हम लोग समझ गये (कि हमको किस तरह 
बराबर खड़ा होना चाहिए) उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आप 
सल्तल्लाहु अतैहि व सललम बाहर तशरीफ राये और नमाज पढ़ाने के लिये 





]-शौत्र, 2-5चअं, 3-मुक्त, 4-पंक्तियों। 


..... 9 >> बम यश..." लू स........... ०... «न. ता"... इन का... जार सब 
3 जन्च् का 
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3- अजान सुनकर नमाज़ के लिये इस तरद्व दुनियात्री मशागिल” को 
तर्क कर देना गोया इन कामों से कोई सरोकार” ही नहीं है। 
(नश्रुत्तीच, तिर्मिजी ] 
4- घर से बाहर आकुर यह दुआ पढ़त्ते हुए चले:- 
200 ४४४ ५४५५४ ४४ ,८०८.४६3 4५ ५ 
बिस्मिललाहि तवक्‍्कल्तु अलल्लाहि ला हौल कला कुन्वत इल्‍्ला बिल्‍लाड़ि। 


5- रास्ते में चलते हुए यह दुआ पढ़ना भी अहादीस में है। सत्तर 
हजार फिरिशते इसके पढ़ने वाले के लिये दुआ करते हैं:- 


टली हि जि पं छ्८+-५ ० ए5 उकएण ऋए रपट कं [एी 
प्रजनन न्फट 4 २७0०-०८ 2१३६० ४१ ८८, ५ $ 5 ४ 3४६ 
"अर जे 2४0 4 ५ 2५ (३5 ८ वा; आ0॥ 2, (225 अं 3 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अन्‍्जलुक बिहक्क्स्साइलीन अतैक व बिह॒क्िक मम्शाय हाजा 
फइननी लग अलूहज़ अशरंव कला बत्रंध वता रियाअंब कला सुम्भतंव॒ व 
स़रज्तु इत्तिकाअ सल्तत्तिक बन्तिग्राज़ मज़ीतिक व अत्ज़लुक अन्‌ तुईजनी 
म्रिनन्‍्तारिं वे अनू-तरिफुरली ज़ुतबी फइन्नह ला यरिफिरुज्जुनब इलला अन्त । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! उस हक से कि जो सधाल करने यालों को तेरी 
जनाब में हासिल है और उस हक से कि जो ज्ेरी इबादत करने यालों को 
तेरी जनाब से है।, ”र्न करता हूँ कि मैने किसी तकब्युर* या तसम्कनत* के 
जज़्जे या दिखावे की गरज़ से कदम बाहर नहीं निकाला बल्कि तेरी नाराजगी 
के खौफ से, तेरी रजा की जुस्तुजू में चला हूँ और तुझ ही से इल्तिजा करता 
हूँ कि मुझे आग के अज़ाब से पनाह दे दे। हमारे गुनाह मुआफ फरमां दे। 
त्तेरे सिया अब कोई महीं जो गुनाह मुआफ कर सके। (इक्ले माजा ) 


।- झांधारिक कर्मों, 2-प्रपोजन, ३- अभिमान, 4-जर्व। 


| 
| 
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इमाम का वस्त' में होना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूछुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरभाया- लोगो! इमाम को 
अपने वस्त में लो (यानी इस त्तरह सफ बनाओ कि इमाम वस्त में हो) और 
सफ़ों में जो खला हो उसको पूरा करो। 


सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 


श्क या दो मुक्तदियों की जगह 


हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि (एक दफा ) 
रपूतुल्लाह सल्लल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍लम नमाज के लिये खड़े हुए (मानी आपने 
नमाज़ शुरू फ्रमाई) इतने में में आ गया और (निय्यत करके) आपके बायें 
जानिय खड़ा हो गया तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पीछे की जानिब 
से मुझे घुमा के अपनी दाहिनी जानिय खड़ा कर लिया। फिर इतने में जब्बार 
विन सख़र रज़ि० आ गये। वह निव्यत्त करके आपके बायें जानिब खड़े हो 
गये, तो आपने हम दोनों के हाथ पकड़ के पीछे की जानिय कर दिया और 
पीछे खड़ा कर लिया । (सहीह़ मुस्लिस, मआरिफुलू हदीस ) 


मस्जिद के मुतअल्लिक्‌ अहकामः 
मस्जिद जाते वक्‍त मन्दर्जा-जैल? सुन्नतों का ख्याल रखें और यह 
पाँचों वक्त ख्याल रखना होगा:- 
।- हर नमाज़ के लिये बा-वुजू होकर घर से चलना | (बुखारी) 
२- घर से चलते वक्त नमाज पढ़ने की निग्यत से चलना यानी 
अप्वलत और मुकदृदभ निय्यत नमाज़ पढ़ने ही की करनी चाहिए। (बुखारी ) 
“अ कद 7 कफ 7 क्या र२प्पय7"7-८7 बीच, 2-विपक्त, ३-निम्तांकिस | 
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3- अजान सुनकर नमाज के लिये इस ततरद्द दुनियावी मशागिल” को 
तर्क कर देना गोया इन कामों से कोई सरोकार? ही नहीं है। 
(नररत्तीब, तिर्मिजी ) 
4- घर से बाहर आकर यह दुआ पढ़ते हुए चले:- 
-20७ ६4५५): ४४५) 26% 20 ५ 
बिस्मिल्लाहि तवकक्‍्कल्तु अलल्लाहि ला हौल वला कुब्बंतत इल्ला बिललाहि । 
5- रास्ते में चलते हुए यह दुआ पढ़ना भी अहादीस में है। सत्तर 
हजार फिरिशते इसके पढ़ने वाले के लिये दुआ करते हैं:- 
ईएं 29७ द्ञ७-५ ५ एन परत ऋ- सह दा 
४८0» नफडा। जाए हक 2१२०० ४) ८, ४ ॥ एम ४ 3५४ 
< जे 05५29 2258 246 ५ 08८4 ०४८४ ४ जा; 
अल्लाइम्म इन्‍नी अस्म्लुक बविहक्किस्साईलीन अलैक व बिहकिकि मम्शाय हाज़ा 
फुडन्नी लम॒ अऩ्छ्ज अशरंब वला 'बतुरंव वला रियाअंब' वला सुग्जतंव्‌ व 
खरज्तु इत्तिकाज सख्तिक वब्तिग़ाज़ मर्जातिक व अस्जलुक अनू तुईज़नी 
मिननन्‍नारिं व अन-तर्फिरली जुतूबी फइननहू ला यग्फिल्ज्जुनूब इलला अन्त । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! उस हक से कि जो सवाल करने वालों को तेरी 
जनाब में हासिल है और उस हक से कि जो तेरी इबादत करने वालों को 
त्तेरी जनाब से है।, ”नैं करता हूँ कि मेंने किसी तकब्बुर” या त्तम्कनत” के 
जज्बे मा दिखावे की गरज़ से कदम बाहर नहीं निकाला बल्कि तेरी नाराजगी 
के खौफ से, तैरी रजा की जुस्तुज में चला हूँ और तुझ ही से इल्तिज़ा करता 
हूँ कि मुझे आग के अज़ाब से पनाह दे दे। हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे। 
तेरे सिवा अब कोई नहीं जो गुनाह मुआफ कर सके। (इब्ने माजा) 


१- सांसारिक कर्मों, 2- प्रमोजन, 3> अभिमान, 4 - गर्म | 
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हि 53 जज..पज मा... 33 304 अप की 4५ 24 मी 52060 निकल 0५ 208 
6- नमाज़ पढ़ने के लिये चले तो बावकार' होकर वढ्ेश छोटे कदम 


रखता हुआ चले कि ये निशाने कदम लिखे जाते है और हर कदम पर सवाब 
मिलता है। (अत्तर्गीय) 


2- मस्जिद में दाखिल होने लगे तो पहले बार्यों पाँव जूते में से 
निकाल कर बायें जूते पर रख ले और फिर दाहिना पाँव जूते से निकाल कर 
अव्वल दायाँ पाँव मस्जिद में रखे | 


8- बिला जरूरते शदीदा? दुनियवी बातें न करें, लोग नमाज पढ़ रहे 
हों तो तिलावत ओर जिक्र आहिस्ता करें, किब्ला-रु न थूकें, न किब्ला-रु पाँव 
फैलायें, न गाना गायें, न बाहर गुम डो जाने वाली चीज़ों को मश्जिद में 
तलाश करें, न उनका एलान करें, बदन, कपड़े या और किसी चीज से खेल न 
करें, उंगलियों में उंगलियां न डालें, अलगरज़ मह्जिद के एहतिराम के खिलाफ 
कोई काम न करें। [त्तबरानी, मुस्तद इमामे अहमद) 


9- तक्बीरें ऊला* के साथ नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम रखें, हमेशा 
जमाअत के साथ नमाज अदा करने का एड्वतिमाम रखें। (मुस्लिम) 


]0- जब जमाऊत खड़ी होने लगे त्तो तक्वीर होने से पहले सफ़ों को 
सीधा करें, उम्तके बाद तक्वीर कहीं जाए। 


॥- हमेशा जहाँ त्तक मुम्किन हो अगली सफ में जाकर बैठें, इमाम के 
बिल्कुल धीछे या दार्यी तरफ वर्ना ब्रार्यी तरफ, सफ में जगह न हो तो उसी 
तत्तीब से दूसरी, फिर त्तीसरी स्फ बनाकर जैठें। अलग़रज जब तक अगली 
सफ में जगह मिलती हो लो पीछे ल बैंठे | (मुस्लिम, अबू दाऊद) 


72- सफों को बिल्कुल सीधा रखें, मिलकर खड़े हों, दरमियान में 
खाली जगह न छोड़ें, कंधे और टखने एक दूसरे के बिल्मुकाबिल हों। 
(सिह्राह्) 


+-प्रत्िश्िलि, २ “कुछ, ३-जअाधावश्यक, 4-पहली लक्बीर। 
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33- हर नमाज़ को इस तरह खुशूज व खुजूओ से अदा करें गोया 
यह मेरी ज़िन्दगी की आखिरी नमाज है। (अत्तग्गीब ) ु है 

।4- नमाज में दिल भी अल्लाह तआला की तरफ झुका हुआ हों 
और आजाए बदन भी सुकून* में धों॥ (अबू दाऊद, ससाई] 

आँखें खोल कर नमाज अदा करें, आँखें बन्द करना खिलाफे सुन्तत 
है। (सदारिजुन्नुब॒व्या) | 


75- फज के फर्जो के जाव थोड़ी देर ज़िके इलाही में मश्शल होना ॥ 
(अत्तर्गीब ) 


06- पोर्चों वक्‍त में नमाज से फारिय होकर जब तक नमाजी अपनी 
नमाज की जगह बैठा रहता है उसके लिये फिरिफश्ते बराबर दुआए मग्फिरतँ 
व बुझ्ाए रहमत करते रहते हैं। (अत्तर्गीत्र] 

_ 77- नमाजे फज से फारिंग होकर हश्राक के वक्‍त तक ज़िके इलाही 
में मश्यूल रहना। [तिर्मिजी) 

॥8- जब लक नमाजी जमाअत के इन्तिजार में बैठे रहते हैं, उनको 
बरावर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। (बुखारी शरीफ) 

सुन्ततों और फर्जो के दरमियान कोई जिक, तस्वीह या डुकूद वगैरा 
जारी रखें तो मंज़ीद* सवाब के मुस्तहिक होंगे। फज़ की सुन्ततों और फर्जो 

के दरमियान एक तस्नीह ९-० ५ म।] एफ 

पुर्हानल्लाहि व बिहम्दिही और एक तस्वीह- 

मम 
मुब्हातल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाह इल्तल्ताहु वल्‍लाह अक्यर की पड़ 
ले तो बहुत सवाब होता हैं। 


वमानगहतननब»ााकननकाइन मु 439५9 + सही ....3339+ 4: ४४४४४ ,३६६६४६६६६ ४४६४४ ४ ६४४६४ ६५४४४", 
]-एकाग्रचित्त होकर, 2-वितप एवं बिसम़्ता, 3-गारीर के जंग, 4-जाराम, 5-मोश, 
$-अधिरिकतल, 7-योय | 
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ख््ा्््््ःः:ऊःःरसकससऊऊ सकता» कपल पाक» 
माहे सियाम' 
रमज़ानुल मुबारक 
रमज़ानुल मुबारक का खुत्बा 


रोजे की फज़ीलत (रोजे की श्रेष्ठता) 


हजरत सलमान फारती रजियल्लाहु तआला अन्हूं से रिवायत है कि 
माहे शाबान की आख़िरी तारीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने हमको एक खुत्या दिया। उसमें आपने फुरमाया- ऐ. लोगो! तुम पर एक 
अज्मत और बरकत वाला महीना साथा अफगनः हो रहा है। इस महीने की 
एक रात (शबेकंद्र) हजार महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाद 
तझ़ाला ने फर्ज किये हैं और इसकी रातों में खारगाहे इलाड़ी में खड़े होने 
(यानी नम्ाज़े लसराबीह पढ़ने) को नफ़्ल इबादत मुकर्रर किया है (जिसका 
चहुत बड़ा सवाब रस्ता है) जो शख्स इस महीने में अल्लाह तआला की रजा 
और उसका कुर्ब हासिल करने के लिये कोई गैर फर्ज इबादत (याती सुन्नत 
या नफ़्ल) अदा करेगा तो दुसरे जमाने के फर्जो के बराबर उसको सवाब 
मिलेगा और इस महीने में फर्ज़ अदा करने का सवाब डूसरे जमाने के सत्तर 
फर्जो के चरायर मिलेगा। यह सत्र का महीना है और सत्र का चदला जन्नत 
है। यह हमदर्दी और गम्‌स्वारी का महीना है| और यही वह महींना है जिस 
में मौमिल बनन्‍्दों के रिज्क में इजाफा किया जाता हैं। जिसने इस महीने में 
किसी रोजेदार को (अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिये) 
इफ्तार कराया त्तों उसके लिये गुनाहों की मग्फिरत और आतिशे दोजरस 
(जहन्नम की आग) से आजादी का जरिया होगा। और उततको रोजेदार के 





+-गेजे का महीना, 2-रहा और कृपा करने बाला महीया उतर रहा हैं, 3-स्सज़ात के अहीते 
की 27 यीं तारीख, इस रात की इजत्दत का जड़ा पुण्य है, 4-यत्हि, 5-रोजा खोलने के लिए 
कुछ खाना-पीता | 
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बराबर सवाय दिया जायेगा, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में कोई केमी 


की जायें। आप से अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम) हमसें से हर एक को तो इफ़्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं - 
होता (तो क्या गुरबा' इस अजीम सवाब से महरूम? रहेंगे), आपने 
'फरमाया- अल्लाह तआला यह सवांब उस शख्स को भी देगा जो द्रघ की 
थोही सी लस्सी पर या पानी के एक घूँट पर किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार 
करा दे। (रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने कलाम जारी रखते हुए 
आगे इर्शाद फरमाय कि) और जो कोई किसी रोजेदार को पूरा खाना खिला 
दे, उसको अल्लाह तमाला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब' करेगा जिसके बाद 
उसको कभी प्यास न लगेगी त्ताआँकि* वह जन्नत में पहुँच जायेगा । 

(इसके बाद आपने फ्रमाया) इस माहे मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा: 
रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग्फिरत है और आखिरी हिस्सा आतिशे 
दोजल से आजादी है (इसके बाद आपने फरमाया) और जो आदमी इस 
महीने में अपने गुलाम व खादिम के काम में तख्फीफ” व कमी कर डेगा, 
अल्लाह तआला उदकी मग्फिरत फरमा देगा और उसे दोजख से रिहाई और 
आजादी देशा। (शोनुलू-ईमान लिल बैहकी, मआरिफुल हदीस ) 


रोजे में एहतिसाबः क्‍ 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाई तआलता अन्हु से रिवायत्त हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि जो लोग 
रमजान के रोजे, ईमान व एहतिसाब के साथ रखेंगे उनके सब गुज़श्ता' 
गुनाह मुझाफ कर दिये जायेंगे और ऐसे ही जो लोग ईमान व एहतिसाब के 
साथ रमज़ान की राठों में नवाफिल (त्तरावीह व तहज्जुद) पढ़ेंगे उनके भी 
सारे पिछले गुनाह मुझआफ कर दिये जायेंगे, और इसी तरह जो लोग शबेकद्र 


-ग्ररीब लोग, 2-वस्चित, 3-तृप्त, 4-परहाँततक कि, ६8-प्रारश्भिक भाग, 6&-हल्कापन, 
7-निविन्क [वर्जित ) पदार्जों के स्ाग-पान से रोकता, 8-पिएछले। 
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में ईमान व एडतिसाब के साथ नवाफिल पढ़ेंगे उनके भी सारे पहले गुनाह 
मुझआफ कर दिये जायेंगे। (सहीह बुख़ारी द सहीद मुस्लिम, सआरिफुल हदीस ) 


रोजे की बरकत 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियललाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया- रोजा रखा करो, 
तनदुरुस्त रहा करोगे (तबरानी) और रोज़े से जिस त्तरह जाहिरी' व बातिनीर 
मर्जरत जाइल* डोती हैं इसी तरह इससे जाहिरी व बातिनी मसर्रत* हासिल 
होती है। 


रोजे की अहमियत : 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआता अन्हा फरमाती हैं कि जब 

स्मजानुलू मुबारक का अश्यएु अखीर” शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 

अलैहि व सल्‍लम कमर कत लेते और शब्बेदारी (यामी पूरी रात इबादत और 

जिक व दुआ में सश्यूल रहते) और अपने घर के लोगों यानी अज्वाजे | 

मुतहृहरात” और दूसरें मुत्तअल्लिकीन को भी जगा देते (ताकि वे भी इन रात्तों ' 

की बरकतों और तसआदतों* में हिस्सा लें) | ः 
(सहीड़ बुखारी व सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हृदीस ) 


लीओिशमा पररिाशशीशिीशशिशणिण आए. र्शिीि रन गाना या जय या "गा आनापक आजा, बाग १ जया बन्या आना आकर... .. बा पक बाल, - -ह न 2 नाइ०-- मल ५५ हम बल का 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अदैहि व सलल्‍लम ने इशाद फरमाया- जो आदमी सफर 
वंगैरा की शरई रुख्सत के बगैर और बीमारी जैसे किसी उज़* के धगैर 


| 

रोजा छोड़ने का नुक्सान 

| 

| 

रमजान का एक रोजा भी छोड़ेगा, वह अगर उसके बजाय उम्र भर भी रोजे 





॥-प्रत्यक्ष, 2-अप्रत्यक्ष, 3-हाति, 4-समाप्तं, 5-प्रसननता, 8-अन्तिम दस दिन, 7-पवित्र 
पत्नियों, ह-भ्रलाई, 9-विवशता | 
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रखे तो जो चीज फौंत' हो गई वह पुरी अदा तहीं हो सकती | 
(मुस्नदे अहमद, मजारिफुल हदीस) 


रूयते हिलालः? (चाँद देखना) 
रूयते हिलाल की तहकीक और शाहिद की शहादत* 


ऑदहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की सुन्तत यह थी कि जब तक 
रूयतें हिलाल का सुबूत न हो जाए या ऐनीर गयाह न मिल जाये आप रोजे 
शुरू न करते जैसे कि आपने इनमे उम्र रज़ियल्लाहु तझाला अन्हु की शहादत 
कबूल करके रोजा रखा। (ज़ादलू-मजाद) 

और आप बादल के दिन का रोजा नहीं रखते थे न आपने इसका 
हुक्म दिया, बल्कि फरमाया- जब बादल हो तो शायान के तीस दिन परे किये 
जायें। (जादुलूमझआाद ) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि 'व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाय- चाँद देखकर रोजे रखो और 
चाँद देखकर रोजे छोड़ दो, और अगर (29 तारीख को) चाँद दिखाई न दे 
तो शाबान की तीस की गिनती प्री करो। 

(सह्टीह बुखारी व सहीह मुस्लिभ, भ््जारिफुलू हदीस ) 


सहूरी (प्रात: कालिन खान-पान) 


हुजूर सल्तल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम का शशादि गरामी है कि सहरी में 
बरकत है, इसे हर्मिज़ न छोड़ो। अगर कुछ नहीं तो उस वक्‍त पानी का एक 
घूँट ही पी लिया जाये क्योंकि सहर में खाने-पीने वालों पर अल्लाह तआला 
रहमत फरमाता है और फिरिएते उनके लिये दुआए खैर करते हैं। 
[सुस्तदे अहमद, सआरिफल हदीस) 


2997 -॥ ४ ना नाक काना... 395 - सन. >> >+--न-ननन--- नम मं >«+--------प़ानानका "रा फाक....................................... आना ++++नमाह५५+++.»+०>ोु ५०००० मन मगतानाा रु पराा.................क्‍.............. » _. 
॥-सझंसाप्त, 2-नवींग जन्द्रमा का दर्शंस 3-जअयुस॒धान, पुष्टि, 4-साक्षी, 5-गवाही 
5&-फ्रयप्यर्शी | 
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इफ्तार (सन्ध्या कालीन खान-पान) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझआला अन्हु से रिवायत है कि 
रमूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला का 
डर्शाद है कि अपने जन्दों में मुझे वह बन्दा ज़्यादा महबब है जो रोजे के 
इफ्तार में जल्दी करे (यानी गुरूुबे आफताब” के बाद बिल्कुल देर न करे | ) 

(मआरिफुलू हदीस, जामे तिर्मिज़ी ) 

हजरत सलमान दिन आमिर रजि० से रिदायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाडु अलैषहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया- कि जब तुममें से किसी का 
रोजा हो तो यह स्वज़ूर से इफ्तार करे और अगर खजूर न पाए तो फिर पानी 
ही से इफ्तार करे, इसलिये कि पानी को अल्लाह त्तआला ने त्तहर” बनाया है। 

(मुस्नदे अहमद, अनी दाऊद, जामे त्तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्ह से रिवामत है कि रसूलुस्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम मग्रिब की नमाज से पहले चन्द तर खज़ूरों से 
रोजा इफ्तार फरमाते थे और अगर तर खजूरें बर-वकक्‍त” मौजूद न होतीं त्तो 
खुश्क खज़रों से इफ्तार फरमाते थे और अगर ख़ुश्क खज़ूरें भी न होती तो 
चन्द घूँट पानी पी लेते ये। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिचायत है कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैडि व सल्‍लम जब इफ्तार फरमाते तो कहते थे: 


4045 5 «पर ८2, 54/2 २.४॥ ५ 2७5 
“'जहबज्जमउऊ वन्तललत्तितत उकक व सक्‍तल्‌ अज्क इन्गा अल्लाह 
अनुवाद: प्यास चली गई, रगें तर हो गयीं और अल्लाह ने चाहा तो 

अज् मिलेगा क्‍ 
मजआज़ बिन जुहैरा ताथई से रिवायत हैं वह कहते हैं कि मुझे यह वात 


पूर्पास्त, 2-पत्रिज् करने वाला, ३-समय पर। 
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“-“_+-ननामाइाााशॉषाा तक... 
पहुँची है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैंडि व सल्‍लम जब रोज़ा इफ्तार 
फरमाते थे तो कहते थे:- 


"डक, 323८4 ४४ ६ 
अल्लाहुम्य लक तुम्तु व अला रिज्किक अफ़्तरतु ।। 
अनुवाद: ऐ अल्लाह त्तेरे लिये रोज़ा रखा और तेरे रिज़्क से शफ्तार 
किया। [सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला जन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सह्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि रोजेदार की एक भी द्ञ्ञा 
इफ्तार के वक्‍त मुस्तरद” नहीं होती। (इब्ते भाजा, मआरिफूल हदीस) 


तरावीह 


अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक? हैं कि तरावीह के मस्नून होने 
पर अहले सुन्नत बल्‌ जमाज़त का इज्माअ? है | अइम्पा-ए-अर्बा* में से यानी 
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह 
अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इन सब हजरात की 
फ़िकह की किताबों में इसकी तम्नीह* है कि तराखीह की बीस रक्आत सुन्नते 
मुअक्कदा हैं। (ख़साईले नबवी ) 


कुरओऑन मजीद का सुनना 


. रमजान शरीफ में क़ुरआने मजीद का एक भर्तबा त्तरतीबवार तरावीह 
में पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है| अगर कित्ती उज् से इसका अन्देशा हो कि 
मुक्तदी” तहम्मुल' न कर सकेंगे तो फिर 'अलम तर कैफ' से अखीर त्तक दस 
- सूरतें पढ़ दी जायें, हर रकम में एक सूरत हो, फिर दस रकक्‍्अतत धरी होने पर 


नस मनन मर मम म मर «रकम .3<* नस मममनक सम. >> +न कक क ३०० मन + पक लक न फल नम न नर >> नन 5 "न  क  १हन< >-२२ 3२3 अमन अमन मे 
“रद, 2-सहमत, 3-किसी दीती समस्या घर उलम्रा का एकमत होता, 4-चारों इमामों, 
5-व्याख्या, 6-अनुपायी, 7-म्ाहन। 
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ध्म्ग्माग्माऋ ऋूऋमाोाहा 


फिर उन्हीं सूरतों को दोबारा पढ़ दे था और जो सूरतें चाहे पढ़े। 
ह (बिहिएती गौहर ) 


तरावीह पूरे महीने पढ़ना 


तरावीह का रमज़ानुल्‌ भुबारक के पूरे महीने में पढ़ना सुन्नत है, अगर्चे 
कुरआन मजीद महीना ख़त्म होने से पहले ही खत्म हो जाये, मसलन पन्द्रह 


रोज में पूरा कुरआन मजीद पढ़ लिया जाये तो बाकी दिनों में भ्री तराधीह 
'का पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है | 


तरावीह में जमाअत्त 


तरावीह में जमाअत सुन्नते मुझक्कदा है, अगर्चे एक कुरजान मजीद 
जमाअत्त के साथ खत्म हो चुका डो। 


तरावीह दो-दो रक्‍्अत करके पढ़ना 


तरावीह दो-दो 'रक्क्त करके पढ़ता चाहिए, चार रक्त के बाद इस 
कट्॒ त्वकक्‍्कुफा करना चाहिए जिस क॒द्र वक़्त नमाज में सर्फे हुआ है लेकिन 
मुक़्तदियों की रिआआयत करते हुए वक्‍त भी कम किया जा सकता है। 
(बिड्विक्ती गौहर ) 


तरावीह की अहमियत (तरावीह का महत्तव) 


रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज भी सुन्नते मुअक्कदा है। 
इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। (औरतें अक्सर तराथीह की नमाज 
को छोड़ देती हैं।) ऐसा हर्गिज न करना चाहिए। 

इशा के फर्ज और सुन्‍्नतों के बाद बीस रक्जत नमाज़े त्तरावीह पढ़े। 
जब बीस रक्अत्त त्तरावीड़ पढ़ चुके तो उसके बाद वित्र पढ़े ।(बिहिश्ती जेवर) 





।विलम्न, 2>-स्यय | 
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तरावीह की बीस रक्‍्अतों पर हदीस 


००० 2 अंक ३4:35 245: ८90) ०: .५ .॥ ८६ 


भनिन्नि अन्नासिन रजियल्लाहु तज़ाला अनु काल अन्नन्‍नविष्य सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम युतल्ली फी रमजान इगटीन रकअतत्‌ वलवित्र / 
अनुवाद: हजरत इनमे अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम रमजान में बीस रक्‍अतें और वित्र 
पढ़ा करते थे | 
(मज्मउज़्जबाइद, पेज 772, भाम-3, बहवाला त्तवरानी रहमतुल्लाहि अलैह० ) 


अगर्चे इस इद्रीस की सनद में एक रावी जईफ है लेकिन चूँकि सहाबा 
किरास रजि० और तावबईन रहमतुल्लाहि अलैह का मुततलसल तआमुल डेस 
पर रहा है इसलिए मुहददिसीन और फुकहा रहमतुल्लाह अलैहिम के उसूल के 
मुताबिक यह हदीस मकक्‍यूल है। 

हजरत साइब बिन यजीद और यजीद ब्रिन रूमान रजियल्लाहु त्आला 
अन्हमा से रिवायत है कि हजरत उम्र रजियल्लाहु तमआला अन्हु के जमाने में 
सहाया किराम बीस रक्‍्अत्त तरावीह पढ़ा करते थे। (आसारुस्‍्सुनन, पेज 204, 
बहवाल मुअत्ता इमाम मालिक, व बैहकी ) 


तरावीह के दरमियान जिक 


तरावीह में हर चार रक्त के बाद जो ज़िक मश्हूर है, वह किसी 
रिवायते हदीस में नहीं मिलता। अलबत्ता अल्लामा शामी रह० ने कहस्तानी 
और मभिन्हाजुल्‌ इबाद के हवाले से नकल किया है कि हर तरावीह के बाद यह 
जिक किया जाए;- 


१-आपत्त में मिलकर कार्य करता | 
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"0220 5% जा 7 2 १८६६-६१ २ | 2 प्र ५५५ 
[छान जिलूमुल्कि वल्मलकूति तुब्हान ज़िलू इज्ज़ति वल आज्मति कल कुदरति 
पतृकिन्टियाइ वल-जयरति चुन्हानल मतिकिल्‌ हयूविल्लजी ला यम्मतु। सुन्बृहन 
हुदपूतुत र्बुल मलाइकाति क््ीहि ला इलाह इल्लल्लाहु नत्तरिफरल्लाह 
नजतुकत जन्नत व मऊज़ु बिक मिनन नार। 
अनुवाद: में पाकी बयान करता हूँ आलमे अज्साम' और आतमे 
अर्वाहँ वाले की, पाक है इज्जत व अज़्पत वाला और क़ुद्धत और बड़ाई और 
गत्बे वाला, पाक है वह बादशाह जो जिन्दा है, मरता नहीं है। बड़ा पाक है, 
निहयात पाक है। फिरिश्तों और रूह का रब है। अल्लाह के सिया कोई 


माबूद नहीं| इस अल्लाह तआलाः से मग्फिरत चाहते हैं और (ऐ अल्लाह! ) 
हाग आपसे जन्नत का सयथाल करते हैं और दोजख से पताह चाहते हैं। 


रमज़ानुल्‌ मुबारक की रातों में कियाम 


रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह 
तैजला ने रमजान के रोज़ों को फर्ज फरमाया और ग्रैने रमजान की शब्बेदारी 
को (तरावीह में तिलावते कुरआन पढ़ने-सुतने के लिये, तुम्हारे वास्ते अल्लाह 
ताला के हुक्स से) सुन्ततत बनाया (कि मुअक्कदा होने के सबय* यह भी 
शहरी है) जो शख्स ईमान के साथ और सवाय के एतिकाद* से रमजान का 
गेजा रखे और रमजान की शबवेदारी करे वह अपने गुनाहों से उस दिन की 
ँरह निकल जायेगा जिस दिने उसको उसकी भा ने जना था। 


(नाई, शयातुल्‌ मुस्तमीन ) 
आरा पाशब सुमन पान मा-न्माकक “८ उबर ३-जआाह्पाओं के एहारे का लोक, ३-कारण, 4-विश्यास | 


॥ आज कृत 
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एतिकाफ! 


अहादीसे सहीहा में मन्कूल है कि जब रमज़ानुल्‌ मुबारक का आखिरी 
अश्या आता त्तो नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अतैहि व घल्लम के लिये मस्जिद में 
एक जगह मख्सूस कर दी जाती और वहाँ घर्दा चटाई कौरा का डाल दिया 
जाता या कोई छोटा-सा खेमा नस्व* होता। 


रमजान की 20वीं तारीख को फज की नमाज के लिये आप मस्जिद में 
तशरीफ ले जाते थे और ईद का चाँद देखकर वहाँ से बाहर तशरीफ लाते 
थे। (मआरिफुल हदीस ) 

जिसने रमज़ान के आखिरी अशे में दस दिन का एतिकाफ किया तो 
वह एतिकाफ मिसस्‍ल* दो हज और दो उद्नों के होगा। (यानी इतना सवाब 
मिलेगा।) (बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


मुस्तहिब्बाते*ः एतिकाफ 


7- नेक और अच्छी बातें करना । 
2- क़रआन शरीफ की तिलावत करना | 
3- दुरूद प्रारीफ का विर्द” रखना। 
4- उलूमे दीनिय्या का पढ़ना व पढ़ाना | 
5- याज व नसीहत करना | 
6- नमाजे पंजगाना बांती मस्जिद भें एतिकाफ करना | 
(बिहिश्ती जेवर ) 
हजरत आहशा सिद्दीका रजियलल्‍लाहु तआला अन्‍्हा से मर्यी है, फरमाया 


वन क४+म-ेननन कक नन--न-मन-- 543 >+++++न फ<---------------------० ०० ऋण 
)-पएुकाश्त में ज़हलाह की इब्ादस करता, 2-अन्तिम दप्त दिन, ३-स्थापित. 4-समान 

“मक्के से तीस कोस्त पर 'सर्तध' शासक स्थान पर जमाज पढ़कर क्राआ का लक्षाफ करना 
$-पुजील, 7-धर्णत, पृशराबहि्ति, 8-धर्मोषदेश | 
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कि मोतकिफ' के लिये शारई दस्तूर और जाबिता वह है कि न वह मरीज की 
इुयादत को जाए और न नमाजे जनाजा में शिककंत के लिए बाहर निकले, और 
न औरत से मुकारबत* करे और अपनी जरूरतों के लिये भी मस्जिद से बाहर 
न जाए, लिवाय उन ड॒वाइज) के जो बिल्कुल नागुजीर* हैं) (जैसे रफे हाजत, 
पेशाच-पाखाना कौरा) और एत्तिकाफ रोज़े के साथ होना चाहिए बगैर रोजे 
के नहीं। (सुनने अगी दाऊद, मआरिफुलू हदीस) 


एत्तिकाफे मस्नून 


हुजूरे अक्दस सलल्‍्लल्लाहु अलैष्टि व सललम से बिल्दल्तिजामरँ रमज़ानुल 
मुबारक के आखिरी अशञ्चे में एतिकाफ करना अहादीसे सहीड़ा में मनन्‍्कूल है 
और यहीं सुन्‍्नते मुअकक्‍्कदा अललू-किफाया है कि बाज के एतिकाफ कर लेने 
से सबकी त्तरफ से किफायत्त* हो जाती है ॥ 


एतिकाफ और मोतिकफ के मस्नून आमाल 


दस दिल का एत्तिकाफ सुन्तत है, इससे कम्त का नफ्ल है। औरत के 
लिये अपने भकान में एतिकाफ़ करना सुन्तत है। हालते एसिकाफ में कुरआन 
शरीफ की तिलावत या दूसरी दीनी कुतुब” का मुतालझआ* करना भी पसन्‍्दीदा 
है। (बिहिश्ती जेवर) 
शबे क॒द्र 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तझाला अन्हां से रिवायत है कि 
रेसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि श्र कद्ध को 
पेलाश करो, रमजान की आखिरी दस रातों की ताक" रातों में॥ 
(सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस) 
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एक कोने सें बैठकर अल्लाह की इधादत करने बाला, २-समीपता, ३-आवज्यकताएँ, 
4-अभिषार्प, 5-विशिक्त कयेण, 6-पर्याप्त, 7 -पुष्कें, 8-अद्ययत, 9-विधप। 


...... 
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कि मक्कतुल मुकर्रमा की गली, कूचों में मुनादी” कर दे कि सदकए फिल श्र 
मुसलमान पर वाजिय है, ख़्वाह मर्द हो या औरत, आजाद हो या गुलाम, 
छोटा हो या बड़ा, दो मुदृद (तकरीबन दो सेर) गेहूँ के था इसके सिवा एक 
साञ्॒ (साढ़े तीन सेर से कुछ जायद) गल्‍्ले का। (विर्मिजी) 


ख़ुशी मनाना 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्णांद फरमाया- तुम 
साल में दो दिन ख़ुशी मनाया करते थे, अद अल्लाह तआला ने उनसे बेहतर 
तुम्को दो दिन जत्ता फ्रमाए हैं- ईदुलुफिड और ईदुलूअज़्श। और इर्शाद 
फुरमाया ये लध्याभर खाने-पीने और ब्राहम* ख़ुशी का लुत्फ उठाने और 
अल्लाह को याद करने के हैं। (शर्ह मआनियुल्‌ आसार) 


रमजानुल्‌ मुबारक के अलावा दूसरे अय्याम के रोजे 


हुंजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्सम की आंदते शरीफा रोजे 
बहुत रखने की थी। कभी-कभी आप मुस॒लसल कई-कई दिन रोजे रखते थे। 

हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल (रोजे फे मुआमले में) 
भी अजीब निराला था कि भसालिहे वक्तिया' के तहत खास-खास अय्याम के 
रोजे रखते और बसाऔकात* इफ्तार फ्रमाते। (शर्ह शमाइले तिर्मिजी ] 

हजरत अब्दुल्लाह बिन शफीक रजियल्लाहु क्तआलां अन्हु फरमाते हैं कि 
मैंने हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा से हुजरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैधि व सललम के रोज़ा रखते के मुत्जल्लिक पूछा, उन्होंने 
फ्रमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम कभी मृतवात्तिर* रोजे रखते 
थे और हमारा ख्याल होता था कि इस माह में इफ्तार ही नहीं फरमायेंगे 
और कभी ऐसा मुसलसल इफ्तार फरमाते थे कि हमारा ख्याल होता कि इस 
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-आवाज ख़ग़रता, 2-दित समूतं, 3+-बरस्पर, 4-सजप कौ आवश्यकतानुसार, 5-प्राय:, 
-$-निर्तर | 
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माह में रोजा ही न रखेंगे। लेकिन मदीना मुनव्यरा शरीफ आवरी के ज्ाद 
रमजानुल्‌ सुसारक के अलावा किसी माह तमाम माह के रोज़े नहीं रखे (ऐसे 
ही किसी भाह को कामिल* इफ्तार में गुजार दिया हो यह भी नहीं किया) | 

ह (अबू दाऊद, शमाइले तिर्मिज़ी ) 


हर माह तीन रोजे 


हज़रत मझाजह रजियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने हज़रत 
आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु लआला अन्हा से पूछा कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लभ हर माह में त्तीन रोजे रखते थे? उन्होंने 
फ्रमाया- रखते थे। मैंने मुकरर पूछा कि महीने के किन अय्याम्र में रखते 
थे? उन्होंने फरमाया कि इसका एहलिमाम न था, जिन अय्याम में मौका 
बोला रस लेते। (शमाइले त्तिर्मिजी ) 


दोशंबहः, पंजशंबह* के रोजे 


हजरत अयू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे 
अक्दस सल्तलल्‍लाडु अलैहि व सल्लम से इर्शाद फ्रमाया कि दोशंयह और 
पंजशंबह के दिन हक तआला शानुहू की आली बारगाह में आमाल पेश होते 


हैं। मेरा दिल चाहता है कि मेरे आमाल रोज की हालत में पेश हों। 
(शमाइले तिर्मिजी ) 


मुसलसल रोजे रखने की मुमानअत 
(निरन्तर रोजे रखने का निषेध ) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अन्न रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु फरमाते हैं कि 
हुआर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (मेरे कम्नते इवादत, नमाज, रोज़ा के 


॥-शम्यूर्ण, २-चुनः, जोआरा, $-तोसबार, 4-अतश्पतिकार। 


पर 
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मृुतअल्लिक इल्म होने पर) मुझसे फरमाया कि ऐसा न किया करो बल्कि 
कभी रोआ रखा करो और कभी इफ्तार! इसी तरह रात को नमाज भी पढ़ा 
करो और सोया भी करो। तुम्हारे बदन का भी सुम पर शक है, सुम्हारी 
आँखों का भी तुम पर हक है (कि रात भर जागने से जईफ हो जाती हैं) 
तुम्हारी बीवी का 'भी हक है, औलाद का भ्री हक्‌ है, मिलने वालों का भरी हक 
है। (शमाइले लिर्मिज़ी]) 


शब्वाल'! के छह रोजे 


हजरत अबू अस्यूब अन्सारी रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैि व सललम ने फरमाया कि जिसने भाहे रमजान 
के रोजे रखे, उसके बाद माहे शब्याल में छद् नफ्ली रोजे रखे तो उसका यह 
अमल हमेशा रोजा रख- के बराबर होगा | 


(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 
खास रोज़े 


शजरत हफ़्सा रजियल्लाहु तमाला अन्हा से श्वायत है कि चार चीजें 
वे हैं, जिनको रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सललम कन्नी नहीं छोड़ते थे:- 


' '- आशूुरा: का रोजा। 
2- अश्या-ए-जिलूहिज्जा यानी पहली जिलृहिज्जा से यौमे-अर्फो यानी 
नदीं जिल॒हिज्जा तक के रोजे। 
5- हर महीने के त्तीन रोजे और 
4ं- कमूूले फज की दो रक्‍्जऊतें। 
(सुनते लसाई, मआरिफुल हदीस) 


न 9ननन«+9०++८+ 3 
गबज़ान के बाद का अहीसा, 2-सुन्रम की जवी और दसवीं जारीख़।॥ 
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अय्यामे बीज' के रोजे 


हजरत क॒तादा बिन मिल्हान रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
'सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सलल्‍लम हम लोगों को हुक्म फरमाते थे कि हम अध्यामे 
बीज यानी महीने की ततेरहवी, चौदहनीं, पन्द्रहर्वी को रोजा रखता करें और 
फरमाते थे कि महीने के इन तीन दिनों के रोज़े रखना अज़ो-सवाब के 
लिध्दाज़ से हमेशा रोज़ा रखने के यराबर है | 
(सुनने अबी दाऊद, नेसाई, मआरिफुल हृदीस) 


अद्या-एं-ज़िल्‌हिज्जा के रोजे 


हजरत अबू हुरेरा रजियललाहु तआला अन्हु से रिंवायत है कि 
रसूलुल्लाड सतलल्‍्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम ने हर्शाद फरमसाया कि सब दिनों में 
से किसी दिन में भी बन्दे का इवादत करना अल्लाह त्तजाला को. उतना 
महबूब नहीं जितना कि अशा-ए-जिलृहिज्जा में महबूब है। (यानी इन दिनों 
की इबादत अल्लाष्ट त्आला को दूसरे तमाम दिनों से ज्यादा महवूब है) इस 
अश्ये के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोजों के यरायर है और इसकी हर 
रात की चयाफिल प्राबि-कद्र के लवाफिल के बराबर हैं। 

(जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस ) 


पन्द्रहर्वी शाबान का रोजा 


हज़रत अली रजियल्लाहु सआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि रखूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब शावान की पन्‍्द्रहवीं 
रात आये त्तो उत्त रात्त में अल्लाह त्ज़ाला के हुजूर में लवाफिल पढ़ो और 
' उच्च दिन को रोज़ा रखो क्योंकि उस रात में आफताब गुरूव” होते ही 
अल्लाह त्तआला की खास तजल्ली और रहमत पहले आसमान पर उसर आती 
है और वह इशाद फरमाता है: कोई बन्दा है जो मुझसे मम्फिरत और 


ल्‍-पूरैं आँद वाती रातें, 2-प्रवस दप्त दि, 3-सूर्पास्ठ | 
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बल्िश तलब करे और मैं उसकी मग्फ्रित का फैला कके, कोई बम्दा है जो 
रोजी मांगे और मैं उसके लिये रोजी का फैसला करूँ, कोई मुम्तताए मुसीबत 
बन्दा है जो मुझसे सेहत व आफियत” का सवाल करे और मैं उसे आफियत 
क्ता करूं। इसी तरह भुख्तलिफ किस्म के हाजतभन्दोंर की अल्लाह तज़ाला 
पुकारते हैं कि वे उस वक्त अपनी हाजतें मांगें और मैं क्ता करूँ। गुरुये 
आफताब ले लेकर सुन्दे सादिक त्तक अल्लाह सऊाला की रहमत जुसी त्तरह 
अपने बन्दों को उस रात में पृकारती रहती है। 


(घुनन इब्ने झाजा, मआरिफुल हदीस) 


पीरम व जुमेरात का रोजा 


बजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु लझाला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पीर य जुमेरास के रोजे रखा करते 
के। जामे तिर्मिज़ी, नसाई, मआरिफुल्‌ हदीस) | 


यौमे आशूस' का रोजा 


हजरत अन्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु सआता अन्हु से मर्वी है कि 
रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यौमे आशूरा में रोज़े रखना अपना 
मामूल बना लिया और मुसलभानों को श्री इसका हुक्म दिया, तो बाज 
अस्हाब ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह! इस दिल को यहूद व नसारा बड़े दिन 
की हैसियत से मानते हैं (और खास इस दिन हमारे रोजा रखने से उनके 
साथ इक्तिराकी ये तशब्युद* वाली बात बाकी से रहे?) तो आपने इर्शाद 
फ्रमाया कि इन्शाजल्लाह ताला जब अगला साल आयेगा तो हम नकी को 
भी रोजा रखेंगे। अन्दुल्लाह इब्ले अन्वास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते 
हैं- लेकिन अगले साल का माहे मुहर्रम आने से पहले ही रसूलुल्लाह 


9,494 3-55 न. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++नपमनाभा नाम »+++++..«>.२००००००म «०००» 
।- फैन, चुकून, 2-जकासमण्दों,. 3-सोमबार, 4-बु्रम की दस्की तारीख (चौध-दिन।, 
>>शमानकता, 6 गन्पता | 
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. शह्लल्लाहु अतैधि व सलल्‍लम की वफात वाके? हो गई। 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


सोमे-विसाल? (लगातार रोजे रखना) 


सौमे-विसाल पर आप सलल्‍ल० का अमल 
लेकिन सहाबा को मुमानअत्त 


आप सल्ल० रमजान शरीफ में कम्नत से कई अंक्साम* की इयादतें 
करते, चुनांचे रमज़ानुल्‌ मुबारक में हज़रत जिन्नील अलैहिस्सलाम से आप 
कुरआन मजीद की मंजिलों की तकरार करते। जब हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाभ से मुलाकात होती तो आप सल्ल० तेज हवा से भी ज्यादा 
शिद्दत के साथ सखावत* करते॥। आप सलल्‍्ल० त्तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा 
सखी थे लेकिन रमज़ान में तो सदकात और एहसान, तिलावतते कुरआन 
मजीद, नमाज, जिक और एदिकाफ में अज़ हद इजाफा5 हो जाता और दूसरे 
महीनों की निस्‍्च्रत” रनजानुलू मुबारक के महीने को इवादत के लिये मत््सूस 
फ्रमा लेते यहाँ तक कि बाज़ औकात आप सौमे पिसाल (भुसलसल रोजे) 
रखते ताकि आप हर वक्‍त अपने परवरदिगार की इबादत में मस्कफ* रह सकें 
लेकिन आप सलल० सहाया किराभम रजियल्लाहु तआला अन्हुम को सौमे 
विसाल से भना फरमाते थे। (जादुलू-भआद) क्‍ 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम रमजानुल्‌ मुबारक की बाज 
रातों में पै-दर-पै* रोजे रखते बगैर इसके कि खायें या पियें और इफ्तार करें 
और सहाबवा कियाम को रहमत व शफ्कृत और दूरअन्देशी के लिहाज से इस 
अग्र? से मना फुरमाते और ना पसन्द करते जैसा कि उम्मुल्‌ मोमिनीन 
हजरत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तझाला अन्हा की इदीस में है कि हुजर 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्तम ने सौमे विसाल से भना फरमाया है| 
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-निधवस, 2-भरढित, 3-लेगातार रोजे रखना, 4-प्रकार, 5-दासगीसता, &-सीमा से अधिक 
मुल्ि, 7-जपेजञाकुत, 6-व्यस्त, 9-निरखर, ॥0-कार्य | | 
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हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम का इर्शाद है:- 
(4..७।;5 भर 
“का हुवासितू” सौसे विसाल न रखो (मदारिजुन्नूसुब्वा ) 
तो सहाबा किराम रजियल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! जब आप यौमे विस्ताल रखते हैं त्तो हमें क्यों मना करते हैं। 


वावजूदे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम की मुतावअत की त्तमन्‍ता 
रखते हैं तो फरमाया:- 


“लस्तु कअहदिकुम” “मैं तुम में से किसी के मानिन्दः नहीं” और 
एक रिवायत में आया है कि:- 


“अय्युकुम मिस्ली तुम में से कौन मेरी मिस्ल' है। 

5 3 <<+ जज है 

'इननी अबीदु इन्द रब्बी” मैं अपने रब के हुजूर शब बाशी* करता हूँ 
क्योंकि यह मेरा पालने वाला त्तर्बियत फरमाने वाला है| 


हिआ आर अर है कि कक 
“थुत्डमुनी व यस्‍्कीनी” वह मुझे खिलाता और पिलाता है और एक 
रिवायत में है- वह खिलाने वाला और पिलाने वाला है जो खिलाता है और 
पिलात्ता है (और मुहक्किकीन के नज्दीक इससे मुंराद व मुख्तार यह है कि 
शिज्ञाएं रूहानी मुराद है) वलल्‍लाहु अअलमु बिहकीकतिल हाल", इसामें आजम 
रहमतुल्लाहि अलैड भी सौमे विसाल को नाजाइज करार देते हैं । 
(मदारिजुन्नुबुव्या ) 
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)-अनुम्रण, 2-समात, ३-सड्ठश, 4-टाल गुजारना, 5 -स्वोज करने वालें, $-वास्तविक स्थिति 
जल्लाड़ जाने | 
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ईदैन के आमाले मस्नूना 


]- जुजूरे अकक्‍्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लस का दोनों ईदों में गुल 
करना साबित है। हज़रत खालिद बिन सअद से मर्वी है कि आपकी आदते 
करीमा थी कि ईदुल-फित्र, यौमृन्नहर”, यौमे अरफा में ज़ुस्ल फरमाया करते 
थे। 

2- हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लस ईद के दिन खूबसूरत 
. और उम्दा लिवास जेबे-तन फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैधि थे सल्‍्लम 

कभी सब्ज व सुर्ख़ धारीदार चादर शरीफ ओढते थे॥ यह चादर यमन की 
होती जिसे बुर्दे-यमानी कहा जाता है, यह यंही चादर है। ईद के लिये 
जेबो-जीनत* करना मुस्तहब* है, मगर लिबास मश्क्अः हो। 
| 3- हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की आदते करीमा यह 
थी कि ईदुलू-फिन्न के दिन ईदगाह जाने से पहले चन्द खजूरें तनावुल* 
फरमाते थे उनकी त्तादात ताक होती याती तीन, पांच, सात कौरा । 
(बुखारी तबरानी ) 


4- ईदुलू-अज्हा के दिन नम्राज़ से वापत आने से पहले कुछ न खाते 
चुनांचे हदीस शरीफ में है कि ईदुलू-फिन्न को बगैर कुछ खाये न निकलते 
और ईवुलू-अ>हा को बगैर कुछ खाये निकलते जब त्तक कि नमाज़े ईद न पढ़ 
लेते और कुर्बानी न कर लेते न खाते थे, फिर अपनी कुर्बानी के गोश्त में से 
कुछ तनावुल फरमासे। (जामे तिर्मिज़ी, इन्ने माजा, मदारिजुन्नूवुब्या) 


ईदगाह क्‍ 
5- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लस की झदते करीमा थी कि 
नमाज़े ईद, ईदगाह (मैदान) में अदा फरमाते थे। (मुस्लिम, शुखारी) 


'जााग््घ्घबन्म्म्मग्ग्ग्ग्ग्गंधभाभाभभराभाभााश्ााननभनमभभनााााससइ अल >>. मील नकल मम 
ल्‍ल्‍हज की दसवीं तारीख जब कुर्जानी की आती है, 2-अरबी ज़िलहिज्जा महीने का नवां दिन 
जिस दिन हज होता है, 3-सजना-सेंबरना, 4-पुतीत, 5-इस्सामी नियमअनुसार उचित 
6- भोजन जांदि खागा, 7-विभ्म संस्या 
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यहाँ से मालूम होता है कि नमाज़े ईद के लिये मैदान में निकलना 
मस्जिद में. नमाज़ अदा फरने से अफ्जल है, इसलिये कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अतेहि व॑ सल्लम बावजूद श््स फ़रज्ल व शरफ के जो आपकी मस्जिद शरीफ 
को हांसित है, नमाजे ईद के लिये ईदगाह (मेदान) में बाइर तशरीफ्‌ ले जाते 
थे लेकिन अगर कोई उज्जर लाहिक हो तो नमाजे ईद मस्जिद में भी जाइज 

,.. है। (अबू दाऊद, मदारिजुन्नुबुच्चा) 

न्‍ 6- ईदैन में बकस्त तक्वीर कहना सुन्नत है। तिवरानी) हजरत अबू 
हरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्फूअन रियायतत है कि अपनी ईदों को 
बकख्त्त त्क्बीर से मुजय्यन* करो। (तबरानी) 

7- हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि द सललम ईदगाड़ तक पापिसादार 
तशरीफ ले जाते (पुनन इब्ने माजा) और इस पर अमल करना सुन्नत है, 
वाज़ उलमा ने मुस्तह॒व* कहा है। 

हुजूरे अक्श्म सललल्ताहु अलैधि व सलल्‍्लम नमाजे ईदुलफिन्र में 
ताखीर फरमाते और नमाजे ईदुलू-अज़्हा को जल्दत्तर पढ़ते | 
(मदारिजुन्नुश्चुव्या, मुस्तदे शाफई) 

9- हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब ईदगाह में पहुँच 
जाते त्तों फौरन नमाज शुरू फरमा देते, न अजान न इकामत और न 
अस्सलातु जामिआ'" वगैरा की निदा* कुछ न होता । 





ल्‍0- तक्‍्वीदाते ईदेन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैडहि व सलल्‍लम के अमल 
में इस्तिलाफ है और मज़्दबे हनफिया में मुऱ्तार* यह है कि त्तीन लकबीरें 
रक्‍्अते अव्वल में किरिजत्त से पहले और तीन तकबीरें दूसरी रक्अत में 
किराअत के बाद हैं। 

॥- हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज ख़ुत्वा से पहले 
पढ़ते और जब नमाज से फारिग होते तो खड़े होकर ख़ुत्वा फरमाते | 


कक के कप नम न कम कक कम कर बम जल कक 
-प्रतिष्छ, 2-गिवशला, ३-मिलतेषाला, पुक्‍्त होने वाला, 4-सुसज्जित, 5-पैदल, &-उभित, 
7-अमस्राज के लिये लोगों को एकत्रित करने के लिये आवाज देता, 8-आवाज, 9-इष्ट | 
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तज़्कीर' व मौइजतः 


)5- नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब नमाज़ मुकम्मल 
फ्थ्मा लेते तो फारिग होने के बाद लोगों के मुकाबिल खड़े हो जाते, लोग 
सफों में बेठे होते त्तों आप उनके सामने वाज कहते, वसिय्यत करते, अम्र व 
महीं फरमाते? और अगर लाकर* भेजना चाहते तो उसी वक्‍त भेजते या 
किसी घात का हुक्म करना होता तो हुक्म फरमाते, ईदगाह में कोई मिम्बर न 
था (जिस पर चढ़कर वाज फरमाते हों) न भदीना का मिम्बर यहाँ लाया 
जाता, बल्कि आप जमीन पर खड़े होकर त्करीर करते। (ज़ादुल-मजाद) 

॥6- नीज'" भर्वी” है कि हुजूर सललल्लाहु अलैडि व सल्‍लम अरफा के 
दिन नवीं तारीख, फुज़ की नमाज़ से लेकर अथ्यामे त्ररीक के आखिरी दिन 
(तिरहर्ी तारीख) की नम्ाजे अश्न तक इस त्तरह तक्वबीरें कहत्ते:- 


जज गाया 7४ 20; 2॥ (०१ ४ दाह (व || 


अल्ताहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाह इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर अल्लाह 
अकबर ये लिल्लाहिल हम्द' (/जादइलमआद ) 


नमाजे ईद की तर्कीब 


77- नमाज़ इस तरह शुरू करे कि किब्ला की तरफ मुँह करके इमाम 
की इक्तिदा” में अल्लाह अकबर कहते हुए रफ्-ए-यदैन करे” और हाथ बांघ 
ले। पहली रक्‍्अत में 'सुब्हानकल्लाहुम्म' पढ़ने के बाद किराअत से पहले हाथ 
कानों त्क उठाकर 'अल्लाहु अक्यर' कड़े और हाथ छोड़ दे, दूसरी बार फिर 
कानों तक ड्राथ उठाकर तकवीर कहे और फिर हाथ छोड़ दे, तीसरी बार भी 
इसी तरह हाथ उठाकर तकक्‍बीर कहे और फिर हाथ बांघ ले और किराजत 


ना +--ाहनाक००ा..ा००००3०४..4:ल्‍4॥940 ०. [००००५ कम मन. ५ नह. ३न्‍म 
3-पाद दिलाता, 2-सद्दपदेश, $-अच्छी बालों का हुक्म करते और खुरी बातों से मता फारमाते, 
4-फौंज, 5-इसके अतिरिक्त, ७-उद्धतत, 7- अनुप्तरण, 8-दोनों हाथ उठाए। 


हा. 


सद्का-ए-फिन्न का वुजूब' 


24- हर मुसलमान आकिलर आजाद (हर मर्द व औरत) पर धाजिय 
है जन्कि वद मालिके निसाब” या मुसावी* मालिके निसाये हो, ख़्वाह नकदी 
की शक्ल में या जरूरत से ज़्यादा सामान की शक्ल में हो या माले तिजारत 
हो, रिहाइशगाह के मकान से जाहइद मकन हो, अपनी तरफ से और अपने 
उन नावालिस बच्चों की लरफ से जो उसकी जैरे-कफालत* हों निलफ साअ 
(यानी पौने दो सेर गेहूँ) या उसकी कीमत अदा करे) सदक-ए-फिन्न नमाजे 
ईदुलू-फिन्र से पहले अदा करना सुन्नत है। (बिहिश्ती गौहर ) 


मस्नून आमाले ईदुल्‌-अज़्हा 


.._॥- ईदुल-अज़्हा की रात में त्तलबे सवाब के लिये बेदार रहना* और 
इबादत में मश्णूल रहना सुन्नत है ॥ 


2- जिलृहिज्जा की नवीं तारीख की सुबह से तेरहवीं लारीख की अन्न 
तक हर फर्ज नमाज के बाद जो बाजमाअत डो और मुकीम होने की हालत में 
अदा की जाए, एक मर्तबा तक्‍्वीराते तश्रीक चुलन्द आयाज से अदा करना 
बाजिब है। मुसाफिर, औरत और मुन्फरिद”ं के लिये भी बाज उलमा का 
कौस है, इसलिये कह लें तो बेहतर है, लेकिन औरत अगर सक्वीर कहे तो 
आहिस्ता कड़े | 

3- नमाजे ईदुल-फिज्र से पहले कुछ खजूरें ख़ाना और ईदुल-अज़्हा 
में अगर क़ुवीनी करें तो नम्ताज़े ईदुलू-अज़्हा से पहले कुछ न स्वाना, नभाज के 
बाद अपनी कुरवानी के गोश्त में से खाना। 

4- जिसका कूर्माती का इरादा हो उसको बकरा ईद का चोद देखने 
के बाद जब तक कर्थाती न कर ले उस यक्‍त तक खत न बनवाना और 
नाखून न कतरवाना मुस्तहब* है। (बिडिश्ती गौहर) 





[-जाजिन कटना, अभिवार्यता, 2-शुक्किमात, 3-धत का स्वामी, 4-समसखुस्य, 5--भरक्ष-पोषत्त 
के जपीम, #-जातता, 7-अफेला, 8-पुनीत। 
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5- हजरत जैद बिन अर्कम रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है 
कि सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाहाँ यह कुर्बानी क्या चीज़ है? आपने 
फ्रमाया तुम्हारे (नतवी या रूहानी) बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका 
है। उन्होंने अर्ज किया हमको इसमें क्या मिलता है, मा रसूलल्लाह! 

(सल्लल्लाहु अलैडहि व सलल्‍लम) आपने फरमाया- हर बाल के बदसे सें एक 
नेकी। उन्हों ने अर्ज किया कि अगर ऊन (वाला जानवर) हो? आपने 
फ्रमाया कि हर ऊन के बदले भी एक नेकी॥ (हाकिम) 





उम्मत की ठरफ से कुर्बानी 


. हजरत अबू त्तल्हा रजियल्लाहु सआता अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्सलल्‍्लाहु अलैहि य सल्‍लम ने (एक दुबे की अपनी तरफ से 
कुर्बानी की और) दूसरे दुंदे के जिब्ह में फरमाया कि यह ([क्रुबॉनी) उसकी 
तरफ से है जो मेरी उम्मत में मुझ पर ईमान लाया और जिसने मेरी तस्दीक' 
की । 

(सूसली व तबरानी, कम्ीर व औसत- ये हदीसें जमउल्‌-फवाइद में है) 

फायदा: मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का अपनी उम्मत 
को सवाय में शामिल करना था, न॑ यह कि कुर्यानी सबकी तरफ से इस तरह 
हो गई कि अब किसी के जिम्मे कुर्बानी बाकी नहीं रही। 

गौर करने की यात है कि जब हुजूर सल्लल्लाह अलैधि व सल्लस ने 
कुर्बानी में उम्मत को माद रखा तो अफ़्सोस है कि उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍तम को याद न रखें और एक हिस्सा भी आपकी तरफ से न 
करें। (हयातुलू-मुस्लिमीत) 


]-शज्ला बताना, पुष्ि | 





जज 
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हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम की 
तरफ से कुर्बानी किया करो इससे महब्यत बढ़ती है | (अबू दाऊद ) 

उम्मुलू मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाडु तआला अनन्‍्हा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फुरमाया- जब 
ज़िलूहिज्जा का पहला अपश्या शुरू डो जाए (यानी जिलूहिज्जा का चाँद देख 
लिया जाए) और तुममें से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो तो उसको 
चाहिए कि अब क़ुर्यानी करने तक अपने बाल या नाखून बिल्कुल न तराशे” । 
(यह मुस्तह॒ब है ज़रूरी नहीं) (नआरिफुल हदीस, सहीह़ मुस्लिम ) 


कुर्बानी का त्तरीका 


जब आप सल्ल० कुर्बानी कै लिये बकरी को जिब्ह करते तो अपना 
पाँव उसके चेहरे पर रखते फिर “बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर” 


॥ ३ 64॥/] नि ७3 कहते और ज़िब्ह करते | 
आपने लोगों को हुक्स दिया कि जब जिब्ह करें त्तो अच्छे अन्दाज़ से 
करें थानी छूरी तेज़ हो और जल्दी जिब्ह करें॥ (जादुलमआद) 
अबू दाऊद में हजरत जाबिर रजियल्ताहु तञाला अन्हु से मर्वी है कि 
वह ईदगाह में ईदुलू-अज्हा के दिन आप सल्‍ल० के हमराह* हाजिर हुए। जब 
आपने ख़ुत्त्वा मुकम्मल कर लिया तो एक मेंडा लाया गया | आपने उसे अपने 
. हाथ से जिब्ह किया और चिस्मिल्लाहि अल्लाह अक्‍्कर पढ़ा और फरमाया कि 
यह मेरी सरफ से और मेरी उम्मत के हर उस आदमी की जानिन से है, 
जिसने ज़िन्ह नहीं किया और सहीहैन में सर्वी है कि नवी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ईदगाह में नहूर” और ज़िब्ह किया करते। (जादुलू-भजाद) 
हज़रत जाबिर रजियल्लाड तआला अनन्‍्हु से रिवायत्त है कि कुर्बानी के 
दिन यानी ईदे क़ुर्बान के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम ने 


बे काटे, 7-साच, 3-ऊँट की कूर्माती | 


-... . ० - कुण्णकल ० +पा “शआए7यएणए “ीईी - नप्कन फ्थकव-.क्‍ “४४ *““--_ व णणएण-श्काा ७७.7 ->|- 7: -. जल, जा 
-. : आ] - कुष्णाता . “पा “इक 77ण “पी - ऑध्कालाएा ्बब्अिस्टामात 
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उनका रुख सहीह यानी किब्ला की तरफ कर लिया तो मद दुआ पढ़ी:- 


गए र सजा ५ ५ >ॉ ४-ज)र्ण 550 53 ८3 5! 
"अली ०5 अर कप छए०5 46: 5 (००० ०८४ ५-४ ८:७८; 
जज # ४7 ४४; 4 2..2.॥ 0॥ ०५ <.2/ 0५; 9 ४४,५५४ 
-2४40 0 , 2५ ४८; 
“इनन्‍्नी क्‍ज्जहतु वज्हिय लिल्लजी फृतरस-समावाति वल अर्ज जला पमिल्लति 
इब्राहीम हनीफृब व मा अना मिनलू मुश्टिकीन। इनन सलाती व मूछुकी व 
मह॒वाय व ममाती लिल्लाहि रब्विल्‌ आलमीन। ला शरीक लह व बिजालिक 
उमिर्तु व अना अब्वलुत्‌ मुस्तिमीन। अल्लाहुम्म सिन्‍क वलक असम मुहम्मदिन 
व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाह अकक्‍्यर /” फिर ज़िब्ह किया। 
अनुवाद: मैंने उस जात की त्तरफ अपना रुख भोड़ा जिसने आसमानों 
को और जमीनों को पैदा किया, इस हाल में कि मैं इब्नाहीम (अलैडिस्सलाम ) 
हनीफ के दीन पर हूँ और मुश्रिकों में से नहीं हूँ। वेशक मेरी नमाज, मेरी 
इवादत, मेरा मरना और जीना संब अल्लाह तञाला के लिये हैं, जो रब्युल्‌ 
आलमीन' है, जिसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्स दिया गया है 
और में फ्रमांवरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! यह कुर्वानी तेरी तौफीक से है 
और तेरे ही लिये है। मुशम्भद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) और उनफी 
उम्मत की सरफ से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह सआला सबसे 
पड़ा है। (अहमद, अयू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी) 
ु जिन्ह करने के बाद पढ़ने के लिये यह दुआ मासूरः है:- 
- (...) «; २०१2] ८02«:१ 


प्लबननज एज ० 2 पक ओम + न कक पद 
१6 ४ ५ ह 
-शभ्श्ल जोक का स्वामी, 5 हल 


- उद्धृत, चुष्मकर्ण | 





| 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन ____.. 4894 
कुर्बानी का सवाब 


5- हज़रत जैद बिन अर्कम रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है 
कि सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाहां यह कुर्बानी क्या चीज है? आपने 
फ्रमाया तुम्हारे (नसवी या रूहानी) बाप इब्राहीम अलैश्विस्सलाम का तरीका 
है। उन्होंने अर्ज किया हमको इसमें कमा मिलता है, या रसूलल्लाह! 

(सल्सल्लाहु अलैहि व सललम) आपने फरमाया- हर जाल के बंदले में एक 
नेकी। उन्हों ने अर्ज़ किया कि अगर ऊन (वाला जानवर) हो? आपने 
फरमाया कि हर ऊन के बदले भी एक नेकी। (हाकिम ) 


उम्मत की तरफ से करबांनी 


हजरत अबू तल्हा रजियल्लाहु तञाला ज॒न्हुं से रियायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने (एक दुंबे की अपनी तरफ से 
क़र्यानी की और) दूसरे दुंबे के जिब्ह में फरमाया कि यह (कुर्बानी) उसकी 
तरफ से है जो मेरी उम्मत में मुझ पर ईमान लाया और जिसने मेरी सस्दीकु! 
की ॥ 

(मूंसली व तबरानी, कबीर व औसत- ये हददीसें जमउलू-फुवाइद में हैं) 

फायदा: मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्‍लम का अपनी उम्मत 
को सदाब में शामिल करता था, न यह कि कुर्बानी सबकी तरफ से इस तरह 
हो गई कि अब किसी के ज़िम्मे कुर्बानी चाकी नहीं रही। 

और करने की बात है कि जब हुजर सल्लल्लाहु अतलैहि व सलल्‍लम ने 
कुर्बानी में उम्मत को याद रखा तो अप्सोस है कि उम्मती हुज़ूर सल्तल्लाह 
अलैधि व सलल्‍लम को याद न रखें और एक हिस्सा भी आपकी तरफ से न 
करें। (हयातुलू-मुस्लिमीन) 


॥-शच्णा बताता, पृष्टि | 





निकल 
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हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
तरफ से कुर्वोनी किया करो इससे महब्कत बढ़ती है। (अबू दाऊद) 

उम्मुलू मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा से 
रिवायत हैं कि रसूलस्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमायां- जब 
ज़िल॒हिज्जा का पहला अद्या शुक हो जाए (यानी जिलृहिज्जा का चाँद देख 
लिया जाए) और तुममें से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो तो उसको 
चाहिए कि अब कुर्बानी करने सक अपने बाल या नाखून बिल्कुल न तराशे' | 
(यह मुस्तहन है ज़रूरी नहीं) (मआरिफुल हदीस, सहीह मुस्लिम) 


कुर्बानी का तरीका 


जब आप सल्ल० कुर्बानी कै लिये बकरी को जिब्ह करते तो अपना 

पाँव उसके चेहरे पर रखते फिर “बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर” 
हु का 0 (5 कहते और ज़िन्ह करते | 

आपने लोगों को हुक्म दिया कि जब ज़िथ्ह करें त्तो अच्छे अन्दाज से 
करें यानी छूरी तेज हो और जल्दी जिब्ह करें। (जादुलूमआद) 

अबू दाऊद में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु से मर्वी है कि 
वह ईदगाह में ईदुलू-अज़्हा के दित आप सल्ल० के हमराहर हाजिर हुए। जब 
आपने ख़ुत्या मुकम्मल कर लिवा त्तो एक मेंडा लाया गया। आपने उसे अपने 

. हाथ से ज़िब्ह किया और ब्रिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्यर पढ़ा और फरमाया कि 

यह मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के हर उस आदमी की जानिन से है, 
जिसने ज़िन्ह नहीं किया और सहीहैन में मर्वी है कि नवी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैंहि व सललम ईदगाह में नहर! और जिब्ह किया करते। (जादुलू-मआद) 


हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि कुर्बानी के 
दिन यानी ईदे कुर्बान के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैदि व सल्लम ने 


]-| काटे, 2-लाज, 3-ऊँट की कुर्माती | 
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सियाह सफेदी माइल सींगों वाले दो खस्सी मेंढों की कुर्बीनी की॥ जब आपने 
उनका रुख सहीह यानी किब्ला की तरफ कर लिया तो यह बुआ पढ़ी:- 


"न हक ओ5 0 ७05 ७४०८ उड ७3 <+#5 ८ 
| (न! ही  की। 2४ ।, हैक मन हर अकह ्-< न] ४.» [758 2! ना आ; 
छ "० बम. हि मु | [ 2४ 5-+ $ [% है| 9... हि (2 | छः "हिल. हवयधवव| ४०) 
दा >फी आज. न्‍ सं पा आम ही, हि या धयोग  म के ५, | | दि हि क 
मै3७ <* ४४) 2०५ (4-2 09 ४; < 2४ ह.; | ४( 5५ 

-> दा ७0 ५.०५ था; 
“इन्नी क्ज्जहतु वज्हिय' लिल्सज़ी फ्तरतृ-समावाति व्‌ जर्ज अला मिल्लरति 
इब्राह्वीम हनीफृक व मा अना मिसल भुश्टिकीन। इन्‍न सलाती व मुख्॒की व 


महयाय व ममाती तिल्लाहि रब्बिल आलभीन। ला शरीक लहू व बिजालिक 
उमिर्तु व अना अव्यलुत्‌ मुह्लिमीन। अल्लाहुम्म सिन्‍्का वलक अमर मुहस्मदिन 
व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाह अकबर /” फिर जिन्हे किया। 
अनुवाद: मैंने उत जात की तरफ अपना रुख मोड़ा जिसने आसमानों 
को और जमीनों को पैदा किया, इस हाल में कि मैं इब्राहीम (अलैहिस्सलाम]) 
हनीफ के दीन पर हूँ और मुश्रिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नभाज, मेरी 
इवादत, मेरा मरका और जीना सम अल्लाह तआला के लिये हैं, जो रब्बुल 
आलमीन है, जिसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है 
और मैं फरमांकरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाहां यह कुर्बानी तेरी तौफीक से है 
और त्तेरे ही लिये है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) और उनकी 
उम्मत की तरफ से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह तञ़ाला सबसे 
बड़ा है। (अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी) 
ज़िब्ह करने के बाद पढ़ने के लिये यह दुआ मासूरः है:- 


-शमत्त तोकों काल्कामी, 2-उदपत, पृप्वकक -उद्ृपश्नत, पृज्णकर्म । 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह! इसे मेरी जानिय से कुबूल फरमा लीजिए जैसे 
कि आप अपने हुबीब समब्यिदना मुहस्मदुर्‌ रसूलुल्लाड सल्लल्ताहु अलैहि व 


सललम और अपने खलील' सम्पिदसा इृद्दाहीम अलैहिस्सलाम की क़र्बानियाँ 
कबूल फरमा चुके हैं। 


अगर यही दुआ दूसरे की तरफ से पढ़ी जाए तो दुआए मज्कूरा में 
'भिन्‍नी' के बजाए 'सिनन ( .» ) कहें और फिर उसका नाम ले। 


(000 0 
हज 
 छज व उम्रा 
हज की फर्जियत5 
हज़रत अली रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिसके पास सफरे हज का जरूरी 
सामान हो, उसको सवारी मुयस्सर हो जो बेतुल्लाह* तक पहुँचा सके और 
फिर वह हज न करे तो कोई फर्क नहीं कि वह यहूदी होकर मरे या नम्नानी 
होकर और यह इसलिये कि अल्लाह त्तजाला का इर्शाद है कि अल्लाह के लिये 


बैतुल्लाह का हज फर्ज है, उन लोगों पर जो उस सक जाने की इस्तिताउत्त* 
रखते हों। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


उम्ने की हकीकत 
हज के तर्ज की एक दूसरी इबादत और भी हैं यानी उम्रा जो कि 


_७-७-..३७७४७७--...२३३8३8३# न. नानक नये 309»७७७७७७७७७७७४७.-..+ ४४७७७ -७०७७७७७७०५ ५ ;००००० मे, 


«न «>-डग-गजा3............................................. ००-००..." पा गा ००००० गा 
"विनर, 2- उपर्पुक्त, 3-अभिवार्यताएँ, 4-जा्लाश के चर, 8-शाक्ति। 


/ * + मनी 
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सुन्नते मुअकक्‍्कदा है, जिसकी हकीकत हज ही के ब्राजें आशिकाना अपआल' हैं 
इसलिये इसका लकव हजे अस्गरः है। (हयातुल्‌ मुस्लिमीन] 


हज और उम्रा की बरकत 


हजरत अब्डुल्लाह इब्ने मस्क्द रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने हर्शाद फरमाया कि हज और 
उम्रा साथ-साथ करो, दोनों फक* व मुहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर 
कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भटठी लोहे और सोने-चोंदी का 
मैल-कुचैल दूर कर देती है और हजे मबृरूर* का सिला* और सयाब त्तो बस 
जन्नत ही है। (जामे तिर्मिज़ी, सुनने नसाई, मआरिफुल्‌ हदीस) 


नबी सल्लल्लाहु औलैहि व सल्‍लम फा इर्शाद है:- 


हुज और उद्रा के लिये जाने वाले अल्लाह के खुसूसी* मेहमान हैं। थे 
अल्लाह तमञआला शानुहू से दुआ करें त्तो अल्लाह कबूल फरमाता है और 
'मग्फिरत त्तलब करें तो बत्या देता है। (तबरानी, मआरिफुल हदीस] 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम का इर्शाद है- अल्लाह हर 
रोज अपने हाजी बन्दों के लिये एक सौ बीत रहमतें नाजिल फरमाता है, 
जिसमें साठ रहमतें उनके लिये होती हैं जो बैतुल्लाह का त्तदाफ करते हैं. 
चालीस उनके लिये जो वहाँ नभाज पढ़ते हैं और खीस उन लोगों के लिये जो 
सिर्फ काबा को देखते रहते हैं। (बैहकी) 
नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने यह भी फरमाया- जिसने 
पचास थार बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया वह अपने गुलाहों से ऐसा पाक हो 
गया जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया है। (तिर्मिजी) 


मनन महान ममहक॥०+ल्‍>>ःहजमाााहाहा 3". जानाझाना- 3. «नह... माहा०+ गा». गा. स-.क्‍....४..............3..23........3...-सा ० 
।-प्रेशियों जैसा कार्य-सभूह, 2-छोटा हज, 5-दरिद्रता, 4-बह हज जो अल्साह कौ ओर है 
सम्पानित किया गया हों, ६-शदला, &-विशिष्ट, 7-परिक्रमा। 
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हजरत अन्दुर्रहमान शित यामर दुअली से रिवायत है कि मैंने 
रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप फ्रमाते ये- हज (का 
एक खासुल-खास रुक्‍न जिस पर हज का दारोमदार है) वुकूफे अरफाः हैं, जो 
हाजी भुज़्दलिफा” बाली रात में (यानी नवीं और दसवीं जिलहिज्जा की 
दरभियानी शब में भी सुब्हे सादिक से पहले अरफात में पहुँच जाये तो उसने 
हज पा लिया और उसका इज हो गया। यौमुन्नहर (यानी ॥0 जिल॒हिज्जा ) के 
बाद मिना में कियाम के तीन दिन में (जिनमें त्तीनों जमरों की रप्ी* की 
जाती हैं, ॥, 72 और १3 जिलहिज्जा) अगर कोई आदमी सिर्फ दोनों गानी ॥ 
और ॥2 ज़िलृहिज्जा को रमी करके वहाँ से जाए तो उस पर भी कोई गुनाह 
और इल्जाम नहीं है, दोनों बातें जाइज़ हैं। (जामे तिर्मिज़ी, सुतने अबी 
दाऊद, सुनने नत्ताई, सुनने इब्ने माजा, सुनने दारसी, मआरिफुल हदीस) 


अरफात की मंजिलतः* 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत् है कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने (एक लम्बी हदीस में) फरमायथा कि जब 
ब्रफा* का दिन होता है (जिसमें हाजी लोग अरफात में जमा होते हैं तो 
अल्लाह तआंला फिरिश्तों से फरूर के साथ फरमातता है कि उन्दों को देखो कि 
मेरे पास दूर-दराज रास्ते से इस हालत में आगे हैं कि परेशान बाल हैं और 
गुबार-आलूद' बदन हैं और धूप में जल रहे हैं। में तुम्को गवाह करता हूँ कि 
मैंने इनको बरुश दिया | (वैहकी व इब्ले ख़ुजैमा, हयातुलू-मुश्लिमीन]) 

हज़रत इंब्ने अबी हातिम ने इसको इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु त्तआला 
अन्हु से रिवायत किया है। (कज़ा फिरकह व डयानुलू कुरआन) 


निलताकनमइारसइलताकना पाक समन तन घ८5 का जा इनसूहलन बन इन ० झेल पभइनक कर? पालन कप 
।यवार्ष, 2- अ्रफा साधक कफ्याल पर ठहरना, 5-स्थात विशेत्र, 4-हैलाज पर कंकड़ियां फेंकी 
जाती है।, 5$-दर्जा, &-जिल॒हिज्जा की शी तारीख, 7-घूल से भो हुए। 


है 
वि ४-35 सना मन ककक 7 कलकनकन- ८-2 हल २ कनलबसल बला ४५ सबक हल ला 
ल्‍ 
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अरफात की दुआ 


हजरल अनब्डुल्लाह ब्रिन अमश्न बिन आस रजियल्लाहु तझाला अन्हु ते 
मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंडि य सल्लम ने इर्शाद फरमाया- 
अरफा के दिन बेहतरीन दुआ और ब्रेहतरीत कलिसा जो मेरी जबान से और 
मुझसे पहले नवियों की जवान से अदा हुआ यह यह कलिमा है:- 
कं 5 ह324 २ ८७०३ ४ 220 5 ५४५ ०; ४0 ४ ४॥॥ 
जहर $क 
ला इलाह इल्लल्लाहु वहुदहू ला शरीक लह लहुल मृल्कु वलहुल हम्द व हुव 
जला कृल्लि औइन कृदीर 
अनुवाद: अल्लाह के सिया कोई मांबूद नहीं, यह अकेला है, उसका 
कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही हैं और उसी के लिये हम्द' है और यह 
हर चीज़ पर कादिर” है| (जामे तिर्मिजी, मआरिफुलू हदीस) 


| जज जज. ह  +,म कज पी नी छा. हज - मा न जज जा «5 मी एन कल कि र+ «७ कर पा 
५ के कट िऋर (डी (इ3 | %- ६#.2 ० हा कु हैं 7 | टी हि । «4 
कल किम धरम 88 हि ड़. आटे» # न! अय अआजा के #2 77" 2 ग्ल्टू कै झ्ज पी 
बजाज है ८४५ आए ४ कफ अर का सदा पा] न १४] डे. .. 
2353 कर #ह& ५१० (० 20594 7] ८दी। 4 २८५; अप ५5; 
4 *| जा अमन ुला जी ५7०] है #_ न आप ४ ०» हा 

अल्लाहुम्सजूअत्‌ फ़ी कल्बी सूरंव व फी संदरी न्रंव व फ्री सर्मई नरंव व फी 
बब्नी तूरा। अल्लाहुम्मश्रहती सदरी के यल्सिर्ली अग्री व अकृजु बिक मिंब 
वस्वासित्सदुरि व शत्तातिल अग्रि क फिल्नतिल कृग्र अल्लाहम्प इनन्‍नी अजऊज 


बिक सिन्र शर्रि मा यलिजु फ़िलू तैलि व शार्रि मा यलिजु फिन्सहारि व शर्रि 
मा तहुन्बु निहिरियाह व शर्रि बवाइकिहहरि । 


।-प्रशंशा, 2- संमर्ष | 


सर्वश्रेष्ठ रु  अध्ाा ालल० का आदर्शजीवन__ || इह0॥ 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर करे दे और मेरे कानों में सूर 
कर दे और मेरी आँखों में नूर कर दे। ऐ अल्लाह! मेरा सीना खोल दे और 
मेरे कामों की आसान फरमा दे और मैं सीने के यस्वपश्तों' और कामों की 
बदनज्मी” जोर कृन्र के फिल्‍ने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ. अल्लाड! मैं तेरी 
पनाह चाहता हूँ उस चीज के शर” से जो रात में दाखिल होती है और 
..._ उसके शर से जो दिन में दाखिल होती है और उसके शर से जिसे हवाएँ 
|. ज्ेकर चलती है और ज़माने की मुसीबतों के शर से | 
ल्‍ और दुआ करते वक्‍त आपने सीने तक दोनों हाथ उठा रखे थे, दस्ते 
|. _ ज़लब* बढ़ाते वक्‍त आपने फरमाया कि यौभें अरफा की दुआ तमाम डुआओं 
से बेहतर होती है। (जादुलुमआद) 


मीकात5 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्यास रजियल्लाहु तआला जन्‍्हू से रिवायत्त है 
|. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुलहुलैफा को अहले मदीना 
का मीकात् मुक्रर किया और हजफा को अहले शाम [(सीरीया वालों) का 
और कर्नेल-मनाजिल को अहले नज्द का और गलमलम को अहले यमन का, 
पस* ये चारों मकामात ख़ुद उनके रहने बालों के लिये मीकात हैं और उन 
सब लोगों के लिये जो दूसरे इलाकों से इन मकामात पर होते हुए आयें 
जिनका इरादा हज या उमश्ले का हो। पस्त जो लोग उन मकामात के रहने वाले 
हों (उन मकामात से मक्का मुअज्जमा की तरफ रहने वाले हों) तो वह अपने 
घर ही से एहराम बाधिेंगे और यह काइदा इसी तरह चलेगा, यहाँ तक कि 
खास मक्का के रहने वाले मक्का ही से एहराम बाँघेंगे | 


(सहीह़ मुस्लिम व बुख्ारी, सज़ारिफुलू शदीस) 


-जुरी शंका, २- अव्यवस्था, 5-बुराई, 4-पांगने के लिए हाथ, 5-हाजियों के पशराम तिजेगा 
धघिल्ती हुई दो जादरें) शआँधने का स्थान-विशेत्, 6-ऊते: | 


ला -ाउस्च्शओण-अू ए्यूट्णा--.ड8७. * *..0० 7:77 “हु । क। अल डा ४ 
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एहराम का लिबास 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन जम्न रजियल्लाहु सआला जन्हु से रिवायत है कि 

एक शख्स ने रछूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सललम से दरयाफ्त किया कि 

मुहरिम (हज व उप्ने का एडहरास चाँधने बाला ) क्या-क्या कपड़े पहल सकता 

है? आप सलल्‍्ल० ने फरमाया (हालते एहराम में) न त्तो कुर्ता, कमीस पहनों 

. और न (सर पर) अमामा' बॉँधो और न शल्वार और पाजामा पहनो और न 

भारानी पहनो और न पाँव में मोजे पहनो, अलावा इसके कि किसी आदमी 

के पास पहनने के लिये अप्पल या जूता न हो (तो वह मज्जूरस पाँव की 

हिफाजत के लिये मोज़े पहन ले) और उनको टखनों के नीचे से काट कर 

जूता सा बना ले (आगे आपने फ्रमाया कि एहराम में ) ऐसा भी कोई कपड़ा 
ने पहनो, जिसको जाफरान या वर्स लगा हो | 

(सहीहू बुख़ारी व भुस्लिम, सआरिफुल हदीस) 

. हजरत अब्दुल्लाह इब्से उभर रज़ियल्लाहु तञ्ाला जन्ह से रिवायत्त है 

कि मैंने रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आफ भना फरमात्ते 

मे औरतों को एहराम की हालत में दस्ताने पहनने से और चेहरे पर नकान 

डालने और उन कपड़ों के इस्तेमाल से जिनको जाफरान या वर्त लगी हो और 

इनके अलाथा बह जो रंगीन कपड़ा चाहें तो पहल सकती है। कस्मबी कपड़ा 

हों या रेशमी और इसी तरह वह चाहें तो जेवर भी पहन सकती हैं और 
शल्चार, कमीस और भोज़े भी पहन सकती हैं। 

(सआरिफुल हदीस, सुनने अबी दाऊद) 

एहराम में मर्दों के लिये सिर्फ दो चादरें हैं- एक तहबन्द में बाँध ली 

जाती है, दूसरी बदन पर डाल ली जाती है, सर खुला रहता है, पोंव भी ख़ुले 

रहते हैं, ऐसा जूता होना चाहिए कि जिससे पाँव के ऊपर का हिस्सा पंजे तक 

खुला रहे। 


-फाड़ी, 2-अरसाती या कोट आदि | 
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अल्लाहुम्म तकब्वल्कू मिन्‍नी कसा तकृम्यल्त समिन्‌ हबीबिक मुहम्मदिंव्‌ व 

खलीलिक इज्राहीम अलेहिल्सलाम | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इसे मेरी जानिय से कबूल फरमा लीजिए जैसे 
कि आप अपने हवीब सस्यिदलां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम और अपने खतील सब्पिदना इनब्राहीसम अलैहिस्सलाम की कुर्वानियाँ 
कबूल फरमा चुके हैं। 

अगर यही दुआ दूसरे की तरफ से पढ़ी जाएं त्तो दुआए भज़्कूराः में 
प्रिन्नी के बजाए मिनल ( 2 ) कहें और फिर उसका लाम॑ ले। 


(0007 


हज 
- हज व ऊउतमन्ना 
हज की फर्जियतः 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुललाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम ने फरमाया कि जिसके पास सफरे हज का जरूरी 
सामान हो, उसको सवारी मुयस्‍्सर हो जो बैतुल्लाइ* तक पहुँचा सके और 
फिर यह हज न करें तो कोई फर्क नहीं कि वह थहूदी होकर मरे था नन्नानी 


होकर और यह इसलिये कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि अल्लाह के लिये 
बैतुल्लाह का हज फर्ज है, उन लोगों पर जो उस त्क जाने की इस्तितासत" 


रखते हों। (जामे तिर्मिजी, मझ्ञारिफुल हदीस ) 


उप्ने की हकीकत 
हज के तर्ज की एक दूसरी इबादत और भी है यानी उम्रा जो कि 





न... __ 0 0#"/| कु तक डड::ससअक्‍क्‍इल्डयडडसआ ़इ?)ऊ 
।ननिच, 2- उपर्युक्त, 3-अभिवार्गताएँ, 4-अल्लाह के घर, 5-लक्ति। 





जै 
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का इरादा फ्रमाते तो सबसे बेहतरीन ख़ुशबू लगाते जो भुहस्या" हो सकती 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि यह 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि न सललम को एहराम से कब्ल और एहराम खोलने . 
के याद ख़ुशबू लगाया करती थीं जिसमें मुश्क मिला होता था। गोया कि मैं 
आप सल्ल० के सरे मुबारक में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ। दर-ऑहाले 
कि” आप सह्ल० मुहरिमः थे। (मुत्तफक अलैह, मिश्कात् ) 

लेकिन जब मुहरिम हो जाए तो फिर ख़ुशबू इस्तेमाल करना मम्नूजा 


. है। एहराम की हालत में खुशबू सूँचने के मुत्तअल्लिक जदामिउल फिकह 


लिअबी यूसुफ रह० में फरमाया है कि इसमें कोई हरज नहीं कि मुहरिम उस 
खुशबू को सूंघ ले जो उसने एडराम से कब्ल लगा रखी है। (जाडुलू-मआद ) 


तल्बिया*5 


खल्‍लाद बिन साइब ताबई अपने घालिद साइच बिन खल्लाद अन्सारी 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया 
कि मेरे पास जिन्नील (अलैहिस्सलाम) आए और उन्होंने अल्लाह तञआला की 
त्तरफ से मुझे हुक्म पहुँचाया कि मैं अपने साथियों को हुक्म हूँ कि वह 
तत्चिया बुलन्द आवाज़ से पढ़ें। (मुअत्ता इमाम मालिक, जामे तिर्मिजी, सुनने 
अबी दाऊद, नताई, इब्ले माजा) 


तल्विया के कलिमात मह हैं:- 
ह॥ है244। 03 3 | है: लि/॥44 कि । ४ 42 0 हि। 4 544 हि 
- <0७५,5 ५४ ४४८॥; 
लम्यैक अल्लाहुम्म सम्बैक लब्यैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नलू हम्द 
वन्निजुमत लक वल्‌ मुल्क ला शरीक लक 


उपलब्ध, 2-इल हाल में कि, $-एहराम मांधने बाले, 4-निविद्, 5-हाजियों का तऔक 
(हाजिर हूँ) कहता | 





| 
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अनुवाद: मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाजिर हूं, मे हाजिर हूँ, आपका 
कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। येशक सय तारीफ और नेञमत आप ही के 
लिये है और सारा जहान ही आपका है। आपका कोई शरीक नहीं। 

बस यही कलिमात आप तल्‍ल्विया मं पढ़ते थे, इस पर किसी और 
कलिमास का इजाफा नहीं फरमाते थे। (सहीह बुखारी व मुल्लिम ) 


दुआ बाद तल्बिया 


अम्मारा ब्रिन खुजैमा बिन साथित अन्सारी रजियल्लाहु लआला अन्हु 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
जब तल्थिया से फारिग होते (यानी तत्चिया पढ़ कर मुहरिम होते) तो 
अल्लाह तझ्ाला से उसकी रजा और जन्नत की दुआ करते और उसकी रहमत 
से दोजख से खलासी' और पनाह मांगते! (रवाहुएशाफई, मआरिफुल हदीस] 


तवाफ* में जिक़ व दुआ 


हज़रत अन्दुल्लाह बिन अस्साइब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को तवाफ की हालत में 
कुकने यमानी और हजे अल्वद के दरमियान (की मसाफत* ) में यह दुआ पढ़ते 
हुए सुता:- ड़ 

ई०/ण 5७32० 72४ 23६० ७४४ 2ए८ाएं;9 

६+ ५ गया ० +(-] 

रब्बना आतिना फिदूडुत्या' हसनतंव्‌ व फिल आलिरति हसनतंव्‌ वकिना 
अजावन्नार | ह 

हंजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि रुकने यमानी पर सत्तर फिरिश्तें 
-छुटकारा, 2-परिक्रमा, 3-काला पत्थर, 4-हो स्थानों के मध्य की दूरी। 





> - +ममदी 
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मुकर्रर हैं मुकईर हैं जो हर उस बन्‍्दे की दुआ पर आमीन कहते हैं जो उसके पास यह दुआ पर आमीन कहते हैं जो उसके पास यह 
डुसा करें कि:- 
पर हट ए 22४3 ६४ ० ८0५ +४ 0 20० ५: 
० या ००० ४) ६०० 5०४) ७) ४-० 

भल्लाहुम्म इन्‍नी अत्जजुकल अफ़्व वलू-आफियत फिड्दुन्या बल आमिरत्ति। 
रब्बना आतिना फिड्डुन्या हसनतंव व फिल आखिर/ति हसनत॑व्‌॒वकिना 
अज़ाबन्नारि । (मझआरिफुल हदीस, सुनते इन्ने माजा) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं आपसे बस्थिश और आफियत” मांगता हँ 
दुनिया में और आखिरत में। शे हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई दे और 
आख़िरत में भी भलाई दे और दोजख के अजाब से बचा | 


डस्तिलामः 


हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तझ्ञाला अन्हु से रिवायत है 

कि हज्जतुलू-वदाअ्ष में रसूलुल्लाह स्ल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने ऊँट पर 

सवार होकर बैतुल्लाह* का त़वाफ किया। आप सलल्‍ल० के हाथ सें एक 
खम्‌दार* छड़ी थी, उसी से आप हज़े अस्वद का इस्तिलाम फरमाते। 

(सहीह बुख्ारी व मुस्लिम) 

. आबिंस बिन रबीआ ताबई से रिवायत है कि मैने हजरत उम्र फारूक 
रज़ियल्लाडु ताला अन्हु को देखा कि वह हज़े अस्वद को बोसा5 देते ये और 
कहते थे कि मैं यकीन के साथ जानता हूँ कि त्‌ एक पत्यर है (तिरे अन्दर 
कोई ख़ुदाई की सिफत नहीं है) न तू किसी को नफा पहुँचा सकता है, न 
नुक्सान और अगर मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम को तुझे 
चूमते न देखा होता तो मैं तुझे न चुमता | 


(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


।-मुख-शान्ति, 2-हाथ या मुँह से पत्थर चूपना, 3-अल्लाह का घर यानी काया, 4-मझुकी हुई. 
5-चुम्वन । 
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मुल्तज़िम' 


सुनने अबी दाऊद की रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र 
रजियल्लाहु तआला अन्हु मुल्तजिम से इस तरह चिमट गये कि अपना सीना 
और अपना चेहरा उससे लगा दिया और हाथ भी पूरी त्तरह फैला कर उस 
पर रख दिये और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
को इसी तरह करते देखा है। (मआरिफुल हदीस) 


. रमी* 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायंत है कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने दर्स्वी ज़िल॒हिज्जा को जम्न-ए-उक्बा की रमी* 
चाश्त* के वक्‍त फरमाई और उप्तके बाद अय्यामे तश्रीक में जमश्नात* की रमी 
आप सलल्‍्ल० ने जवाले आफताब ” के बाद की | 
(सहीड़ बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 
सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह बिन 
उप्च रजियल्लाहु तआला अन्हु के मृतअल्लिक्‌ बयान फरमाते हैं कि शमीण 
जब्नात के बारे में उनका मामूल व दस्तूर यह थां कि चह पहले जम्ना पर सात 
कंकड़ियां मारते और हर कंकड़ी पर “ अल्लाहु अक्यर” कहते, उसके बाद आगे 
नशेब* में उतर के किब्ला-रु खड़े होते और हाथ उठाकर देर तक दुआ करते, 
फिर दरमियान वाले जम्रा पर भी इत्ती तरह सात कंकड़ियां मारते और हर 
कंकड़ी पर तक्वीर” कहते, फिर बायें जानिब नशेब में उत्तर के किब्ला-रु खड़े 
होते और देर लक खड़े रहते और हाथ उठाकर दुआ करते, फिर आखिरी 
जज्ना (जग्नतुलू-उक्वा) पर बतने बादी से सात कंकड़ियां मारते और हर 
-कावा मे कक बानी के भासते एक स्थान है जहाँ दुआ फुझूल होती है, 7-फेंकना 
3- अन्तिम जप्ले, (वह स्थॉत जहाँ भ्रौत्तात ने इह्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने का प्रयत्न फिया 


वा) पर कंफड़ियां फैंकना, 4-सूर्योदय से एक पहर तक का समय, 5-ईदुल अजहा में जो तीन 
दिन सकक्‍सभीहे चठ़ी जाती हैं, &-तीनों जजों, 7 -सूर्यास्त, 8-नीची जमीन, 9- अल्लाहु अतबर | 
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कंकंड़ी के साथ अल्लाहु अवयर कहते इस जग्रा के पास खड़े न होते बल्कि 
वापस हो जाते और बताते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैडि व 
सल्लेम को इसी तरह करते हुए देखा है| (सहीह बुख़ारी, मआरिफुल हदीस) 


हलक कराने वालों के लिए दुआ 
(सर मुंडवाने वालों के लिए दुआ ) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मर रजियल्लाह त्तआला अन्हू से रिवायत है 
कि रसूलुल्ताह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने हज्जतुल वदांझ में फरमाया- 
अल्लाह त्तआला की रहमत हो उन घर जिन्होंने यहाँ अपना सर मुंडवाया। 
हाजियीन में से बाज ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह! रहमत की यह दुआ बाल 
तरश्वाने वालों के लिये भी कर दीजिए॥ आपने दोबारा इर्शाद फरमाया कि 
अल्लाह की रहमत हो सर भुंडवाने वालों परं। इन हज़रात ने फिर वहीं अर्ज 
किया तो तीसरी वार आपने फरमाया, और उन लोगों पर भी अल्लाह की 
रहमत हो, जिन्होंने यहाँ वाल त्तरश्वाए | 
(सहीड़ बुखारी व मृश्लिस, मझ्जारिफुल हदीस) 


कुर्बानी के अय्याम' 


हजरत अब्दुल्लाह बिन कुर्त रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्तम से फरमाया कि अल्लाह तआला के 
नज़्दीक सबसे ज़्यादा अज़्पतं वाला दिन यौमुन्नहर (कुर्बानी का दिन यानी 
दस जिलृहिज्जा का दिन) हैं। इसलिए कुर्बानी जहाँ तक हो सके १0 
जिलृहिज्जा को कर ली जाए अगर किसी वजह से ॥0 तारीख को कूर्बानी न 
हो सके तो ॥ जिलृहिज्जा को। अगर्चे 2 जिलृहिज्जा को भी जाइज़ है मगर 
अफ़्ज़ल यह है कि ॥0 या ॥ ज़िलृहिज्जा को कुर्बानी कर ली जाए। 

(घुननें अबी वाऊद ) 


-विन समूह, 2-्यतिक्तित, 3-'यैच्ठ | 
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नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्‍्म 
की क़ुर्बानी का मन्ज़र' 


उसी हदीस के राबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन कुर्त रज़ियल्लाहु तझला 
अन्हु रसूलुल्लाड सल्‍लल्लाहु अलेडि व सललम का यह इर्शाद नकल करने के 
बाद अपना यह अजीबो-गरीब मुशाहदार च्थान करते है। एक चार पाँच-छह 
ऊँट कुर्बानी के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम के करीब लाए 
गए ज्ती उनमें से हर एक आप सलल्‍्ल० के करीब होने की कोशिश करता था 
ताकि पहले उसी को आप ज़िक्ह करें। (सुनन अबी दाऊद, मजारिफुल हदीस ] 


तवाफे जियारत 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत्त अब्बास 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्तलल्‍्लाह अलैहि व 
सलल्‍्लम ने तवाफे जियारत को मुजख्खर किया (यानी इसकी ताखीर* की 
इजाजत दी) बारहवीं जिल॒हिज्जा की रात ज्क | 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, हब्ते माजा, मझआारिफुल हदीस ) 


सवारी पर तवाफ 


हजरत उम्में सलमा रजियल्लाहु त्तञ्जाला अन्हा से रिवायत्त है कि 
(हज्जलुलू-वदाअ्‌ में) मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सलल्‍लम से अर्ज 
. किया- मुझे बीमारी की त्क्तीफ है [मैं त़वाफ कैसे करूँ?) आप सलल्‍ल० ने 
फरमाया तुम सवार होकर लोगों के पीछे-पीछे तवाफ कर लो, तो मैंने इसी 
तरह तवाफ किया और उस वक्‍त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैशि व सल्लस 
बैतुल्लाह के पहलू में खड़े नमाज पढ़ रहे थे और उसमें “'सूरए सूर” तिलावत 
फरमा रहे थे। [सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 





।-डृष्पच, 2-जयुभव, आज्ों देखा हात, 3-विलम्ग। 
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औरतों का उज्े शरई' 


हजरत आइगा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम 
लोग (हज्जतुलू-बदाअ वाले सफर में) रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि घ सल्लम 
के साथ मदीना से चले। हमारी ज़बानों पर बरस हज ही का जिक या, यहाँ 
तक कि जब (मक्का के बिल्कुल करीब) मकामे सरिफ पर पहुँचे (जहाँ से 
मक्का सिर्फ एक सन्जिल रह जाता हैं) त्तो मेरे वह दिन शुरू हो गये जो 
औरतों को हर महीने आते हैं, तो मैं रोने लगी। 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैहि द सल्लम खेमे में त्शरीफ लाये तो आप 
ने फ्रमाया- शायद तुम्हारे माहवारी के अय्यामः शुरू हो गये हैं? मैंने अर्ज 
किया- हाँ, यही बात है। आप सल्‍ल० ने फ्रेमाया- (रोने की क्या बात है?) 
यह तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम्म की बेटियों (यानी सब 
औरतों ) के साथ लाज़िम कर दी है। तुम वह सारे अमल करती रहो, जो 
हाजियों को करने होते है सिधाय इसके कि बैतुल्लाह* का क्तवाफ उस वक्‍त 
लक ना करो जन त्तक उससे पाक-साफ न हो जाओ ॥ 

(मआरिफुल हदीस, सह्ीह बुखारी व सहीह़ मुस्लिम ) 


तवाफे वदाअ्‌ 


(परिक्रमा के लिए गमन) 


हज़रत हारिस सक्‍फी रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैडि व सललम ने इर्शाद फरमाया- जो शख्स हज व 
उम्रा करे तो चाहिए कि उसकी आखिरी हाज़िरी बँतुल्लाह पर हो और 
आखिरी क्षमल तवाफ हो। (मुस्नदे अहमद, मआरिफुल बृदीस) 


कक «०क+--नन कक केस पनलन नाक “न कक कक कक क«« कक कक के +++-नभऋममन< 33-23. 
-यह विवशत्ा जो इस्लामी निषतों के अनुप्तार मान्य हो, 2-एक दिन की यात्रा, 3-साकप्तिक 
धर्म के दिय, 4-अल्ताह क्य घर अर्थात्‌ काजा ! 
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ज़ियारत रौज़ा-ए-अक्दस' 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ) 
अगर गुंजाइश हो त्तो हज के बाद या हज से पहले मदीना मुनव्वरा 
हाजिर होकर जनाब रसूल मकक्‍्यूल सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के रौजए 
मुबारक और मस्जिदे नवयी की ज़ियारत से भी सआदत्त” थ चरकत हासिल 
करे, इसकी निस्वत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैदध्ि व सल्‍लम ने फरमाया कि: 
७ ५५773 ४- ७; ८८ 
मंब्‌ कजद सज़तंव व लग यज़नी फ़कद जफ़ानी। 
अनुवाद: जो शख्स (माली) वुस्अत) रखे, फिर मेरी जियारत को न 
आए त्तो उसने मेरे साथ बड़ी बेमुरव्यत्ती* की। 
(#&#४* ५४ १ कं 25०- 
मन्‌ जार कग्री वजबत्‌ लट शफ़ाजती 
अनुवाद: जिसने मेरी कब्र की जियारत की मुझ पर उसकी शफाअत5 
वाजिब हो गई ॥ 
आक हे 0 ५०४५ 0.८ -4 ५:४५०५ 
क मन जारनी बाद ममाती फ़कअन्नमा जारनी फी हयाती 
अनुवाद: जिसने मेरी वफ़ात” के बाद मेरी ज़ियारत की उप्तको वही 
घरकत मिलेगी जैसे मेरी जिन्दगी में किती ने जिंयारत की । 
(मराकियुल्‌ फलाह, बैहकी फी शोबिलू इमान, तबरानी फिल्‌ कबीर) 
नीज आपका यह इर्शाद भी है;- 
इज.७ >र्गी 22-०५ ८-०७७---० (४ ०7 


।-पविज्न अकबरे का दवलल, 2-कल्पाण, 3-सासर्ष्च, 4-निर्दयता, 5-जहलाह से अपने 
उस्मतियों के लिये बहिलाश की पैरवी, &-विश्वलं, 7-इसके अतिरिक्त + 


आई शशि 
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व ससातुन्‌ फ़री मस्जिदी बिस्स्सीन अल्फि सलातित 
अनुवाद: जो शख्स मेरी मस्जिद में नमाज पढ़े उसकों पचास हज़ार 
नमाजों का सवाब मिलेगा। (अहमद, इब्ने साजा) 


हाजी की. दुआ 


हदीस शरीफ में है कि जब तू हाजी से मिले सो उसको सलाम कर 
और उससे मुसाफहा' कर और उससे दरख्वास्त कर इस ज्ञात की कि वह तेरे 
- लिये मग्फिरत की दुआ करे इससे पहले कि यह अपने मकान में दाखिल हो, 
इसलिये कि उसके गुनाह यबर्श दिये गये (पस वह मक्यूल बारगाड़े इलाही है) 
उसकी दुआ मक्यूल होने की खास त्तौर पर उम्मीद है और जो दुआ चाहे 
उच्तते वह दुआ कराए, दीन की या दुनिया की मगर उसके मकान में पहुँचने 
से पहले। (विहिश्ती जेवर] 


हुज़्रे अक्रम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम 
के हज व उम्रों की तादाद 


रिवायाते के मुताबिक हुजूर सललल्लाहु अलैडहि व सल्लम ने दिजत से 
कब्ल दो हज किये, बाज कहते हैं कि त्तीन हज किये, और हुजूर सल्लल्लाह 
अलैडि व सल्‍लम के उम्रनों की तादाद चार बताई जाती है। 


(बुसारी, मदारिजुन्नुब॒न्वा ) 
हज्जतुल्‌*-वदाअ में आखिरी एलान 


हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने हिज़त के बाद (जो 
हिज़त का दर्स्वों साल था) एक हूज किया जिसको हज्जतुलू-वदाअ और 
हज्जतुलू-इस्लाम कहते हैं, इसमें हुजूर सल्लब्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों 
को अहकाम वे मसाइल की त्तालीस फरमाई और फरमाया कि शायद आइन्दा 


सिम ५ल्‍ल्‍जा मा" माह भा +५ ना गा गा गा २०... गाए माह ३; गा रन इक रा राम 


-हाथ भिलाना, 2-हज की विदाई धानी अम्तिसम हज | 


.___ 


किम...» ._..__॒._॒॒.__॒_> ॒॒....]..._ >>), ,,न्‍हललकजजलककककडकक,...#।#".!".> अ 
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ताल तुम मुझको न पाओ, फिर आपने उन सबको सफरे आलिरत' की बिना 
पर रुख्सत फरमाया और ख़ुत्वा दिया। (भदारिजुन्नूवुष्या) 


हज्जतुलू-वदाअ की तफ्सीलः 


(हजरत जाबिर रजियल्लाहँ तआला अन्हु की एक त्तवील हदीस का 
इक्तियास* | ) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की फरीजए 
हज अदा करने के लिये मदीनए तप्यिब्रा से रवानगी। 


हज्र खातिमुल मुर्सलीन रसुलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैधि व सल्लम ने 
जब अपने इरादए हज का एलान फरमाया त्तो लोम इत्तिला पाकर चारों त्तरफ 
से बहुत बड़ी ज्ञादाद में आकर जमा हो गए। हर एक की ख्वाहिश और आर्जू 
यह भी कि इस मुबारक सफ्र में आपके साथ रहकर आप सल्ल० की 
पूरी-पूरी पैरवी करे और आप सल्ल० के नक्शे कदम घर चले। 

24 जीकादा* सन 0 हिज्जी जुमा का दिन था, उस-दिन आपने ख़ुत्वे 
में हज के सफर से मृतअल्लिक ख़ुसूसियत से हिंदायतें दीं और अगले दिल 25 
जीकादा ४ हिज़ी बरोज शंव्रह” ब्राद नमांजे जुहर मदीना तम्पिद्रा से एक 
अजीमुश्शान काफिले के साथ रवानगी हुई और अन्न की नमाज जुलहुलैफा 
जाकर पढ़ी, जहाँ आपको पहली .सन्जिल करना थी और यहीं से एहराम 
बॉघना था, रात भी वहीं गुजारी और अगज़े दिन थानी यकशंबह” को जुहर 
की नमाज़ के याद आप सल्ल० ने और आप संल्त० के सहाबा ने एटराम 
बॉधा। (नमाज से फारिग होकर आपने गुस्ल फरमाया, सर में तेल डालां, 
लिवास बदला और चादर ओढी) हज़रत अब्डुल्लाह बित अव्यास रजियल्लाहु 
तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि आप सल्ल० ने मस्जिद जुलहुलैफा में एहराम 


' की दो रक्‍अत नमाज पढ़ने के याद मुक्सिलत* पहला ततल्चिया पढ़ा, उसके 


बयान सजा 





।-अच्लिम यात्रा, 2-आधार पर, 35विवरी, 4-उल्चरण, 5 "इस्लामी जात का ग्याशयां 
सहीता,  6-हाजिवार के दिल, 7-रविभ्ार, 8-श्मीष, गीध। 
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बाद आप सल्ल० नाका” पर सवार हुए, उत्त वक्‍त आप सल्ल० ने फिरें 


सल्चिया पढ़ा, उसके बाद आप मकामे बैदा पर पहुँचे तो आप सज्ल० ने 
बुलन्द आवाज से तल्खिया पढ़ा:- । 


हम थक पड ज है. 86: 4 लि।। है । लि: की हर / ६, हि। 744 ह34 ही 


-र्थए ८७५. ४ ००; 
लब्बैंक अल्लाहुम्म तब्बैंक तब्बैक ला शरीक लक तब्बैंक इन्नल हम्द 
वन्निज॒मतत लक वल्‌ मुल्क ला शरीक तक । 

इसके बाद आप मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गये। नवें दिन 
4 जिल॒हिज्जा को आप सलल्‍ल०७ मक्का मुझज्जमा में दाखिल हुए । इस सफर में 
आप सल्ल० के साथ हज करने वालों की तादाद मुर्तलिफ रिवायत्ों में 
चालीस हजार से लेकर एक लाख त्तीस्त हजार तक बयान की गई है। 


(मआरिफूल हदीस ) 
बेतुल्लाह में हाज़िरी 
(अल्लाह के घर में उपस्थिति) 
तबरानी ने बयान किया हैं कि आप बाबे बनी अब्दे मनाफ से जो अब 


बनी शैवा के नाम से मारूफ॒र है, दाखिल हुए। तबरानी का बयान है जब 
आप की नजरे मुबारक काबा शरीफ पर पड़ी तो आपने फरमाया:- 


बफ3५65 ए०० ५४,०७५ व 3: (40 
अल्लाहुम्म जिद बैतक हाज़ा तश्रीफॉंव व ताज़ीमेंच व तक्रीसंव ये महायतन। 
यानी 'ऐ अल्लाह! अपने इस घर की इज्जत, हुर्मतर व अज़्मत और 
बुजुर्गी और ज़्यादा बढ़ा दे 


एक और रियायत में है कि आप हाथ उठाते और त्तक्‍्बीर कहते और 
फरमाते थे:- 


33 अमल बल 3 न ँमलअमब नमन विशममिमिलिपद शशि शिरिमशशिशिशि किक शि टिक कि 
॥-फॉंटनी, 7-प्रप्तिज, 5-फ्खिष्ठा | 


कया) ऋकि.. काबा.. अआय .ह 
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52॥ ७ 53 #की (४ ४७ ५ पए+ (०७ ज५५३ (४८७ <|. हक 
(४) पी तल हे ७० ० 5333 ५३ ५४४४ ८५७४ $ ५४ 
"नि “पर 4 

_ अल्लाहुम्म अन्तत्सलामु व मिन्कस्सलामु हस्यिना रम्जना बिससलामि अल्लाहुम्में 
जिद हाजल बैत तश्रीफव व ताजीमंक व तक्रीमंव व साहाबतंव व जिद मन्‌ 
हज्जहू अविजगत्तमरहू तकरीमंब्‌ क तश्रीफृव य ताज़ीमंब ये बिर्रा । 

यानी ऐे अल्लाहां जो त्तेरे इस घर का हज करे या उदम्रा करें उसकी 
भी चुजुर्गी, इज्जत, बड़ाई और अज़्मत में और ज़्यादा इजाफा फरमाइए। 

जब आप सल्ल० मस्जिद में आए त्तो काबा की तरफ जढ़े, हज़े अस्वद! 
की तरफ कुछ रुख-सा किया, दाहिनी तरफ से तवाफ शुक किया, काया 
आपके बायें जानिब था। . 


आप सलल० का तवाफ़ फरमाना:ः 


बैतुल्लाह पर पहुँच कर आप सलल० ने सबसे पहले हज़े अस्वद का 
इस्तिलामओ किया, फिर आपने तवाफ शुरू किया, जिसमें तीन चककरों में रम्ल 
किया (यानी वह खास चाल चले जिसमें क़ुब्वत* व शुजाअर्तती का इज्हार 
होता है। और बाकी चार चक्करों में अपनी आदत के मुत्ताबिक घले। 

(जादुलू-भज़ाद ) 

लवाफ करने की हालत में आप चांदर यें ओढ़े थे कि उसका एक सिरा 
बगल के नीचे से निकाल कर शाने* पर डाल लिया था। जब हज़े अस्वद के 
सामने आत्ते, त्तो उ्तकी तरफ इशारा फ्रमाते | हाथ में एक झड़ी थीं, उससे 
उत्तको छठे, फिर लकडी को चूम कर आगे बढ़ जाते | उस्त छड़ी का सिरा 
मुड़ा हुआ था। 


+-फालखा चत्चए, 2-परिक्रपा करता, 3-चखल, 4-शक्ति, 5-पौष्वष्य, 6-कोमरे। 
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..._तबरानी ने अल्नादे जस्यिदं के साथ रिवाथत किया है कि आप जब 
हुक्ने यमानी को झूते थे तो फरमाते थे:- 
>5405 2) नम 
“बिस्मिल्लाडि वल्‍लाड़ अकबर” और जब हज़े अस्वद के पास आते त्तो 
फरमात्ते:- है. #ब 


अल्लाह अकबर” फिर (त्तदाफ के सात चक्कर पूरे करके) आप 
मकामे इत्राहीस की तरफ बढ़े और यह आयत तिलाबत्त फरमाई:- 


)१० :शट 2,2॥ 5,»- ४ + हित बह ४० ८.० !)- ०४; डे 
“भ्रत्तलिजु मिम्सकामि इब्राहीम मुसलला 

“और मकममे इब्नांहीम के पास नमाज़ अदा करो” फिर इस तरह खड़े 
होकर कि मकामे इब्राहीस आपके और बेतुल्लाह के दरसियान था, आप 
सलल० ने दो रक्ञत नमाज पढ़ी [यानी दोगान-ए-तवाफ अदा किया) हदीस 
के रावी इमाम जाफूर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि मेरे 
वालिद जिक करते थे कि उने दो रक्‍्जतों में आपने:- 

०5425 ७५ ए ४ -. ० दंत ७ 

“कुल या अय्युड़त्‌ काफि्ूतन और “क्ुत् हुवल्लाहु अहद” की 

किराअत की । 
आप सलल्‍ल० की सई:£ 


इसके बाद आप फिर हज़े अस्वव की तरफ वापस आएं और फिर 


._ उसका इस्तिलामः किया, फिर एक दरवाज़े से [सई के लिये) सफा पहाड़ी की 


2.) 


तरफ चले गये और उसके बिल्कुल करीब पहुँच कर आपने यह आयत 
'लिसावत फरमाई:- 





पुल प्रमाण, 2-प्रवस्ण, वौड़णा, ३-जुस्मन | 


का 
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"इमस्सफ़ा वल सर्वत सित्‌ शझआइरिल्लाज' (सूरए बकरा, पारा; 2) 

अनुवाद: ब्रिला शुब्ह' सफा और मर्वार अल्लाड के शञाइरः में से हैं 
जिनके दरसियान सई* का हुक्‍्स है। इसके खाद आपने फरमाया- “मैं इस 
सफा से सई शुरू करता हूँ जिसका जिक अल्लाह तमआला ने इस आयत में 
पहले किया है ।' 

चुनांचे आप पहले सफा पर आए और इस हृद तक उश्चकी शुलन्दी पर 
चढ़े कि मैतुल्लाड आपकी नज़र के सामने आ गया। उस वक्‍त आप किम्ला 
की तरफ रुख करके खड़े हो गये और अल्लाह सआला की तसकत्वीर व तम्जीद* 
में मसरूफ हो गये ॥ आप सल्ल०> ने कहा:- 
५3 ब5 आप बाप 2५ 20 4 दड(5 ४४०३ क ५० प 

| 3 (७3 0५% 77५५ या: 20 ० २ ९७ 

ता इलाह़ इल्लल्लाहु चहुदहू ला शर्रीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल्‌ हम्दु के हुव 
कला कुल्लि शैइन कृदीर। ला इलाह इल्लल्लाहु वहदड़ू अन्जज़ बजूदह थ॑ नसर 
अन्दुह्‌ व हजमल अहज़ान वहुदाह | 

अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई डबादत और परस्तिश के लाइक नहीं 
वहीं तन्‍्हां माबूद' च मालिक है, कोई उसका शरीक, साझी नहीं, सारी 
काइनात पर उसी की फरमांरवाई" है और हम्दो-सताइश!? उसी का हक 
है। वह हर चीज़ पर कादिर हैं। वही तनन्‍्हा मायूद व मालिक है, उसी ने 
(मक्का पर और सारे अरब पर इक्तिदार” जस्शने और अपने दीन को सर 


बुलन्द करने का) अपता जायद पूरा फुरमा दिया॥ अपने बन्दे की उसने भरपूर 
मदद फरमाई और कुफ वं सिर्क के लश्करों को तन्‍्हा उसी ने शिकस्त दी | 


0 8 2 नकल पक जन मनन कक कक कक नरक न क नरक कक मकर कक कम क कक कम कमल 
।-निशलनन्देत, 2-दो पहाड़ियों के नाप, 3-इबादतों, 4-दौड़ना, 5-स्तुसि करता, 6-श्यात, 
7-उपान्य, ह-द्रहमात्ह, 7-शासन, ज्रा-प्रशंता, ॥-सातता। 


*+ _- >> नि शििसिसस --+-््सा जान मान नाप न “नया न यआ >च्यगाए 5 मुख कि २. पक हे. आर न के अननननगा ननयबू: ना » % अनु न न मम है 
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आप सलल्‍्ल० ने सीन बार यह कलिमात फरमाये और इनके दरमियान 

. बुआ की, उसके याद आप उत्तर कर मर्वा की जानिब चले यहाँ त्तक कि 
आपके कदम वादी के नशेब में पहुँचे तो आप कुछ दौड़ कर चले, फिर आप . 
जब मंशेव से ऊपर आ गये त्तो अपनी आम रफ़्तार के मुताबिक चले यहाँ तक 
कि मर्वा पहाड़ी पर आ गये और यहाँ आपने बिल्कुल वही किया जो सफर पर 
किया था (यानी वही सब कलिमांत अदा फरमाए) यहाँ तक कि आप 

आदखिरी (सातवाँ) फेरा पूरा करके मर्वा पर पहुँचे । 


मिना में कियाम' 


फिर जब यौमुत्तर्वियद् [याती 8 जिलृहिज्जा का दिन) हुआ त्तों 

 रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैध्दि व सल्‍लम अपनी नाकार घर सयार होकर मिना 
को चले, फिर वहाँ पहुँच कर आपने (और सहाबा किराम ने मस्जिदे खैफ में) 

जुहर, अम्न, मग्रिब, इशा और फरज् पाँचों नमाजें (अपने-अपने वक्‍त पर) 

पढ़ीं। फज़ की नमाज के याद थोड़ी देर आप मिना में और झहरे यहाँ तक कि 
जब सूरज निकल आया त्तो आप अरफात की तरफ रवाना हुए। 


अरफात में आप सलल्‍्ल० का ख़ुत्या व वुक़्फरः 
_खुत्वा हज्जचुलू-वदाअ 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआाला अन्द्ु ने एक सवील हदीस, में 
हज्जतुलू-वदाअ, की तफ़्तील बयान की है, उसमें 9 जिल॒हिज्जा के हालात 
बग्बान करते हुए फुरसाते हैं- जब आप्ताब* ढल गया तो आप सल्ल० ने 
साका कस्या पर कजावा£ कसने का हुषम दिया, सुनांचे उस पर कजावा कस 
दिया शया। आप सलल्‍ल० उस पर सवार होकर वादिए अरफा के दरमियान 


कक कक कक कल लक कक के न 
।-छकला, 2-ऊौंटनी, 3-तकला, 4-सूर्य, 8-फ्रैट का हौंदा जिसमें दोनों ओर आबषरी बैठते हैं, 





नल नी... 9 _ _ नमक ५-38... 


आए और आपने ऊँटनी की पुश्त' ही पर से लोगों को ख़ुल्या दिया, जिसमें 
फरमाया:- 

लोगो! तुम्हारे खून और तुम्हारे साल तुम पर हराम है (यानी लाहक 
किसी का खून करना और नाजाइज़ तरीके से किसी का माल लेना तुम्हारे 
लिये हमेशा-हमेशा के लिये हराम है) बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि आज 
यौमुलू-अरफा के दिन जिलूृहिज्जा के इस मुयारक महीने में अपने इस 
मुकद॒दस शहर मक्का में (लुम नाहक किसी का खून करना और किसी का 
माल लेना हराम जानते हो) खूब जेहन नशीन* कर सो कि जाहिलिव्यत की 
सारी चीजें (यानी इस्लाम की रोशनी के दौर से पहले सतारीकी* और गुमराही* 
के जमाना की सारी बातें और सारे किस्से खत्म हैं) थे सब मेरे डोलों कदमों 
के नीचे दफ़्न और पामाल" हैं (में इनके स्ातिमे और मन्सूखी” का एलान 
करता हूँ) और जमान-ए-जाहिलिय्यत के किसी स्ून का यदला नहीं लिया 
जायेगा और सबसे पहले मैं अपने घराने के शक खून रबीआ बिन अलृहारिस 
विन अच्छुल मुत्तलिय के खून के खत्म और मुआफ किये जाने का एलान 
करता हूँ जो कबीलए बनी साअ के एक घर में डूध पीने के लिये रहते ये 
उनको कबीलए हुजैल के आदमियों ने कत्ल कर दिया था (हुजल से उस खून 
का बदला लेना अभी बाकी था लेकिन अब मैं अपने खानदान की तरफ से 
एलान करता हूँ कि अब यह किस्सा खत्म है, बदला नहीं लिया जाएगा) और 
जमान-ए-जाहिलिय्यत के तमाम सूदी मुतालवात (जो किसी के ज़िम्मे जाकी 
हैं वह सब भी) खत्म और सोख्त” हैं (अब कोई मुसलमान किसी से अपना 
सूदी मुतालबा बुसूल नहीं करेगा) और इस बाब* में भी में सदसे पहले अपने 
खानदान के सूदी मुतालबात में से अपने चचा अज्चास बिन अब्दुल मुत्तलिय 
के सूदी मुत्तालवात के खत्म और सोरुस होने का एलान करता हूँ (अब वह 
किसी से अपना सूदी मृतालवा वुसूल नहीं करेंगे।) उनके सारे सूदी भुतालबात 
आज ख़त्म कर दिये गए । 


पीठ, 2-चपरवित्र, 5-दिमताग में बैंठाना, 4-ऊातात, अव्यकार, 5-प्रण भ्ष्टता, &-पाँप सले 
रौंदा हुआ, 7-रदृद होता, 8-समराप्त, 7-संजंध। 
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और ऐ लोगो! कौरतों के हुकूक और उनके साथ बर्ताव के बारे श्र 
अल्लाह से डरो, इसलिये कि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर 
लिया है और अल्लाह के हुक्म और उसके कानून से उनके साथ ततमत्तों! 
तुम्हारे लिये हलाल हुआ है और पुम्दहारा खास हुक उन पर यह है कि जित 
आदमभी का घट में आना और तुम्हारी जगह और तुम्हारे बिस्तर पर बैठना 
तम्को पसन्द न हों, यह उसको इसका मौका से दें। लेकिन अगर यह यह 
गलती करें तो तुम (संवीहः और आइन्दा सदृदे बाब३ के लिये अगर कुछ सजा 
देता मुनातिय समझो सो | उनको कोई सफीफ*-सी सजा: दे सकते हो और 





हिदायत छोड़ रहा हूँ कि आर तुम उससे वाबस्ता रहे और उसकी पैरवी 

करते रहे तो फिर कभी श्ुम गुमराह न होगे। यह है- “किताबुल्लाह (यानी 

कुटआने मजीद)” और कियामत के दिन मेरे मुतक्षल्लिक पूछा जाएगा (कि 
मैंने तुमको अल्लाड की हिदायत और उसके अद्दकार्म” पहुँचाये या नहीं) तोः 
यताओ वर्शों तुम क्या कहोगे और क्या जदाव दोगे? हाज़िरीन? ने अर्ज़ किया 
कि हम गवाही देते हैं और कियासत के दिन भी गवाही देंगे कि आप सल्ल० * 
ने अल्लाह तआला शानुहू का पैगाम और उसके अहकाम हमको पहुँचा दिये 
और रहनुभाई* और तब्लीर* का हक अदा कर दिया और नसीहत और 
सैरज़्वाही में कोई दकीका”? उठा न रखा इस पर आपने अपनी अंगुश्ते 
शहादत”! आसमान की तरफ उठाते हुए और लोगों के भज्मा की तरफ 
इशारा करते हुए तीन दफा फ्रमाया:- | 

जाय 205 कि 
भनताजुस्भपहदू अल्लाइग्मश्हदु 
यानी ऐ अल्लाह तू गवाद रह कि मैंने ढेरा पैगाम और तेरे अहकाम 

तैरे बन्दों तक पहुँचा दिये और तेरे ये बन्दे इक्रार'* कर रहे हैं। 


' (सहीह मुस्लिम, -स्तप:-_..-...क्‍.तह हक़ मुस्लिम, मझरिफुल्‌ हदीस) हदीस ) 
]-लाभ- प्राप्ति, 2-क्रैताक्ली, $-निवारण, /॥ “हल्की, 8-तायरब्ध्य, &-आदेश, 7-जपस्थित 


लोगों, #-र्गवर्शन, 9-प्र्म प्र, 0-करमी,. ॥-तर्जनी, ॥2- स्वीकार । 
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उत्तके बाद (आप सल्ल० के हुक्म से) हज़रत यिलाल रज़ियल्लाहु 
तक्ाला अन्हु ने अजान दी फिर इकामत कही और आपने जुहर की नमाज 
पढ़ाई, उसके बाद बिलाल रजियल्लाहु सआला अन्हु ने इकामत कही और आप 
सल्ल० ने अम्न की नमाज पढ़ाई । 


अरफात में आप सलल्‍्ल० का वुक्रूफ' 


(जब जुहर और अम्र की नमाज एक साथ बिला फसल? पढ़ चुके तो) 
अपनी नाका पर सवार होकर आप सल्ल० मैदाने अ्रफात में खास वुक्तूफ की 
जगह पर तशरीफ लाये और अपनी नाका का रख आप सल्ल० ने उस तरफ 
कर दिया जिघर पत्थर की बड़ी-यडही चटानें हैं और पैदल मज्मा को आप 
सल्ल० ने अपने सामने कर लिया और आप सलल्‍ल» किब्ला-द हो गये और 


..._ वहीं खड़े रहे यहाँ तक कि गुल्ये आफ्ताव का वक्‍त आ गया और (शाम के 


आखिरी वक्‍त में फजा में जो जदी होती है वह) जदी भी खत्म हो गई और 
आफ्ताब बिल्कुल डूब गया तो आप सल्‍ल० (अरफात से मुज्दतिफा के लिये] 
रवाना हो गए | 


मुज़्दलिफा में कियाम* व वुक़्फ्‌ 


यहाँ पहुँच कर आपने मग्रिव और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ी और 
इन दोनों समाजों के दरमसियान आपने सुन्तत या नफ्ल की श्वकत्तें बिल्कुल 
नहीं पढ़ी | 

उसके याद आप लेट गये और लेटे रहे यहाँ तक कि सुब्ह सादिक के 
जाहिर होते ही अज़ान और इकामत के साथ नमाजे फंज़ अदा की उसके बाद 
आप मश्झरे हराम के पास आये (राजेह” कौल के मुताबिक यह एक बुलन्द 
टीला-सा था, सुज्दतिफा के हुदूद में अब भी यही सूरत है और वहाँ निशानी 
के तौर पर एक आलीशान मस्जिद बना दी गई है) यहाँ आकर आप सल्त० 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का आदर्श जीवन 522 
किब्ला-य खड़े हुए और दुआ और अल्लाह की तक्बीर व तहलील' और 
त्तौहीदर व तहमीद? में मश्णूल रहे यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया। इस 
रात्त में आप ने इब्ने अच्चास रजियललाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वह 
आप के लिये सात अदद जिमार* के लिये कंकड़ चुनें। उन्होंने पत्थर के ढेर 
से सात कंकड़ियाँ चुन लीं। चुनांचे आप उन्हें अपने हाथ में उछालने लगे और 
फ्रमाने लगे इस तरह रमी करो और दीन में गुलू” करने से बचो क्योंकि तुम 
से पहले जिन लोगों ने दीन में गुल किया, ये हुताक हो गये। 
(जादुलूभआद ) 


आप सलल्‍ल० का रमी फरमाना 
(आप सलल्‍ल० का कंकरियां फेंकना ) 


फिर तुलूएँ आफ्ताब" से कुछ पहले आप सलल० मिना के लिये रखाला 
हो गये और जम्ले उक्‍बा (आखिरी जम्नमा) पर पहुँचे। (जादुलूमआद) 

आप सल्ल० सवारी पर थे, यादी के नीचे जानिब ठहरे (बायें त्तरफ 
काबा शरीफ, दाहिनी त्तरफ मिना, और सामने जश्ना था] स्ञात संगरेजे” उस 
पर फेंक कर मारे जिनमें से हर एक के साथ आप तकक्‍्वीर कहते -थें, ये संगरेजे 
खजफ के संगरेजों की तरह थे (यानी छोटे-छोटे थे, जैसे कि उंगलियों में 
रखकर फेंके जाते हैं जो करीबन चने और मटर के दाने के बराबर होते हैं) 
आपने जझ्ना पर ये संगरेजे (जम्ना के करीब वाली) नशेबरी जगह से फेंक कर 


मारे | 
ख़॒ुत्ब-ए-मिना 
फिर रमी से फारिय ह्रोकर आप सलल० मिना वापस हुए और एक 
फसीह* व बलीग* ख़ुत्वना फरमाया- जिममें लोगों को कुर्बानी के दिन की 


]-एक अल्लाड़ को ही मानता और उस्ीकी स्तुति करना, 2-एक अल्लाह को मानसा उसके साथ 
किसी को साझी ले करता, 3-अस्लाड़ की सारीफ़ करना, 4-हज की एक प्रथा जिसयें एैशान को 
ककरियां मारते हैं, 5-ह५ से गुजरना, &-सूर्योदय, 7-प्रत्थर के टुकड़े, &-किसी याते जप 
साफ-पस्लाफ़ और स्पष्ट कप से कहना, 9-किसी जात को बेहतरीन अंदाज़ से कहना | 
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हुर्मत' व अज़्तत और अल्लाह के नज्दीक उसकी फंजीसत से आगाह किया 
और तमाम ममालिकर पर मक्का मुकरमा की फजीलत बयांन फरमाई और 
किताबुललाड के मुताबिक्‌ जुक्मरानी करने वालों की सम्ञर व इताअत का 
हुवस दिया। फिर इर्शाद फरमाया कि लोगो! आपसे मनातिके हज* सीख लें 
और फरमाया- कि शायद मैं इस साल के बाद हज न कर सर्वे और लोगों 
को हुक्म दिया कि आपके बाद मुब्तला-ए-कुफ न हो जायें और एक दूसरे 
की गर्दनें न मारें। फिर अपनी तरफ से तब्लीग का हुक्म दिया और 
फ्रमाया- कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मस्अला पहुँचाया जाता है, वह सुनने 
याले से ज़्यादा महफूज (फहमो-फिरासत* के मालिक) होते हैं। 

नीज आपने ख़ुत्वे में फरमाया कि कोई आदमी अपनी जान पर जुल्म 
न करे अल्लाह त्तआला ने (आपके खुत्वे के सज्रातिर) लोगों की कुब्वते 
समाऊत'" स्वोल दी यहाँ तक कि अहले पिना ने अपने-अपने घरों में आपका 
ख़ुत्वा सुना | 


आप सल्ल० का क़ूर्बानी फरमाना 


फिर आप सल्ल० कुर्बानी के लिये तशरीफ ले गये। कुर्बानगाह में 
आपने 63 जँटों की कुर्बानी अपने हाथ से की, फिर जो बाकी रहे दह हजरत 
अली कर्रमल्लाह वज्हाह के हवाले फरमा दिये, उन सब की क़ुर्वोनी उन्होंने की 
और आपने उनको अपनी कुर्बानी में शरीक फरमाया। फिर आपने हुक्म दिया 
कि कुर्बानी के हर ऊँट में से एक पार्चार ले लिया जाए। ये सारे षार्च एक 
देग में डाल कर पकाएं गये त्तो रसूलुल्ताह सललल्लाहु अलैहि व सललम और 
हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने उसमें से गोश्त खाथा और 
शोरन्ा पिया | 


मा कक ना लक न 
॥-प्रतिष्ठा, 2-दैशों, $-सुना, 4-हज के नियम व सिझान्त, $-कुफ में पड़ता, 
#-समात- जूझ, 7-'दव्ण-गक्तति, 8-दुकओ। 
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आप सलल० का हलक कराना” 

हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
ससूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैशि व सलल्‍लम (॥0 जिलहिज्जा की सुबह भुज्दलिफा 
से) मिना तशरीफ लाए तो पहले जग्रतुलु-उक्या पर पहुँच कर उसकी रमी 
की फिर आप सल्ल० अपने खेमे पर तशरीफ लाये और कुर्बाती के जानवरों 
की कुर्बानी की, फिर आप सलल्‍्ल० ने हज्जाम को तलब फरमाया और पहले 
अपने सरे मुवारक की दाहिनी जानिव उसके सामने की, उसने उस जानिब के 
बाल मूंडे। आप सल्त० ने अबू तल्हा अन्सारी रजियल्लाहु ताला अन्हु को 
तलब किया और वह बाल उनके हवाले कर दिये। उसके वाद आप सल्ल& ने 
अपने स्तर की जायें जानिब हुज्जाम के सामने की और फरमाया अब इसको 
भी मूंड दो। उसने उस जानिय को भी भूंड दिया, तो आप सलल्‍्ल० ने वह 
बाल भी अबू तल्हा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु ही के हवाले फरमा दिये और 
बर्शाद फ्रमाथा- इन बालों को लोगों के दरमियान तकतीम कर दो | 

(सड़ीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


तवाफे ज़ियारत व जमृज़म 


उसके बाद रध्ूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अपनी नाकार पर 
सवार होकर तवाफे जियारत के लिये औैतुल्लाह की तरफ चल दिये और जुहर 
की लमाज़ आप सल्ल० ने मक्का में जाकर पढ़ी, तवाफ से फाोरिग होकर 
(अपने अबले खानदान) बनी अब्दुल मुत्तलिक के पास आये जो जमृज़म” से 
पानी खींच-खींच कर लोगों को पिला रहे थे तो आप सल्ल० ने उनसे 
फ्रमाया- अगर यह खतरा न होता कि दूसरे लोग गालिय' आकर सुम॒ से 
यह खिदमत छीन लेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ होल खींचता ] उन खोगों ने 


लाये 9लल8७-.३३३७३७#---२२०३०७७००--०२०७०४-७७७७७.७छ ७७. 
।-बाल कटयाना, 2-ऊँटनी, ३-मक्के का एक कुओँ जिलका पानी बहुत ही प्रेश् प्पझ्ा जाता 
है, 4-शक्तिक्ाली | । 


कि 
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आपको शरके एक डोल जमृज॒म का दिया तो आप सल्ल० ने उममें से नोश 
फ्रमाया' | (सहीह़ मुस्लिम, सझारिफ़ुल्‌ हदीस ) 


हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम का आखिरी 
खुत्वा और मदीना मुनव्वरा को वापसी 


हुज्जूर सल्लल्लाहु अलैंहि थ सघ्लम ने एक ख़ुत्मा मिता में नहरः से 
पहले फ्रमाया था, दूसरा ख़ुस्या अय्याभे तशरीक के दस्त? में फ्रमाया जिसमें 
आपने फरमाया कि आज अय्यामे त्शरीक का वस्ती' दिन है और यह जगह 
भश्झरे हरास है, फिर फरमाया कि शायद अय दोवारह तुमसे न मिल सकूँ, 
याद रखो तुम्हारे ख़ून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आवरु तुम पर उसी त्तरह 
हराम हैं जैसे तुम्हारे इस शहर में आज के दिन हुर्मत5 है यहाँ त्तक कि तुम 
अपने रब से जा मिलो, फिर वह त्तमसे तुम्हारे आमाल के मुत्तअल्लिक पुर्सिश* 
करेगा । खबरदार! तुम्हारा करीब दूर काले को यह बात पहुँचा दे, खबरदार! 
क्या मेंने पहुँचा दिया | 


तवाफे विदाअ्‌ 
(बिदाई का तवाफ) 


नज्रीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने (मिना में) दो दिव वापसी 
में जल्दी नहीं फरमाई बल्कि तीसरे दिन तक त्ताखीर फरमाई” और अय्यागे 
तपरीक* के त्तीन दिन पूरे किये थानी ।3 ज़िलृहिज्जा और मंगल को जुहर की 
नमाज पढ़ कर आप सल्‍ल० मकामे मुहस्सव की तरफ रवाना हो गये। यह 


*पिया, 2« , 3- मध्य, 4-प्रध्य का, 5-निशेध, -पृछ-ताक, 7-विसम्ब कियप, 
#-नवी जिलृहिज्जा की फज से लेकर ॥3 थीं ज़िलहिज्जा की अन्न तक मिम्नांकित लक्डीर पढ़ी 
जाती है, इती को तश्रीक कहते हैं, जिन दिनों में यह तकवीर पढ़ी जाती है उसको अग्यामें तबरीक 
कहते हैं| यह सक्बीर है: 47५58 (४ 26 25, 0 ४४२१४ ४ थो। (४ ॥ जल्‍्लाहु अकबर 
अल्लायजु अकबर सा इपाह इस्लान्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्‍्लाहिल हम्द, 
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एक रेगिस्तानी मैदान है। आपने यहाँ जुहर, अम्न, मग्रित्र और इशा की नमाज़ 
अदा फरसाई और कुछ देर सो गये। फिर आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाये 
और रात को सहरी के वक्‍त तवाफे यवाज्ञ किया। इस तवाफ में आपने 
रमल नहीं किया, फिर आप मदीना मुनव्यरा के लिये श्वाना हो गये। 
(जादुलूमआद ] 


जकात व सद्‌का 
जकात की हलावत* 


हजरत अन्दुल्लाह बिन मुआविया रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वीः है 
कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया- तीन काम ऐसे हैं 
कि जो शख्स उनको करेगा वह ईमान का जाइका' चसेगा- सिर्फ अल्लाह की 
इवादत करे, यह अकीदा£ रखें कि सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लाइक 
नहीं और अपने माल की जकात हर साल इंस तरह दे कि उसका नफ्स 
उसपर खुश हो और उस पर आमादा कद्रतां हो (यानी उसको रोकता न हो) 

फ़्- जकात का मर्तवा तो इससे जाहिर हुआ कि इसकों तौहीद* के 
साथ जिक फरमाया और इसका असर इससे जाहिर हुआ कि इससे ईमान का 
मज़ा बढ़ जाता है। (हयातुत्‌ मुस्लिमीन) 


जकात न देने पर वईदः 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नयी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ते फरमाया- जिसको अल्लाह ताला ने 
माल दियां हो, फिर वह उसकी जकात अदा न करे, कियामत के दिन वह 
माल एक गंजे साँप की शक्ल बना दिया जायेगा जिसकी दोनों आऑँस़ों के ऊपर 
दो नुक़्ते होंगे (ऐसा साँप बहुत जहरीला होता है) वह साँप ज़कात न अदा 
>ूजूनल किल ल जलक है. कलमे बहुत कैजो से चला जाता है, 2-महस्ता, , 3-उदर; 


4-स्वाद, . 5-विश्वास, &-अल्वाह को एक माता, 7-सजा का बांदा | 
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करने वाले बखील' के गले में ततौक (यानी हंसली) की तरह डाल दिया 
जायेगा (यानी उसके गले में लिपट जायेगा) और उसकी दोनों याछें? पकड़ेगा 
और काटेगा और कहेगा मैं तेरा भाल हूँ, में त्तेरे जमा की हुई दौलत हूँ। 
फिर आपने (इसकी तस्दीक” में) सूरए्‌ “आले इमरान” की यह आयत्त पढ़ी:- 


५%- शो 3«+ जी 4,५०६ 72% (०) 3॥ ०० 2.0 5:०५ ४; के 
बला यहसबन्नल्लजीन यबस्तुन (सि) यौमिल कियामति तक 
(प्ररएए आले इमरान, आयत, 780 पारा: 4 ) 
(इस आयत में माल के तौक बनाये जाने का ज़िक़ है) जिसका तर्जुमा 
यह है- “और न गुमान करें यह लोग जो बुख़्ल* करते हैं उस माल व दौलत 
में जो अल्लाह त्तआला ने अपने फज़्तो-करम से उनको दिया है (और उसकी 
जकात नहीं निकालते) कि वह माल व दौलत उनके डक में बेहतर है बल्कि 
अंजाम के लिहाज से उनके लिये बदतर और शर'* है, कियामत के दिन उनके 
गलों में वह दौलत जिसमें उन्होंने नुख्ल किया (और जिसकी ज़कात अदा नहीं 
की ) छौक बना कर डाली जाएगी। [बुखारी, नत्ताई, हयातुल मुस्लिमीन] 


सदर की तगीब” 


हजरत अस्सा बिन्त अबू बक सिद्दीक रजियल्लाहु त्आला अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ललल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने उनसे फरभाया- 
तुम अल्लाह लाला पर भरोसा रखो, उसकी राह में कुशादा-दस्ती” से खर्च 
करती रहो और गिनो मत (यानी इस फिक में मत पड़ो कि मेरे पास कितना 
है और इसमें से कितना अल्लाह की राह में डूं) अगर तुभ उसकी राह में इस 
तरह हिसाय कर-करके दोगी तो वह भी तुम्हें हिसाब ही से देगा और आगर 
वेहिसाल दोगी तो वह भी अपनी नेअमतें तुम पर बेहिसाब उंडिलेतशा और 


शनण»०»ा»9ा»9 धान वन न+3न नमक +पम कक ५५७3७ +नमन+-ााणणणणण 2 छलका टी ननरररु-तिूयल 
3-कृषश, 2-दोलों होंठों के कितारे, 3 -घुष्टि, #-कंजूसी, $-बुराई, 6-स्ैरात, दाव, 


7-प्रेरशा देवा, 8-ख़ुले हाथ | 


... बाण | पशनायओ पम्प ब्याह“ पा "या पणिकिकाणाज्थिल्थफणा 
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दौलत जोड़-जोड़ कर और बन्द करके न रखों वर्ना अल्लाह तमाला पझानुद्दू 
भी तुम्हारे साथ यहीं मुआमला करेगा (कि रहमंत और बरकत के दरवाजे 
तुम पर खुदानस़्वास्ता' बन्द हो जायेंगे) लिहाजा थोड़ा बहुत जो कुछ हो सके 
और जिसकी तौफ़ीक मिले, अल्लाह के रास्ते में कुशादा-दस्ती से देती रहो। 
(सह्ीह़ बुखारी, सहीह़ मुस्लिम, मआरिफूल हदीस] 


सदके की बरकात 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया कि सदका अल्लाह तआला शानुद्द के 
ग़ज़ब" को ठंडा करता है, और चुरी मौत से हिफाजतत करता है| 
[जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जैरात करने में (हित्तेल्‌ 
इम्कान ) जल्दी किया करो, क्योंकि बला उससे आगे बढ़ते नहीं पाती | 
(रजीस, हयातुलू-भुस्लिमीन) 
हजरत अबू हुरैरा रजिबल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि सदुके से माल 
में कमी नहीं आती। (बल्कि इजाफा होता है) और कुसूर मुझाफ कर देने से 
आदमी नीचा नहीं होता बल्कि अल्लाह ततला उसको सर-बुलन्द कर देता है 
और उसकी इज्जत में इज़ाफ़ा हो जाता है और जो दन्दा अल्लाह तआला के 
लिये फ्रोतनी* और ख़ाकसारी का रबच्या” इस्लियार करेगा, अल्लाह ततआला 
उसको रफ़्जत* और बालातरी” बस्ओोगा | (सहीह मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस 
.. इज़रत अनस्त बिन मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया सात चीजें हैं जिनका 
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-अल्लाह ऐसा ज करे, 2-सामर्च्य, 3-प्रकोप, 4-ग्या सम्भव, 5 “बद्धि, &-विनज्नता प्रकट 
करता, 7-आजार व्यवहार, #-ऊंचाई, 9-बहुत उचाई। 


शाह 
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परशव बन्दे को भरने के बाद भी जारी रहता है और यह क्र में पड़ा रहता बन्दे को मरने के बाद भी जारी रहता है और यह कब्र में पड़ा रहता 
है- जिसने इल्म (दीन) सिखलाया, या कोई नहर खोदी था कोई कुँआ 
या कोई दरर्त लगाया या कोई मस्जिद बनाई या क़्रआन तर्के! में 
छौड़ गया या कोई औलाद छोड़ी जो उसके मरने के बाद बस्शिश की दुआ 
करे। (तर्गीय, अज चज्जार व अबू नईम) 
और इब्ने माजा ने बजाए दरख़्त लगाने और कुँआ खुदवाने के सदूका 
का और मुसाफिर खाने का जिक किया है [तर्गीब) इस हदीस से दीनी 
मदरसों की और रिफाहे आम? के कामों की फजीलत साबित हुई | 
(हियातुल-मुस्लिमीन ) 


सद्‌के का मुस्तहिकः 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्‍लाडइु तञाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाया- अप्नली मिस्कीन* 
(जिसकी सदके से मदद करनी चाहिए) वह आदमी नहीं है जो (मांगने के 
लिये) लोगों के पास आता-जाता है। (दर-दर फिरता और साइलाना* 
चक्कर लगाता हैं) और एक दो लुक्मे था एक दो खजूर (जब उसके हाथ पर 
रख दी जाती हैं तो) लेकर वापत्त लौट जाता है, बल्कि मिस्कीन वह बन्दा है 
जिसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने का सामान भी नहीं है (और चूँकि जह 
!। अपने इस हाल को लोगों से क्विपाता डै इसलिये) किसी को उसकी 
.._ हाजतमन्दी* का एहसास भी नहीं होता कि सद॒के से उसकी मदद की जाए 

और न वह चल-फिर कर लोगों से सवाल करता है। 
(सहीहू बुखारी, मआरिफुल हदीस, सहीढ़ मुस्लिम ) 
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अपनी हाजतों का इख्फा' 
(अपनी आवश्यकताओं का छिपाना ) 


... हजरत अब्दुल्लाह इब्से मस्ऊद रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस 
आदमी को फोई सरत हाजत पेश आई और उसने उसको ब्न्‍न्दों के सामने 
रखा (और उनसे मदद चाहीं) तो उस मसुप्तीबत्त से मुस्तकिलरं चलजात नहीं 
मिलेगी और जिस आदभी ने उसे अल्लाह तआला के सामाने रखा और दुआ 
की त्ञो पूरी उम्मीद है” कि अल्लाह त्तआला शानुट्टू जल्द ही उसकी यह हाजत* 
खत्म कर देगा सा तो जल्द डी मौत देकर (अगर उसकी मौत्त का मुकर्र 
वक्‍त आ गया हो) या कुछ ताखीर* से ख़ुशहाल कर दे। 

' (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 

हजरत उम्र बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु लआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम कभी मुझे कुछ अता फरमातते थे त्तो 
मैं अर्ज करता था कि हज़रत किसी ऐसे आदमी फो दे दीजिए जिसको मुझसे 
ज्यादा इसकी जरूरत जो तो आप सल्ल० फरमाते कि उम्र इसको ले लो और 
अपनी मिलकियत बना लो (फिर चाहों तो) संद॒के के त्तौर पर किसी 
हाजतमन्द को दे दो (और अपना यह उसूल बना लो कि ) जब् कोई माल 
तुम्हें इस तरह मिले कि न क्तो तुमने उसके लिये सवाल किया हो और न 
तुम्हारे दिल में उसकी चाहत और तमअ्‌” हो (त्तो उसको अल्लाह तआला का 
अतिया* समझ कर) ले लिया करों और जो माल इस त्तरह तुम्हारे घास न 
आग तो उसकी त्तरफ तवज्जोह* भी न करो । 


(सहीहू बुखारी द मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 
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जब्त ए-प्यात। 
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संदके की हकीकत 


हजरत अबू जरई् रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाथा-अपने भाई की ख़ुशी की 
खातिर जरा-सा मुस्कुरा देना भी सदका है, कोई नेक बात कह देनी भी 
सद॒का है, तुम्हारा किसी को बुरी बात्त से रोक देना भी सद॒का है, किसी 
बेनिशान जमीन का किसी को रास्ता बता देना भी सद॒का है, जिस शख्स की 
चजर कमजोर हो उसकी मदद कर देना भी सदका हैं, रास्ते से पत्थर, कांटा 
और हुडडडी का हटा देना भी तुम्हारे लिये एक सद॒का है और अपने डोल से 
अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका है| 

(तिर्सिजी शरीफ, ततर्जैमानुस्सुन्ना 

हजरत अन्दुल्लाह बिन सस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत्त है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया ऊपर का हाथ नीचे 
के हाथ से बेहतर है [पानी देना लेने से बेहतर है) तो शुरू कर अपने 
अहलो-इयाल' से (वानी पहले उन्हीं को दे) इयाल कौन हैं- तेरी माँ, तेरा 
बाप, तेरी बहन, तेरा भाई, फिर जो ज़्यादा करीब-त्तर हों, फिर उसके बाद 
जो करीब-तर हो। (मआरिफुल हदीस, तबरानी, मुस्लिम द बुरंद्ारी ) 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु .अलैहि वे सल्‍लम ते फरमाया- मर्द ने जो अपने ऊपर और अपनी 
औलाद पर, अपने अहल अपने जी-रहमर और जी-करावत' पर खर्च किग्मा 
दह सब उसके लिये सबृका है। (तबरानी, मआरिफुल हदीस ) 

हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तझ़ाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाबहु अलैहि 'व सल्लम ने फरमाया- जिसकी तीन लड़कियाँ हैं वह 
उनको अदव सिखाता है, उन पर रहम करता है, उनका कफील* है तो उसके 
लिये यकीनन जन्नत वाजित की गई | किसी ने कहा- था रसूलल्लाह! 
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(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ) भला अगर दो ही लड़कियाँ हों, फरमाया- गो 
दो ही हों। बाज लोगों ने समझा कि अगर एक 'लड़की के लिये सथाल किया 
जाता तो एक को भी आप सलल्‍्ल० फ्रमा देते। तबरानी ने यह ज्यादा किया 
है कि उसने उनका निकाह भी कर दिया । (अहमद, बज्जार, तबरानी) 

हज़रत अनल रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरसाया- जो मुसलमान बन्दा कोई 
दरझुत लगाये था खेती करे तो उस दरख्त या उत्त खेती में से जो फल या 
जो दाना कोई इन्सान या कोई परिन्दा या कोई चौपाया सवाएगा वह उस 
(दरख्त या खेती वाले) बन्दे के लिये सदका और अज़ो-सवाञ- का जरिया 
होगा। (सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस ) 

हजरत अदू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैि व सल्‍लभ की ख्िदमत्त में उन्होंने अर्ज़ किया- 
या ससूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम) कौन सद॒का अफ्जल' है। आप 
सल्ल० ने फरमाया- वह सद॒का अफ़्जल-तरीन सदका है जो गरीब आदमी 
अपनी कमाई में से करे और पहले उन पर खर्च करे जिसका वह जिम्मेदार 
हो (यानी अपनी बीवी-बच्चों पर)। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


जिस्म के हर जोड़ पर सदृका 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु त्तम्नाला अन्हा से रिवायत है फि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- जितने इन्सान हैं सबके 
जिस्म में तीन सौ साठ जोड़ बनाए गए हैं (हर जोड़ की तरफ से एक सदृका 
अदा करना वाजिब होता है) तो जिसने “अल्ताहु अक्यर' कहां या 'अलृ-हम्डु 
लिल्लाह या 'ना इलाह इलतल्लाह' या 'सुब्दानल्थाह' या 'अस्तगफत्ललाह' 
कहा, हर एक-एक सदृका शुमार हो जाता हैं। इसी तरह जिसने लोगों के 
शस्ते से लक्लीफुदेश चीज को हटा दिया। (तर्जुमानुस्सुन्ना, अदबुलू-मफ्रद ) 
बियन सनन क-न  +-+ +म न जन सके वर नर 


॥-जउल्तग्र | 


॥ "५" नमाज शमी ..£ः£ःः£&ज़ज2ज आस लय बाहफा फाझऔआ . आजा 
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हुजूरे अक्दस सल्लल्साहु अलैहि व सल्लभ का इर्शाद है- अगर तुम से 
कुछ और न हो सके तो वेकस” और हाजतमन्दर की मदद ही किया करो। 
बुखारी) नीज* यह भी इरशाद फ्रमाया- भूले-भटके हुए को और किसी अंधे 
को रास्ता बताना भी सदुका है। (तिर्थिज़ी) 

यह भी इर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स रास्ता चलने में कोई कांटा 
रास्ते से डटा दे तो अल्लाह त्तआला उसके काम की कदर करता है और 
उस्चका शुनाह भुआफ करता है। (तिर्मिज़ी, सीरतुन्नबी सलल० ) 


ईसाले सवाब* सदका है 


हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु त्आला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍लम की ख़िदमत्त में एक शख्स हाजिर हुए 
और अर्ज किया- हज़रत सल्ल० मेरे वालिद का इन्तिकाल हो गया है और 
उन्हों ने तर्का में कुछ माल छोड़ा है और सद॒का वगैरा की कोई वलिय्यत नहीं 
की है तो अगर मैं उनकी तरफ से सद॒का करूँ तो क्या मेरा यह सद॒का 
कफ्फारा-ए-सम्यिआसत) और मम्फिरत व नज़ात्तँ का जरिया बन जाएगा? 
आप सलल्‍्ल० ने फरमाया- हाँ (अल्लाह ज्तआला से इसी की उम्मीद है )। 

(तहजीबुलू आसार लि-इब्मे जरीर, मआरिफुल हदीस ) 


हिजतःर 
जिहाद व शहादत क्‍ 


हिजत:- हजरत उम्र बिन ख़त्ताब रजियल्लाहू तञ्षाला अन्ह से 
रिवायत है, बयान करते हैं कि मेंते रचूलुल्लाह सल्लललाहु अलैंहि व सलल्‍लम 
से सुना आप फरमाते थे कि सब आमाले इन्सानी का दारोमदार बस निय्यतों 





।-निःसहाय, 2-याखक, 3-इसके अतिरिक्त, 4-मुर्दों की कृह को सवाब पहुँघाना,, 5-गुमाहों 
के कफ्फारा, किसी गुनाह से शुद्धि के लिए किया गया कर्म, &-मृक्ति, 7-उल्लाह जम रप्तूंल की 
महब्यज़ में अपने विवास स्थान को छोड़ना | 


जज लिप 7 7: एण्जल कं - - ० - 3 आ&छ का अआ  - बम का 
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पर है और आदमी को उस्तकी निय्यत्त ही के मुताबिक फल मिलता है तो 
जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल सललल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
तरफ हिजत की (और अल्लाह और रसूल की रिजाजोई! और इताअत के 
सिवा उसकी हिज़त का और कोई दाइसर न था) तो उसकी हिज़त दर- 
हकीकृत अल्लाह और रसूल की त्तरफ हुई (और बेशक वह अल्लाह व रसूल 
का सच्चा मुद्दाजिरों है और उसको उसकी हिज़त इलल्लाह चर्रसूल* का 
मुकरर अज" मिलेगा) और जो किसी डुनियवी गरज़ के लिये या.किसी औरत 
से निकाह करने की खातिर मुहाजिर बना तो (उसकी हिज़त अल्लाह व रसूल 
के लिये न होगी बल्कि) फिल्वाके* जिस दूसरी गरज और निय्यत से उसने 
हिज़जत इस्च्तियार की है, इन्दल्लाह” बस उसी की हिज़त मानी जाएगी। 
(बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


जिहाद५ 


' हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह पतललल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया अल्लाह त्तआला ने 
फरमाया- (हदीसे क़ुदसी) जो शख्स मेरे रास्ते में जिहद करने और सिर्फ मुझ 
पर ईमान रखने और मेरे र॒सूलों की तस्दीक करने की चजह से (अपने घर 
से) निकला है तो अल्लाह रब्युल इज्जत उसका जामिन* है कि या उसको 
जन्नत में दाखिल कर देगा (अगर वह शहीद हो गया) या उसको मकान की 
तरफ जिससे वह (जिहाद के लिये) निकला है, कामयाब वापस पहुँचा देगा। 
सवाब के साथ या गनीमत के साथ और कृप्तम है उस जात की जिसके कब्जे 
में मुहम्मद (सल्ल०) की जान है कि वो कोई जरूम ख़ुदा के रास्ते में नहीं 
खाएगा मगर कियामत के दिन उसको उसी हालत में लेकर हाजिर होगा 
जैसा ज़खूम स्वाने के वक्‍ते था। उम्रका रंग सुर्ख होगा और नच्ू मुश्क की 
।-खुशनूदी की तताश, 2-कारण, 3३-हिजत करने बाला, थ अन्याय आर पाप के मय हे 2-कारण, 3-हिंजत करते वाघता, 4-अल्लाह और रघूल की तरफ छे. 


5$-बदसा, सवाय, 6-यथार्थता, 7-अल्लाह के समीष, 8-घर्म के लिये विश्वर्तियों और पापियों 
से लड़ना, 9-प्रतिभ् | 
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खुशबू जैसी होगी और कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान हैं 
आर मैं मुसलमानों पर गिरानी' महसूस नस करता तो मैं किसी लश्कर से जो 
जिहाद कर रहा है कभी पीछे न बैठंता, न मैं खुद इतनी वुस्अतः पाता हूँ कि 
सबको सवारी डूँ और न मुसलमानों ही में इतनी वुस्कृत है और यह उन पर 
गिरा है कि मैं (जिहांद के लिये) चला जाऊँ और वह मुझसे पीछे रह जायें 
और कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक मैं समन्‍्ना 
रखता हूँ कि ख़ुदा के रास्ते में जिहाद कर्ल और शहीद डो जाऊँ, फिर जिहाद 
कहूँ फिर शहीद हो जाऊँ, फिर जिडाद करूँ फिर शहीद हो जाऊँ | 
(मआरिफूल हदील ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रमूतुल्लाह सलल्‍लललाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- “जो शख्स इस हालत में 
मरा कि न ज्ो उसने कभी जिहाद किया और न अपने जी में उसकी त्ज्वीजें* 
सोची और समन्‍ना की तो वह निफाक* की एक सिफत वर मरा” | 

तश्रीह (व्याख्या)- यानी ऐसी जिन्दगी जिसमें दावा-ए-ईमान के 
बावजूद न कभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद की नौबत आये और न दिल में 
उसका शौक और उसकी तमन्ना हो। यह मुनाफिकों की ज़िन्दगी है और जो 
इसी हाल में इस दुनिया से जावेगा यह निफाक की एक सिफल के साथ 
जाएगा। (अल्‌इयाजु-बिल्लाहि) (मआरिफुत हदीस ] 


शहावत 
हजरत अनस रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फूर्माया जो सिद्क दिल से शहादत 
तलब करता है, उसकी शहादत का दर्जा मिल जाता है अगर्चे चद् शहीद न 
हो। (मुस्लिस) 
हजरत जाबिर बिन अतीक रजियल्लाहु तआला अन्हु से (एक तबील 


न निकनाग..............५५२ २. >००---..3ममनन----अनाननननमननननननम मनन का -++ ना नानक +++-िख पट ::ट.्ग्््न्न््््त््ट 
"भार, 2-सामर्ष्ध, 3-उपय, 4-शब्रुत्ता, 5-सच्चे दिल से | 
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यानी लम्बी हदीस में) रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम 
ने फ्रमाया- तुम लोग शहादत किसे शुमार करते हो, अर्ज़ किया गया 
अल्लाह के रास्ते में कृत्ल हो जाने को। आप सलल्‍ल० ने फरमाया कि अल्लाह 
के रहे में कृत्त हो जाने के अलावा सात और शहादतें हैं:- 


॥ | मानक 
है का 


मर्ज हैजा में मरने वाला | 

डूब कर मरने वाला | 

जातसुलू्‌ जन्व' से मरने वाला | 

ताऊन [(प्लेग) से मरने वाला | 

जलकर मरने वाला । 

इमारत के नीचे दव कर मरने वाला। और 

वह औरत जो बच्चे के पेट ही में रह जाने और पैदा न होने की 


वजह से मर जाए। ये सब शहीद हैं। 


(अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, सआरिफुल हदीस ] 





ट-3-+--स्‍"_ इक अ ऑकल्‍ननन न न +तन त 2 कक त०यतत नीम -++बननीनीनययया-ननाता...-+-.७७७.........>......>4.->.3०७७७७७७ राधा न-७७७७७ का" 


]-पिज्ञोतिया | 
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बाब- 3 (ठृतीय परिच्छेद) मुआमलात (व्यवहार) 
इकूक (अधिकार समूह) 


! | 
इुक़ूक़ुन्नफ़्स (इन्द्रियों का अधिकार) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अप्न ब्रिन आस रजिवल्लाहु तआला अन्हु से | 
रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने मुसलतसल शब्बे- 
दारी' और नफ्ल रोज़े में ज्यादती की मुमानझत में फ्रमाया कि तुम्हारे 
बदन का भी तुम पर हक है और तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है। 

(बुखारी व मुस्लिम, हयातुल मुह्लिमीन ) 

(फायदा)- मतलब यह है कि ज्यादा मेहनत करने से और ज्यादा 
जागने से सेहत ख़राब हो जायेगी और आँखें आशोच* कर आयेंगी। 

हज़रत अग्न बिन मैंमूल रजियल्लाहु त्तआला अन्ह से रिवायत है कि 
सूतुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललभ ने एक शख्स से नसीहत करते हुए 
फ्रमाया- पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों (के आने) से पहले गनीमत समझो 
(और उनको दीन के कामों का जरिया बना लो ) 

।- जवानी को बुढ़ापे से पहले, 

2- सेहल को बीमारी से पहले, 

3- मालदारी को इफलास" से पहले, 

4- बेफिकी को परेशानी से पहले और 

$- ज़िन्दगी को मौत से पहले।  [त्तिमिजी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 

हजरत अबू दर्दा रजियललाहु स़आला अन्हु से रिवायत्त है कि 
सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने 
बीमारी और दवा दोनों चीजें उतारीं और हर ज्ीमारी के लिये दवा भी बनाई 


“रात्रि जागरण, 2-विवेध, 3-आँखें मुखने का रोग, 4-निर्धनता। 





*. 
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सो तुम दवा (इलाज) किया.-करो और हरास चीज से दवा मत करो | 


(अबू दाऊद) 
फायदा:-इसमें साफ हुक्म है तहसीले सेहत का । (हयातुलमुस्लिमीन) 
हुजूर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि ये 

चीज़ें फिन्नते सलीमारं का मुक्तजा हैं:- ख़त्ना करना, जेर नाफ' के बाल 
साफ करना, बगल के बाल लेना, लबें काटना (यानी मुँछ और होंठ पर लटके 
हुए बालों को काटना) इन सबके लिये चालीस दिन से ज्यादा छोडने की 
इजाजत नहीं। (मुस्लिम्र, अलुू-अदबुलू-मुफ्रद) 


हुक़ूके वालिदैन 
(माता-पिता के अधिकार) 


]- हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायतत है कि. 


रसखूलुल्लाह तल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने डर्शाद फरमाया कि मुसलमानों! 
अपने वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो ताकि तुम्कारी औलाद भी तुम्हारे 
साथ नेकी से पेश आए। (अवुश्शैख फिल्तौबीख, अलअदबुल-मुफ्रद ) 

2- हज़रत अन्दुल्लाह ब्रिन मप्कद रजियल्लाडु तआला अन्हु बयान 
करते हैं कि मैंने रचूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि थ सलल्‍्लम से अर्ज किया- 
बेहतरीन अमल कौन-सा है, जो हक त्तआला शानुहू को सबसे ज्यादा पत्तन्द 
हो | सरकार ने इर्शाद फरमाया- “वक्‍त पर नमाज पढ़ना” । मैंने अर्ज किया- 
उसके बाद, आपने फरमाया- “मॉ-बाप से अच्छा बर्ताव करना” । मैंने अर्ज 
किया- फिर कौन-सा अमल? इर्शाद फरमाया “अल्लाह के रास्ते में जिडाद 
करना” | (बुख़ारी व मुस्लिम) 

3- हदीस शरीफ में है कि जो शज़्स रिज़्क की कुशादगी' और उम्र 
की ज्यादती का ख़्वाहिशमन्द हो उसको चाहिए कि सिला-ए-रहमी* करे और 


न न मम ला लत न मलललज सबक लक 
-स्वास्थ्य प्राप्य करता, 2-शान्‍्त स्वधाव, 3-आवश्यकता, मांग, 4-नाजञ़ि के नीचे, 5-व्ति, 
&-अपने परिवार वालों से प्रेम रखना और यचाशक्ति उतकौ सहायता करना | 


है 


नो 
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माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करें| (मुस्नदे अहमद, अलूअदबुल-मुफ्रद ) 


4- हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआता की रिज़ा माँ-बकाप की 
रिजा में और अल्लाह तआला का गुस्सा माँ-बाप के गुस्से में पोशीदा* है। 
(अलूअदबुलू-मुफ़्रद ) 
5- फबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क॑ करना 
और माँ-बाप की नाफरमानी करना है | 
(अलूअंदबुलू-मुफ्रद, चुखारी व मुस्लिम) 
6&- तीन शख्स हैं जिन पर अल्लाह त्तआला ने जन्नत को हराम कर 
|. दिया है, उनमें से एक मां-बाप का नाफरमान भी है| 
(अलूअदबुल-मुफ्रद, अहमद ] 
7- हर गुनाह के बदले में अज़ाब और हर जुर्म की गिरिफ्त को 
मुअख्खर्य किया जा सकता है लेकिन माँ-बाप की साफरमानी का गुनाह ऐसा 
सख्त है कि उसका मुआख़ज़ा? मरने से पहले ही कर लिया जाता है। 
(अलूअदबुलू-मुफ्रद, हाकिम ) 
8- बाप के दोस्तों के साथ नेकी से पेश आना, खुद बाप के साथ नेकी 
से पेश आना है। (अलअदबुलमुफ्रद ) 


9- जो आदमी अपने माँ-बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदः कर 
देता है और उनकी मानी हुई बांत पूरी कर देता है, वह अगर्च ज़िन्दगी में 
उनका नाफरमान रहा हो फिर भी वह अल्लाह के नज्दीक उनका फरमां- 
बरदार समझा जाएगा और जो आदमी अपने माँ-बाप के मरने के बाद न 
उनका कर्ज अदा करता है, न माती हुई मिन्‍नत को पूरा करता है, वह अगर्च 
जिन्दगी में उनका फरमांबरदार रहा हों फिर भी अल्लाह त्तआला के नज्दीक 
उनका नाफ्रमान समझा जाएगा । (अलृअदब॒ल-मुफ्रद ) 





)-फ़िपा हुआ, 2-विलस्ब, 3-परकड़ | 


7७» न 
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माँ के साथ अच्छा सुलूक 


॥0- बदहज बिन हकीस रहमतुल्लाहि अलैह अपने बाप से, यह अपने 
दादा से यूँ रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले अक्रम सल्तल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम से दरयाफ्त किया कि मैं एहसान का मुझआमला किसके साथ करूँ? 
आपने फ्रमाया- "अपनी माँ से”। मैंने (फिर) पूछा किससे नेकी करूँ, 
फ्रमाया- अपनी माँ से”। मैंने तीसरी भर्तवा फिर अपना यही सवाल 
दोहराया तो आप से फिर फरमाया- माँ के साथ | मैंने (चोश्ीं मर्तता फिर) 
पूछा- किससे भलाई करें, आप सल्‍्ल० ने इर्शाद फ्रमसाया- “ज्राप के साथ", 
फिर जो करीबी रिश्तेदार हो यह मुकददर्म' है। (अलुअदबुलू-मुफ्रद] 

॥- हज़रत इब्ने अब्चास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस 
मुसलमान के मां-बाप भुसलमान हैं और यह सुब्दह-दसम” अज्रो-सवाव की. 
निय्पत से उनकी लिदमत में (सलाम व मिजाज पुर्सी के लिये) हाजिर होता 
है त्तो अल्लाह तआला उप्षके लिये जन्नत के दो दरवाजे खोल देता है और 
अगर वालिदैन में से एक है तो जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है और 
अगर दोनों में से किसी एक को उसने ख़फा कर दिया और गुस्सा दिलाया तो 
जब तक वे राजी और ख़ुश न हों, अल्लाह त्तआला भी ख़ुश नहीं होता 
(हाजिरीन में से) किसी ने कहा:- 


०5 39: 05 ग्भ 2५ 
व इन ज़लामाहु, काल व इन्‌ ज़लमाहु यानी अग्चे मां-बाप उसपर 
जुल्म करें (तो जवाब में कहा गया) हाँ अगर्चे वे दोनों उसपर जुल्म करें। 


फाइदा:- यह अफ्र दलील है कि माँ-बाप का हक बहुत बड़ा है 
हत्ताकि अगर उनसे औलाद के हक्‌ में कोई ऐसी कार्रवाई सरजद भी हो जाय 
जो इंसाफ के खिलाफ हो, त्तब भी उनकी इताअत से सरताबी* न करनी 


॥-गुस्व, ३ प्रावकाल, 3-आदेश, 4-अका कपतत प्यार ्२प]भ#“7"57 -जुत्य, 2-प्रात:काल, ३3-आदेश, 4-अवला, नाफरमानी करना | 
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बाहिए, क्योंकि अल्लाह तआला की रिजामन्दी और नाराजगी, माँ-बाप की 
खुशी-ताख़ुशी पर मौकूफ' है। (अलूअदबुलू-मुफ़्रद) 

72- सबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है- कि वह 
आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हों, लोगों ने पूछा- ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम! कौन आदमी? आपने 
फरमाया- वह आदमी जिसने अपने माँ-बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, 
दोनों को पाया या किसी एक को और फिर (उनकी खिदमत्त करके) जन्नत 
में दाखिल न हुआ। (मुस्लिम, अलृजदबुल-मुफ्रद ) 

33- हजदत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
नवीए अक्रम सलल्‍्लल्लाहु अतैष्दि व सल्‍लम फरमाते हैं- जो नेक औलाद भी 
माँ-बाप पर महब्बत भरी एक नज़र डालती है उसके बदले अल्लाह तज्जाला 
शानुहू उसको एक हज्जे मक्बवूल का सवाब बख्शत्ता है। लोगों ने पूछा- ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर कोई एक दिल में सौ बार इसी तरह रहमत व 
महब्बत की नज़र डाले, आप सलल्‍्ल० ने फरमाया- जी हाँ, अगर कोई सो बार 
ऐसा करे तब भी। अल्लाह [तुम्हारे तसब्वुर से) बहुत बड़ा और (तंगदिली 
जैसे ऐवों से) बिल्कुल पाक है। (मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 

4- एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की खिदमत में 
हाजिर हुआ और अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरे पास माल है और मेरे बाप 
को मेरे माल की जरूरत है। रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
फ्रमाया कि तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिये हो। बेशक 
तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई 
से दिला तकल्लुफर खाओ। (इब्ने माजा, अबू दाऊद) द 


"निर्धर, 2-लिःलंकोच। 
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वालिदैन का हक बादे मौत क्‍ 


ल्‍5- एक शख्स ने अर्ज़ किया- था रसूलल्लादइ (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्‍लम!) क्‍या वालिदैन के मरने के बाद उनके साथ सुलूक करने की कोई 
सूरत बाकी है? (यानी कोई सूरत हो सकती है) फरमाया- '“उनके लिये दुआं 
करना” (जिसमें नमाऊे जनाऊा भी शामिल है) और उनके लिये इत्तिगफार 
करना और उनके मरने के बाद उनकी वसिय्यत्त को पूरा करना (बशर्ते कि 
खिलाफे शर्ज न हो) उनके कराबत्तदारों' से सिल-ए-रहमी7 करना, जो महज 
उनकी कराबत की वजह से की जाए (इस निग्यत से कि रिजा-ए-बालिदेल 
हासिल हो और रिजा-ए-वालिदैन से रिजा-ए-हक हासिल हो) और चालिदैन 
के दोस्तों की त्ताजीम करना। [मिश्कात, अबू दाऊद, अलुभदबुल-मुज़रद ) 

06- हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तञआाला अन्हु का बयान है कि नज्ीए 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ले हर्शाद फरमाया- अशर कोई बन्दा-ए- 
ख़ुदा जिन्दगी में मॉ-बाप का न्ाफुस्मान रंडा और वालिदैन में से किसी एक 
का या दोनों का उसी हाल में इन्तिकाल हो गया तो अब उसकी चाहिए कि 
वह अंपने चालिदैन के लिये बराज्र दुआ करता रहे और अल्लाह से उनकी 
बस्क्षिश की दरस््वास्त करता रहे। यहाँ तक कि अल्लाह उसको अपनी रहमत 
से नेक लोगों में लिख दे। (बैहकी ) 


77- वालिदैन की खिदमत्त का यह भी ततिम्मा" समझना चाहिए कि 
उनके इन्तिकाल के खाद उनके मिलते यालों से सुतूक व एहसान किया जाए। 


(बुजारी, अलूजदबुल-मुफ्रद ) 
वालिद के दोस्त का हक 


8- रसूले अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अ्शाद है कि अपने 
बाप के दोस्त का ख्याल रखो, उससे कत्तअ तजल्लुक' न करो (ऐसा न हो 


_ 9 ऋ ऋ ऋ ऋ छऋ ऋऋ ऋ ऋ ऋ छ & खा सससससनननीनािनननननााााएएए।जख जि एख-। 
-रिश्तेदारों,2-ग्रमपूर्ण ज्यकह्ञार करता पूर्व यणाशक्ति सहाघता करता, ३-परूण्क, 4 "सत्यत्य चिओंग 


आए 
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कि उसकी दोस्ती कतभ्‌ करने की वजह से) अल्लाह ताला तुम्हारा नूर बुझा 
दे। (अलूअदबुलू-मुफ़रद ) 


माँ-बाप पर लानत भेजना 


रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्लमे ने एक हदीस में इस तरह 
इर्शाद फरमाया कि “सबसे जड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने मां-बाप पर 
लानत भेजे। अर्ज किया गया- था रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम)! 
कोई अपने मां-बाप पर क्यों कर लानत भेज सकता है? फ्रमाया- (इस तरह 
कि जब कोई किसी के माँ-बाप को बुरा-भला कड़ेगा तो वह भी उसके 
माँ-बाप दोलों को बुरा-भला कहेगा” | (बुखारी, सीरतुन्‌ नबी सलल० ] 


शौहर व बीवी के हुक़्क 
(दाम्पत्याधिकार ) 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्‍्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम अपनी जीवियों के दरमियान हुकूक की तक़्सीम' 
में इंसाफ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह! यह मेरी तकतीम है उन चीजों में जिन 
पर मेरा काबू है, पस तू उस चीज में मेरी मलामतर न कर जो खालिस तेरे 
कब्जे में है और मेरे कब्जे में सहीं (यानी महस्दत)। (सिर्मिज़ी) 

हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु त्तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रमूतुल्लाह पल्लल्लाडु अलैहि व सललम से अर्ज किया गया कि कौन-सी 
औरत अच्छी है? आपने फरमाया- जो ऐसी हो कि जब शौहर उसको देखे 
(दिल) खुश शो जाये और जब उसको कोई हुक्म दे तो उसको बजा लाये 
और अपनी ज्ञात और माल के बारे में सलागवार बात करके उसके छ्लिलाफ न 
करे। (नक्नाई, शयातुल्‌ मुस्लिमीन) 

फ- खुशी और फ्रमांबरदारी और मुवाफकर्ता के किसने बढ़े फायदे 
हैं। (हयातुल मुस्लिसनी ) 


मारना सा ४... गाव धाम इ.इञा..... साधा नाता गए +ल्‍हल्‍हा भा". ++>ल्‍ हा 
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एक और हदीस में है कि जब शौहर कहीं बाहर जाये तो उसकी पर 
मौजूदगी में उसके घर-बार और हर अमानत की हिफाजत करे। 
(सुनने अबी दाऊद) 
हजरत हकीम विन भुआविया रज़ियल्लाडु तआला अन्हुं रिवायत करते 
हैं कि मैंने अर्ज़ फिया- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम हमारी 
बीवी का हम पर क्या हक्‌ है? आपने फ्रमाया यह है कि जैसा तुम खाना 
खाओ उसको भी खिलाओ और जैसा कपड़ा पहनो उसको भी पहताओं और 
उसके मुँह फर मत मारो (यानी कुसूर पर भी मत मारो और चेक़ुसूर मारता 
तो सब जगह बुरा है) और न उसको बुरा कोसना दो और न उससे 
मिलना-जुलना छोड़ो मगर घर के अन्दर-अन्दर रहकर (यानी रूठकर घर से 
बाहर मत जाओ) । (अबू दाऊद, हवातुल्‌ मुस्लिमीन ) 
हजरत उम्में सलमह रजियल्लाहु तजाला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूतुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलेडि वततललम ने फ्रमाया कि जो औरत इस हाल में 
वफात' पाएं कि उसका शौहर उससे राजी और खुश हो, वह जन्नत में 
दाखिल होगी। (तिर्मिजी, मिश्कात) 
हजरत इब्ने अन्यास रज़ियल्लाहु त्तआता अन्हु फरमाते हैं कि हुजर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इशाद फरमाया कि चार चीजें ऐसी हैं कि 
जिसको वे मिल जायें तो दीन व दुनिया की भलाई उसको नत्तीब हो जावे:- 

।- शुक्र गुज़ार दिल, 2-हर हाल में अल्लाह तआला को याद रखने 
बाली जबान, 3-बलाओं पर सब्र करने वाला जिस्म, 4-वह औरत जो अपनी 
जात और अपने शौहर के माल में खियानतः न करे। (बैहकी, मिश्कात) 

हजरत आइशा रजियजलाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर 
सल्ललल्‍्लाहु अलैहि व सललम ने इ्शोद फ्रमाया कि औरत पर सबसे बड़ा हक 
उसके शौहर का है और मर्द पर संबसे बड़ा हक उसकी माँ का | 

हज़रत अब्यास रज़ियल्लाहु ल़आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 


ल्‍-प्रत्पू. 7-धारोहर को हड़पता | 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि तीन आदमी हैं जिनकी 
तमाज कबूत नहीं डोती- एक वह आदमी जो लोगों पर सरदारी करे और ये 
तोग उससे नाराज़ हों, दूसरे वह औरत जिसका शौहर उससे नाराज हो और 
वह आराम से पड़ी सो रही हो और तीसरे वह आदमी जो अपने भाई से 
कतञ तअल्लुक” करे। (बुखारी) 

हजरत मंआज बिन जबल रजियल्लाहु तञआला अन्हु से रिवायत है कि 
रूतुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया- ईमान रखने वाली 
औरत के लिये जाइज़ नहीं कि वह अपने शौहर के घर में किसी ऐसे शख्स 
को आने की इजाज़त दे जिसका आना शौहर को नागवार हो और वह घर से 
ऐसी सूरत में निकले जब कि उसका निकलना शौहर को नागवार हो और 
औरत शौहर के मुआमले में कित्ती की इताअत* न करे। (अत्तर्गीन वत्तहीं) 

नबी करीम सल्लल्लाह अलैडि व सल्ल्‍्म का इर्शाद है कि जब कोई मर्द 
रात में अपनी जीवी को जगाता है और वे दोनों मिलकर दो रक्अत नमाज 
पढ़ते हैं तो शौहर का नाम ज़िक करने वालों में और बीत्री का नाम जिक 
करने वालियों में लिख लिया जातः है। (अबू दाऊद) ह 

हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी 
सल्तल्‍्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- अगर किसी शख्स की दो 
वीवियाँ हों और उसने उनके साथ इन्साफ़ और बराबरी का सुलूक न किया 
तो कियामत के दिन वह पारस इस हाल में आयेगा कि उसका आधा घड़ 
गिर गया होगा। (तिर्मिज़ी) 

नवीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस का इर्शाद है. औरत जब 
पाँचों बकत की नमाज़ पढ़े, अपनी आबरूः की हिफाज़त करे, अपने शौहर की 
उरमॉयरदारी करे तो वह जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाये। 

(अत्तग्ीब वत्त्तहींब) 

नवीए करीम सल्लललाडु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- अल्लाह 

पं 55हतअनजसआफंइिलनफक:स इ ्‌इ३ कै ८ 5:33 ४-3 


शम्बन्ए 
» विच्योद, 2-आलज्ञा-पालत, 3-सतीत्य | 
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ताला कियामत के दिन उस औरत की तरफ नजर उठाकर भी न देखेगा 
जो शौहर की नाशुकर-गुजार होगी, हा्लोँफि औरत किसी वक़त भी शौहर से 
बेनियाज' नहीं हो सकती। (नसाई, अलुअदयुलू-मुफ्रद) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम ने इ्शोद फ्रमाया- मोमिन 
के लिये अल्लाह के खौफ के बाद ज्यादा मुफीदर और ब्ाइसे खैर व नेञमत 
नेक ज्रीदी है कि जब वह उससे किसी काम को कहे तो वह ख़ुशदिली से 
अंजाम दे और जब वह्ठ उस पर निगाह डाले तो वह उसको ख़ुश कर दे और 
जम वह उसके भरोसे पर कप्तम खा बैठे त्तो वह उसकी कसम पूरी कर दे 
और जब यह कहीं चला जाये त्तो वह उसके पीछे अपनी इज्जत व आबरू की 
हिफाजत करें और शौहर के माल व अस्थाब की निगरानी में शौहर की 
सैरख्याह व वफादार रहे | (इब्ने माजा, अलुअदबुलू-मुफ़्रद ) 


औलाद के हुक़ूक 
हुआर नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्शादात हैं कि:- 


[- सुसलमानो! अल्लाह चाहता है कि तुम अपनी औलाद के साथ 
बर्ताव करने में इन्साफ को हाथ से न जाने दो। [त्तबरानी) 


2- जो मुसलमान अपनी लड़की को उम्दा तर्विमत करे और उसको 
जकदा लालीम दे और उसकी पर्वीरिश करने में अच्छी तरह सर्फ करे* यह 
दोजख़ की आग से महफूज रहेगा। (तबरानी ) 

3- मुसलमानो! अपनी औलाद को तर्बियत्त अच्छी तरह किया करो। 

(तबराती ) 

4- नवबीए करीम सल्लल्लाहु अलैषि व सल्‍लम का इर्शाद है- बाप 
अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें येहतर अतिया” औलाव की 
अच्छी तालीम व तर्थियत है। (मिल्‍्काल ) 

5- नबीए करीस सह्लल्लाहु अलैधि व सल्सम का इर्शाद है- अपने 


॥-उदाजीन, 7-लाभवायक, $-क्क्र्याणकारी, ॥-झार्च, 5-उपहार | 


"१ 
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बच्चों की नमाज पढ़ने की तस्कीन' करो जब वे सात साल के हो जायें, और 
ममाज के लिये उनको सज़ा दो जब वे दस साल के हो जायें और इस उम्र 
को पहुँचने के खाद उनके बिस्तर अलग कर दो | (मिश्कात शरीफ) 


$- सोगो! तुम कियामत में अपने और थापों के नामों से घुकारे 
जाओगे, पल अपना नाम अच्छा रखा करो। (अबू दाऊद) 


7- जिस नाम में इब्रत और अल्लाह की तारीफ का जुहूर शोता है वह 

नाम अल्लाह को यबहुस प्यारा है॥ (युस्वारी]) 
. 8- सबसे मुकहमसरें अपने अहलो-इयाल* पंर खर्च करना जरूरी है, 

फिर जो लोग रिश्ते में करीब हों उन पर खर्च करना चाहिए। (तबरामी]) 

9- एक दीनार जिहाद फी सबीलिल्लाह (अल्लाह के रास्ते जिहाद में) 
खर्च किया जाये और एक दीनार किसी गुलाम फो आजाद कराने में और एक 
दीनार किसी मिस्कीन को दिगा जाये और एक दीनार अपने अ्वलो-इयाल पर 
चर्च किया जाये त्तो इन सब में अद्भो-सवाय के लिहाज, से अफ्जलर" यह 
दीनार है जो अहलो-इथाल के नान-नफ़्का5 पर खर्च किया जाये। (मुस्लिम) 

(यानी ब्रचक्यों पर स्वर्च करना भी सवाब व इधादत के इर्ज में है, 
इसलिए उन पर संगी ले की जवये।) . 


औलाद का नाम और अदब 

0- हज़रत अबू वशब रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
ससूलुल्लाह सल्लल्‍लाहु अलैधहि व सल्ल्‍्म ने फरमाया कि तुम पैगम्बरों के नाम 
पर नाम रखा करो और अल्लाह तज़ाला के नज़्दीक ज़्यादा प्यारा नाम 
भ्रन्‍्दुल्लाह और अन्युररेशमान है और सबसे सक्मा जाम हारिस और हुमास है। 
(अबू दाऊद, जसाई] 

॥- शजरत हब्यह रजियल्लाहु लआला अन्हु से मर्वी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्‍्लाजु अलैहि वसल्लम ते फरमाया- जिन दो मुसलमानों के तीन जच्से 
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सिन्‍्ने बुलूग! को पहुँचने से पहले मर गए, उनको कियामत के दिन लाकर 
जन्नत के दरवाजे पर खड़ा करके कहा जाएगा, बिहिएत में दाखिले हो, वह 
कहेंगे (हम जब चिहिश्त में दाखिल होंगे जब) हमारे माँ-वाप भी दाखिल 
हों। इस पर उनसे यह कहा जाएगा- अच्छा तुम भी बहिश्त में दाखिल हो 
और तुम्हारे माँ-बाप भी। [लबरानी, कबीर ) 


क्‍ लडकियों की पर्वरिश 


2- हृदीस शरीफ में है कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, 
तो अल्लाह तआला उसके यहाँ फिरिएते भेजता है, जो आकर कहते हैं- “0 
घरवालों! तुम पर सलामती हो | वह लडकी को अपने परों के साये में ले लेते 
: हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं- “बह कमजोर जान है जो 
एक कमजोर जान से वैदा हुई, जो बच्ची की निगरानी और पर्वरिश करेगा, 
कियामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिले हाल रहेगी" ॥ [त़बरानी ) 

3- हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैशि वसल्लम ने फरमाया- जो शख्स 
भी लड़कियों की पैदाइश के जरियें आजमाया जाये और उनके साथ अच्छा 
सुलूक करके आजमाइश में कामयाब हो तो ये लड़कियाँ उसके लिये कियामत 
के दिन जहन्नम की आग से हाल बन जायेंगी। (मिश्कात ) 


औलादे सालेहः 


4- हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- “बन्दा” जब मर जाता है 
त्तो उसके आमाल का सिलृतिला मुन्कृतअ हो जाता है, मगर तीन चीजें (कि 
उनका सवाब बरायर मिलता रहता है]- ). सदक-ए-जारिया, 2. वहा इल्म 
जिससे नफा उठाया जाता रहे और, 3, सालेह और “नेक औलाद जो उसके 
लिये दुआ-गो* रहे । (अल्‌अदबुलू- मुफ़रद ) 





7-पुवावस्था, 2-सदाचारी पन्यांल, मेक औलाद, $-विकिउन्म, 4-दुआ करते बाला | 
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5- हदीस शरीफ में है कि हर मुसलमान जिसके पास वसिय्यत करने 
के काबिल कोई चीज़ हो उत्त पर यह हक्‌ है कि दो रातें उस पर न गुज़रें 
मगर यह कि वसिय्यत्त उसके पास मौजूद हो | 

00- हदीस शरीफ में है कि अगर एक बेटे को कोई चीज़ दो तो दूसरे 
को भी बैसी ही दो वर्ना नाइन्साफी घुरी बात है। (तिर्मिजी) 


नाजाइज वसिय्यत 

77- हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहू अलैडि व सलल्‍लमभ ने इर्शाद फरमाया कि कोई मर्द और 
इसी तरह कोर्ड औरत साठ साल तक अल्लाह सआला की इखादत़ च त्ताअत' 
में गुज़ारते हैं, फिर उनके मरने का वकूषत आता है तो वसिय्यत्त के जरिये 
वर्सा” को नुक्सान पहुँचा देते हैं तो उन दोनों के लिये जहन्नम वाजिब हो 
जाती है। उप्तके बाद अबू हुरेरा रंजियल्लाहु लआला अन्हु ने हदीस के मज़्यून 
की ताईद में कुरआन शरीफ की आयत्त पढ़ी:- 
६ तक ० (०8४ ४30 2005; ते ८ क# (253 पे +०3२३३3 २ ८८ के 

है बम के नम मम हे ही 

मिम॒ बकआवदि वर्तिय्यततिस्यूसा बिहा अवृदैनिन गौर मुज़ारिनू से व ज़ालिकल्‌ 
फौजल अज़ीम। तक [सरए निसा; रुकू 73, पारा: 4) (प्ल्सदे अहमद)... 


भाई और बहनों के हुक़ूक 
बड़े भाई, बहन और बेटियों का हक 


रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैदहि व सल्‍लम ने फरमाया कि बडे भाई का 
हक छोटे भाई पर वैसा ही है जैसा बाप का हक बेटे पर। (मिश्कात्त ) 





४“उपासशया, 2-मरने वाले की संतान व सस्यंधी | 
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शुजरत अनस रजियल्लाु सआला अन्दु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लह्लाहु जलैेहि व सल्तम ने फरमाया कि जिसने पर्वरिश की दो या तीत 
येटियों की या दो या तीन बहनों की ताआँकि वह उससे जुदा हो जायें 
(व्याह-शादी के बाद) या फौत शो जायें तो में और यह पारस जन्नत में इस 
तरह साथ-साथ होंगे (जिस तरह ये दो उंगलियां) और आप सल्‍्ल० ने 
अंगुश्ते शहादलर और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया | 
(अलूअदबुलू-मुफ्रद ) 
यतीम का हक 
 यतीम पर रहम करना 


शुजूर सबी करीम सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम ने दर्शाद फरमाया कि 
. जो आधमी किसी थतीम लड़के या लड़की के स्ताथ नेकी या भलाई से पेश 
आता हो, मैं और यह दोनों जन्नत में पास-पास होंगे जिस तरह मेरे हाथ की 
ये दो उंगलियां कुरीव-क्रीय हैं (दस्ते भुबारक की दो उंगलियां मिलाकर 
इशारा फ्रमामा) | (हाकिम अन्‌ अन्त, अलूअदबुल्‌-मुफ्रद) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तकाला अन्हु से रिवायत है कि 
_रघूलुल्लाह सल्लल्साहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “मुसलमानों के 
घरों में सबसे बेहतर घर वह है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा 
सुलूक किया जाता हो और मुसलमानों में सबसे यदतर घर यह है जिसमें 
यततीम हो और उसके साथ बुरा सुसूक किया जाता हो। (इब्ते माजा) 
यतीम का माल खाने वाले इस हाल में क॒ड्बों से उठाये जायेंगे कि 
'उनके मुँह से आग के शौले निकलते होंगे। (अबू यजजला] 


यत्तीम की पर्वरिश 
हज़रत औफ बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाले हैं कि 
स्घूलुल्लाह सल्लल्लाहु जलैडि वसल्लम ने हर्शाद फरमाया है कि मैं और. 
ल्‍१-पहों सके कि, 2-तर्जनी |, 
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सियाह रुख्सारों' वाली औरत कियामत के दिन इस तरह होंगे। (वजीद बिस 
जुरैजु इस हदीस के एक रावी ने दरमियानी और शहादत की उंगली की तरफ 
इशारा करके बताया कि जिस तरह ये उंगलियां करीब-करीब हैं इसी तरह . 
आप और वह औरत कियामत के दिन करीब-करीब शोगे) और सियाह 
रुर्सारों वाली औरत की त्तररीब्र करते हुए बताया कि इससे मुराद वह औरत 
है जिसका शौहर मर गया हो यथा उसने सलाक दे दी हो और वह औरत 
जाह* व जमालं रखती हो लेकिन उसने यत्तीम बच्चों की पर्वरिश के ख्याल 
से दूसरा निकाह न किया हों और अपनी स्वाहिणात को रोका डो, यहाँ तक 
कि उसके बच्चे जवान होकर उससे जुदा डो गये हॉ | 

ह (अबू दाऊद, मिश्कात, हेयातुल मुस्लिमीन ) 


यत्तीम से महब्बत व शफ़्कत 
(अनाथ से प्रेम व सहानुभूत्ति ) 


रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि व सल्लम ने फरमासा- जो शख्स 
यत्तीम के सर पर हाथ फेरे और महज अल्लाह ही के लिये फेरे तो जितने 
बालों पर उसका हाथ गुज़रा है, उत्तनी हीं नेकियाँ उसको मिलेंगी और जो 
शख्स यतीम लड़के और लड़की के साथ एहसान करें जो कि उप्तके पास रहता 
हो तो मैं और वह जन्नत में इस तरह रहेंगे, जैसे- शहादत्त की उंगली और 
वीच की उंगली पास-पास हैं [” (विहिएती जेवर ) 


सिला रहमी 
(अपने परिवार वालों से प्रेम त्तथा 
यथाशक्ति उनंकी सहायता करना) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्जाला अन्हु से रिवायत्त है कि जनाब 
_ ससूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि थ सल्‍लम ने फ्रभाया- लोगों, तुम्हें अपने 


॥-काले गारतों, 2-इए्जल, 3-सुन्दरता | 


... पद सी यई, | ह है मा] 
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हसबवो-तसव' के मुतअल्लिक इस. क्र इल्म हासिल करना जरूरी हैं जिसकी 
वजह से तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिल-ए-रहमी कर सको (मसलन बाप, 
दादा और भाएँ और जद॒दातर और उनकी औलाद, मर्द और औरत कि उन्हें 
पहचानदा और उनके साम याद रखना जरूरी है कि यही जविलृअर्डामः 
कहलाते हैं और इन्हीं के साथ सिल-ए-रहमी करने का हुक्म है) क्योंकि 
सिल-ए-रहमी करने से क्राबतदारों* में महत्वत पैदा होती है, माल में कम्रत 
व यरकत होती है और उप्र में ज़्यादती होती रहती है। (लिमिजी) 
| हज़रत अबू हुरैशा रजियल्लाहु तञला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स 
ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम !! मेरे चन्‍्द 
करायतदार हैं और अजीब त्तरह की तबीअत के बाके हुए हैं। मैं उनके साथ 
सिल-ए-रहमी करता हूँ और ये कतअ-रहमी* करते हैं। मैं 'उनसे नेकी करता 
हूँ ये मुझसे जिहालत करते हैं। रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इसके जवाब में फरमाया कि अगर वाकई में तू ऐसा ही है जैसा कहता है तो 
गोया तू उनके मुँह में गरम-गरम भंभूल (गर्म रेत) डालता है (याती त्तेरी 
अता” उनके हक में हराम है और उनके शिकम” में आग का डुक्म रखती 
- है) अल्लाह तआला हमेशा उन पर तेरी मदद करता रहेगा जब तक तू इस 
सिफृत पर काइम रहेगा। (मुस्लिम, अलूअदबुल-मुफ़रद 
रसूलुल्ताह सल्लल्लाडु अलैहि द सललम को यह फ्रमाते हुए सुना कि 
हर जुमेरात की शाम, जुमा की शात्त को लोगों के आमाल अल्लाह त्तआला की 
कारगाह में पेश किये जाते हैं। पस्त अल्लाह रिश्त-ए-कराबत तोड़ने वाले के 
आमाल को कबूल नहीं करता | (अलृअदबुल-मुफ्रद ] 
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु लआला अन्हु मर्फूअन रिवायत् करते हैं 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम्र ने फरमाया- त्तीन चीजें ऐसी हैं कि 
अगर वे किती शख्स में होंगी तो अल्लाह तआला उसका हिसाब सहूलत व 
आसानी से लेगा और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। पूछा गया 


॥-कुलीनता और श्रेष्ठला, 2-दादा, जाता, 3-जूनी रिम्तेदारी, 4-शि्तेदारों, 5-विज्योद, 
8-दैना, 7-पेट | ह 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन____ ___ 553 रसूल मुहम्भद सलल्‍्ल० का आदर्श जीवन 3:22 
कि या रघूलल्लाह! वह क्या हैं? आपने फरमायां जो तुमको महकम करे 
उसको दो, जो तुम से रिप्ता तोड़े उससे नाता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करें 
उसको मुझआफ़ कर दो। जब तू यह कर लेगा तो अल्लाह तज़ाला मुझको 
जन्नत में ले जाएगा। 
(तघरानी, बल॒ुहाकिम ये काल सहीहुलू अस्नाद, अदबुलू-मुफ्रद ) 

हुजर तवीए करीम सल्लल्लाहु अंलैहि व सल्‍लम के इर्शादात हैं कि 
करीबी रिश्तेदारों के साथ भलाई करना उम्र को दराज करता है और 
छिपाकर खैरात करना अल्लाह के गुस्से को फरो” करता है। 

(अलूफजाई अन्‌ इब्ले मस्ऊद 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व सलल्‍्लम ने इर्शाद फ्रमाया 
कि अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है- मेरा नाम अल्लाह है, मेरा नाम 
रहमान है; मैंने अपने नाम को रहम से मुश्तक” किया हैं, जो उत्तको 
मिलायेशा मैं उसको मिलाऊँगा, जो कतझ-रहभीःं करेगा मैं उप्तको कत्क 
कहूंगा। ([तिर्मिज़ी, अबू दाऊद ) । 

शाबाल की पन्द्रहर्वी शाह में तकरीबन सब लोग आजाद कर दिये जाते 
है (याली उनके शुताह मुआफ कर दिये जाते हैं) मगर कांते रहम', माँ, बाप 
का चाफरमान और शराब का आदी, ये तीलों इस रात में भी आज़ाद नहीं 
किये जाते। (बैहकी, तिर्भिर्जी, अबू दाऊद ) 


'पड़ोसी के हुक़ूक 


हजरत अनस रजियल्लाहु तेआलां अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर्शाद फरमाया कि मुझे उस परवरदिगार की 
कसम जिसके कब्जा-ए-कुद्भत में मेरी जान है कि कोई मुसलमान, मुसलमान 
नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने हमसाए के लिये वही भलाई न चाहे 
जो अपने लिये चाहता है। (सहीह़ स॒स्लिस, अलअदबुलू-मुफ्टद | 
फ्रित जायज केक कूसे जसू मे लिकला को, 3-सस्यत्थ तोड़ना, +-सा्बन्ध तोड़ने 
बाला, 5-पड़ोसी | 
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हजरत मुआविया चित हैदह रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्गाद फ्रमाथा कि हमसांये का 
हुक यह है कि:- 


7- वह बीसार हो जाये तो उसकी बीमार-पुर्सी की जाये। 
: 2- अगर वह मर जाये तो उसके जनाजे के साथ जागे। 

3- अगर वह उधार मांगे तो उसे कर्ज दे। 

4-.. अगर वह नंगा है तो उसको कपड़े पहलाये। 

$- अगर कोई ख़ुशी उसको हासिल हो तो उसको मुवारक याद दे। 

$- अगर कोई मुप्तीबत उस पर तारी हो तो उसको तसल्ली दे । 

7- और अपने मकान को उसके मकान से ऊँचा न करें, ताकि 7 
हवा से महरूम न रहे। ' 

8- अपने चूल्हे के घुवें से उस्तको ईजाः न पहुँचाये। (तबरानी) 

हुजूर नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्तम ने इर्शाद फरमाया- 
“जब कोई मुसलमान बन्दा मरता है और उसके करीबतर पड़ोसियों में से 
तीन आदमी उस पर खैर की गवाही देते हों तो अल्लाह ज्आला फरमाते हैं- 


मैंने बन्दों की शहादत उनके इल्म के मुत्ताबिक कबूल कर ली और जो कुछ में 
जानता हूँ, उसको मैंने बज़्या दिया" | (मुस्नदे अहमद) 


दोस्त का हक 


हजरत इब्मे औन रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि अपने दोस्त का एजाजो-इक्शाम> इस तौर 
पर न करो जो उसे शाक* गुज़रे। (अलूअदबुलू-मुफ्रद) 
फायदा: यानी हर शख्स के साथ उसके भर्तओे के शयाने-शान बर्ताव करो | 


!-वंधित, 2-कष्ट, +-आदर-सत्कार, 4-अनहय | 
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मुसलमान के हुक़ूक 


हिफाजते मुस्लिम 
(मुसलमान की सुरक्षा ) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु रिवायत करते हैं 
कि रसूसुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने फ्रमाया है- पूरा मुसलमान तो 
वह है जिसकी जबाब और हाथ की ईजा से तमाम मुसलमान मसहफूज़ रहें, 
और पक्का मुहाजिर बह है जो उन तमाम बातों को छोड़ दे, जिनसे अल्लाह 
तझला ने सना फरमाया है। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

तिर्मिजी व चसाई ने इस हृदीस में इसना और इजाफा किया है कि 
कामिल मोमिन वह है जिसको लोग अपनी जान व माल के बारे में 
अमानत्दार समझें । (तर्जुमानुस्सुन्ना ) 


दोस्तों को जुदा' करना 
हजरत अन्दुर्ररमान बिन गनम और हजरत असमा बिन्ते यजीद 
रजियल्लाहु तआता अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुललाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया बन्दगाने ख़ुदा में सबसे बदतर वे लोग हैं जो 


चुग्लियां खाते हैं और दोस्तों में जुदाई डलवा देते हैं | इला-आखिर 
(अहमद व जैहकी ) 


दोस्तों की दिलशिक्नीः 
(मित्रों का हृदय तोड़ना ) 
हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि आपने 


फ्रमाया कि अपने भाई (मुसलमान) से (र्वाहमख्वाह यानी बेकार) बहस न 
किया करो और न उससे (ऐसी) दिल्‍लगी करो (जो उसको नागवार हो) और 





- अलग, 2-दिल लोहनता | 


की... 
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न॑ उससे कोई ऐसा वायदा करो जिसको पूरा न करो। [(तिर्मिज़ी) 

फु- अल्चत्ता अगर किसी उज़ के सबत पूरा न कर सके तो माजूर? 
है। चुनांचे जैद बिन अर्कम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ से रिवायत किया है कि कोई शख्स अपने भाई 
से वादा करे और उत्त वक्त वादा पूरा करने की निव्यत थी मगर वादा पूरा 
नहीं कर सका और (अगर आने का वादा था तो) वक्‍त पर न आ सका | 
(इसका यही मतलब है कि किसी उज़ के सबब ऐसा हो गया) त्तो उस्त पर 
भुनाह न होगा। (अबू दाऊद, तिर्मिजी, हयातुल-मुस्लिमीन) 


मश्वरा देना 
(परामर्श देना ) 


हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है के रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- जब सुम में से कोई शस्स अपने 
(मुसलमान) भाई से मश्वरा लेना चाहें तो उसको मश्वरा देना चाहिए | 
(इब्ने माजा, हयातुल-भुस्लिमीन ) 


लोगों पर रहम करना 
हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- “अल्लाह ततआला 
ऐसे शख्स पर रहम नहीं. फरमाता जो लोगों पर रहभ नहीं करता।” 
(बुखारी व मुस्लिम) 
मुसलमान को हकीर* समझना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम ने एक हृदीस में फरसाया कि आदमी 
के लिये यह शर* काफी है कि अपने भाई मुप्तलमांन को हकीर समझे (यानी 
।-विवशत्ता, 2-लाआरे, 3-तुष्छ, 4-सुराई। 
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अगर किसी में यह बात हो और कोई घर की घाल न हो तब भी उसमें शर 
की कभी नहीं) मुप्तलमान की सारी चीज़ें दूसरे प्ुसलमना पर हराम हैं। 
उसवन जान और माल और उसकी आबरू (यानी न उसकी जान को तकलीफ 
देना जाइज, न उसके माल का नुक्सान करना और न उसकी आबरू को कोई 
संदमा पहुँचाना, मसलन उसका शेव खोलना, उसकी गीबता करना कौरा) 
(मुस्लिम, हयातुलु-मुस्लिमीन ) 
दोस्त से मुलाकात करना 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाह त्तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “जिस वक्‍त कोई मुसलमाल 
अपने भाई की बीमार पुर्सी करता है था वैसे ही मुलाकात के लिये जाता है 


तो अल्लाह त्तआला फरमात्ता है- तू भी पाकीजा: है और तेरा चलना भी, 
तूने जन्नत में अपना मकाम बना लिया है | (तिर्मिजी) 


हुकूके मुस्लिम 
(मुसलमान के अधिकार] 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्‍लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
स्यूजुल्लाह तल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया कि मुस्ततमान के हुकक्‌ 
मुसलमान पर छह हैं (उस्त वक्‍त इन्हीं कह के जिक का मौका था) अर्ज 
किया- या रसूलल्लाह (सल्ल०]! वे क्या हैं? आपने फरमाया:- 


- जब उससे मुलाकात हो त्तो उसको सलाम कर, 


2- जब वह तुझको खाने के लिए बलावे त्तो कबूल कर, 
ह 3- जब तुझसे खैरस्वाही चाडे तो उसकी सैरस्वाही कर, 
4- छींक ले और “अल्हम्दुतिल्लाह” कहे सो “यहमुकल्लाह'' कह, 


7.+--8७..७8४७---+७छ७-_न२8७६०६--७७०-------....ह।३३लैे्े 
।-निन्‍्दा, 2-पवित्र | 
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5.- जब दीमार हो जाये तो उसकी इयादत” कर और, 
6- मर जाये तो उसके जनाजे के साथ जा (तिर्मिज़ी, हयातुलू-मुस्लिमीन] 


कतअ तअल्लुक 
(सम्बन्ध-विच्छेद ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को यह फरमाते हुए सुना कि किसी 
शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि मोमिन को त्तीन दिन तक छोड़े रस, जबें 
तीन दिन गुज़र जायें तो उसे चाहिए कि वह उससे मिले और सलाम करे, 
अगर [दुसरे ने) सलाम का जवाब दे दिया तो दोनों शरीके अज़ो-सयाब होंगे 
और अगर सलाम का जवाब न दिया तो सलाम करने वाला बरी-उज्जिसम्मा 
हो गया। उस पर कतजञ-तअल्लुक का गुनाह नहीं रहा | 

(अल्जदबुलू-मुफ्रद, बुख़ारी व मुस्लिम ) 


मुसलमानों की आबरू? का हक 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- “जो शस्स किसी मुसलमान 
को ऐसे मौके पर जलील* करेगा, जहाँ उसकी शत्कः हो था उसकी इज्जत में 
कुछ कमी आये तो अल्लाह तआला उसको ऐसे मकाम पर जलील करेगा जहाँ 
. वह अल्लाह तआला की मदद का तलबगार होगा। और जो शख्स किसी ऐसी 
जगह किसी मुसलमान की मदद करेगा जहाँ उसकी बेइज्ज़ती और शत्क होती 
हो तो अल्लाह सआता ऐसे भकास पर उसकी मदद करेगा जहाँ उसकों 
अल्लाह तआला की मदद दरकार* होगी। (अबू दाऊद) 


सा गाना नाक -........४+ नाह--+-ल्‍.ल्‍ नामक गम माह... ननकाााामहमाक+७भ ०. 
7-तेगी का हाल पूछते और शसाल्ली देंगे उसके बर जाता, 2-जिस्मेदाती से ज़लग, 3- प्रतिष्ठा, 
4-अपमोधित, $-अपमाण, &-वांशित। 


.॒/॒/॒/॒/॒॒ “““+ 
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हक़्के तरीक (रास्ता) 
(पथ के नियम) 


रदूयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि राह्ों पर बैठने 
से बच्चो और आगर तुम बैठने से बाज न रहो तो रास्ते में बैठने का हक अदा 
करो | पड़ाबा रजियललाहु तआला अन्हुम ने दस्याफ्त किया (पूछा)- था 
रपूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम]! रास्ते का हक क्‍या हैं? आपने 
फ्रमाया आँखों का बन्द करना (यानी हराम चीजों पर नजर न डाले ) और 
ईज़ा” से जाज रहना [यानी कोई हरकत ऐसी न हो जिससे रास्ता चलने 
बालों को तकलीफ हों, मस्तलन रास्ता लंग कर दे) और सलाम का जवाब 
देना (जवाब देना इसलिए कहा कि सुन्नत यह है कि चलने वाला चैठने वाले 
को सज्ञाम करे) और लोगों को मश्ख्ज्‌र बातों का हुक्म करे और ना-मश्ख्ज्‌ 
बातों से मना करे। (मिश्कात) 





हुकूके मरीज-ड्यादत 

(रोगी के अधिकार, उसका कुशल-क्षेम पूछने जाना) | 
मुस्तलमानों! जब तुम किसी दीसार के पास जाओ तो उसको देर तक | 

जिन्दा रहने की ख़ुशलूबरी दो क्योंकि तुम्हारे कहने से किसी इन्सान की... 
जिन्दगी दराजर नहीं हो सकती, मगर बीमार की तबीअत ख़ुश हो जायेगी। ! 
(तिर्मिजी, इब्ते मराजा, अन अबी सईद) 


बीमार की मुलासिव वीमार-पुर्सी यह है कि सिजाज-पुर्सी करने वाला 
उमप्तके पास से जल्द उठ आये। (मुस्तदुलू फिरदौस लिदृदैलमी ) 


समा >>... पू.०++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>ल्‍ मना सइ .ध..-.---.गा५५ल्‍प.-. 
।-पातता, 2-इस्‍लामी कराभूल के अवुस्तौर जो जाइज हो बत ''यरकज' है और जो माजाइज है 
वह 'जाप्रशकअ' हैं, 3-लम्बी | ह 


दी 
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मिस्कीन का हंक 
(दरिद्र का अधिकार ) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सललललाह अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि “अल्लाह त्तआला इरशाद 
फरमाता है जिसने मेरी मख़्लूक में से किसी ऐसे कमजोर के साथ भलाई की 
जिसकी कोई किफायल (कफालत!) करने वाला नहीं था तो ऐसे जन्‍्दे की 
किफायत्त और कफालत्त का मैं जिम्मेदार हैं। (स्नरतीब) 


' जानवर का हक 


डहुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने फरमाया- हर हस्सास* जानवर 
जिसको भूख-प्यास की तकलीफ होती हो उस्तके खिलाने-पिलाने में सवाब है। 


(बुखारी व मुस्लिम ) 
हुकूके हाकिम व महकूम 
(शासक व प्रजा के अधिकार) 


हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
पघललललाहु अलैडि व सल्‍लम का इहर्शाद है कि बादशाह रूए जमीन पर 
(मख़्तूक पर रहमत वे शफ्कत करने में) अल्लाह का साथा होता है। अल्लाह 
के बन्दे जो मज्लूम हों उस साथे में पनाह लेते हैं अगर वह इन्साफ करे तो 
उसको सवाब दिया जाता है और रह्यत* पर उसका शुक अदा करना 
वाजिव होता हैं और अगर बह जुल्म करे या अल्लाह की अमानत में ख़यानत 
करे तो बारे-गुनाह उस पर है और रईय्यत को सत्र करना लाजिम है। 

(वैहकी, मिश्कात | 
हजरत अबू उमासा रजियल्लाहु तआला अन्हु फुरमाते हैं कि 





१-घरण-पोक्षण, 2-संवेदनशील, 3-जिस घर जुह्न व ऊस्यायार किया जाता है, 4-फ्रजा | 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जे इशाद फरमायां कि मुसलमानों! 
अपने हुवमरातों' को बुरा त॑ कहो अल्लाह से उनकी भलाई की पुआ मांगा 
करों, क्योंकि उनकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। (तबरानी) 

हजरत इसब्ने उम् रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु फरमाते हैं कि हुजुरे अकरम 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम का इर्शाद हैं कि मुसलमानों! तुम में से हर एक 


हुक्मरां है और हर एक से उसकी रषय्यत की निस्यत सवाल किया जायेगा, 


जो आदध्ी लोगों पर हुकूमत करता है, वह उनका राई है और लोग उसकी 


रडब्यत् हैं। पस हाकिम ले उसकी रष््यत की निस्थत बाज़-पुर्स? की जायेगी। 
हर आदभी अपने घरवालों का राई है और घरवाले उसकी रहय्यत हैं, पस हर 
आदमी से उसके घरवालें की निस्वत बाज-पुर्स होमी। हर औरत अपने 
खादिन्द* के घर पर राई है और खाविन्द का घर उम्चकी रहस्यत है । पल हर 
परत से उसके खाबिन्द के घर की निस्वत बाज-पुर्स की जाएगी | हर नौकर 
अपने आका के माल व अस्वाब पर राई है और आका का माल व अस्थाव 
उसकी रइस्‍्यत है, पस हर नौकर से उसके आका फे माल व अस्याय की 
निश्यत बाज-पुर्स की जायेगी। ह 
(मुस्ददे अहमद, चुखारी व मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी) 
हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम का इअर्शाद है कि “मुसलमानों! .जब सुम्हारे 
हाकिम नेक दिल हों और तुम्हारे अमीर फर्पाज” हों और तुम्हारे मुआमलात 
की बुन्याद मश्वरे पद हो तो ज़मीन की सतह घर तुम्हारा रहना ज़मीन के पेट 
में जाने से बेहतर है और जब तुम्हारे द्ाकिम शरीर" हों और तुम्हारे अमीर 
बलील* हों और मुझामलात का फैसला औरत की राय पर हो तो ज़मीन के 
पेट में तुम्हारा जाना ज़मीन पर रहने से बेहतर है।' (तिर्मिज़ी) ह 
हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमात्ते हैं कि रसूतुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने फ्रमाया है कि हाकिम के हुक्म को सुनना 


3-3 रा... रा... ७२.2७ "पं. +लब९४४४नग-------+-+.--..>..---पआ >> 
- 
सासक, 7 -जिप्मेदार, 3-पूछ-ताज़, 4-पति, 5-शरदार, 6-दानशील, 7-परुष्ट, 8-कृथण, कंजूत | 
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और इताअत" करना हर मुसलमान का फर्ज है, ख़्याह हुक्म पसन्द न आए 
जब लक हाकिम किसी गुताह का हुक्म न दे और जब थह किसी गुनाह का 
हुक्म दे तो मुसलमाव पर 'उत्तकी इताअतछ वाजिब नहीं | 
बुख़ारी व मुस्लिस, मिश्कात ) 

हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुललाह 
सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्‍लम से इर्शाद फरमाया है कि गुनाह के काम में किसी 
की इताअत याजिय नहीं, इताज़त सिर्फ नेक कामों में नाजिब है। 

(बुस्तारी व मुस्लिम, मिश्कात |) 

हजरत उम्मे सलमह रजियललाहु तआला अन्हा फरमात्ती हैं कि 
रसूलुल्साह सल्‍लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम पर शेसे 
डाकिम मुकर्रर किये जायेंगे जो अच्छे काम भी करेंगे और बुरे काम भी 
करेंगे। पस जिस शास््स ने इन्कार किया यानी उसके बुरे फे'ल7 की निस्‍चत 
उसके मुँह पर कह दिया कि तुम्हारा यह फे'ल शर्जँ के खिलाफ है, वह अपने 
फर्ज से जरी हो रसा और जिस शख्स ने ऐसा न किया यानी उमस्रको इतनी 
जुर्मत न हुई कि बह जबान से कह दे लेकिन दिल से उस फेल को चुरा 
समझा, वह सालिस रहा यानी उसके शुनाहु में शरीक होने से सालिम 
(महफूज) रहा। लेकिन जो शख्स उप्तके फे'ल पर राजी हुआ और उनकी 
पैरवी की, वह उनके गुनाह में शरीक हुआ। सहावा रज़ि० ने अर्ज किया- 
क्या उनसे लड़ें, वा रसूलल्लाड! आपने फरमाया- “नहीं, जब लक यह नमाज 
पढ़ें, नहीं, जब तक वड नमाज पढ़ें” | (मुस्लिम, मिएकात ) 

.. हज़रत चाइल बिन हज़ सलसा बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के नथी! आप 
इस बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर डम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत हों जो 
हमसे अपना हक मांगें और हमारे हुकूक से इन्कार करें। आप सल्ल० ते 
फरमाया कि उनके अहकाम” को सुनो और उनकी इताअत्त करो इसलिए कि 








-आज्ञा- पालन, 2-निपुक”त, 3-कार्य, 4-इत्लामी कासून, 5 "आजा पालन, 2-सिपुक्त, 3-कार्य, 4-इध्लामी फासून, 5-सुरक्षित, ४- अधिकारों, 7-आदेशों।.. अधिकारों, 7-आदेशों | 
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उन पर वह बात फर्ज है, जो उन्होंने अपने जिम्मे ली है ओर तुम पर वह 
जीज फर् है जो तुसने उंठाई है। (मुस्लिम, मिश्कात ) 

हज़रत तल्हा बिन उन्ेदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिकायत्त है 
कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फ्रमावा कि ज़ालिम अमीर 
की दुआ कबूल नहीं डोती। (हाकिम) ह 

दूसरी हदीस में हजरत्त अबू हुरैरा रजियल्लाहुं ताला अन्हु से रिवायत 
है कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि दसलल्‍लम ने फरमाया “तीन शख्सों का कलिमा 
भी कुडल नहीं होता- एक उनमें से यह हाकिम है जो अपनी रिधआया' पर 
जुल्म करता है।'' (सबरानी ) 

हजेरत माकल बिन यसार रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को यह फरमाते हुए छसुना है कि जिस बन्दे की 
अल्लाह त़आला राइय्यत्त की निगहबानी सुपुर्द करे और वह भलाई और 
खरख़्वाही के साथ निगहबानी न करे, वह बिहिफत्त* की बू न पायेगा | 

(बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात् ) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को डुआ करते हुआ सुना है कि ऐ 
अल्लाह! जिस शाझुस को मेरी उम्मत का किसी काम का वाली” और 
मुतसर्रिफ बनाया गया हो और वह मेरी उम्मत पर मशक्कत" और मुसीबत 
डाले तो तू भी उस पर मशक्कत और मुसीबत डाल और जो शख्स (डाकिम . 
व वाली) मेरी उम्मत पर रहम व नमी करे तो तू भी उस पर रहम व. नर्मी 
कर | (मुस्लिम, ये मिश्कात ) 


फ्रीकेन का फैसला 
(उभयपक्ष का निर्णय) 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 





॥-प्रजा, 2-जन्नत, 3-शाप्क, 4-अधिकारी, 5-कपष्ट | 
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सल्लल्लाहु अलैहि बसललम ने फरमाया कि जब दो आदमी तुम्हारी त्तरफ 
कृडिय्या' पेश करें (और उनमें का एक शख्स इज्हारे मुदज्ञान कर चुके) तो 
जब तक तुम दूसरे की बात न सुन लो अव्वल शस््स के मुवाफिक फैसला न 
करो, क्योंकि यह सूरत इस बांत के लायकृतरः है कि तुम्हारे लिये कृजिय्या 
की पूरी कैफीयत ज़ाहिर हो जाये। [तिर्मिजी) 


खिदमतगार का हक 
(सेवक का अधिकार ) 


नबी करीम सतल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- लौंडी व गुलाम 
तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तुम्हारे कब्जे में दे रखा है। 
पस तुम में से जिस किसी के कब्जे व ससर्रुफ* में अल्लाह तआला ने किसी 
को दे रखा है तो उसको चाहिए कि उसको वही खिलाए जो वह ख़ुद खाता 
है और उसे वैसा ही लिबास पहनाये जो वह ख़ुद पहनता है और उस पर 
क्राम का उतना ही बोझ डाले जो उसके सहार* से ज्यादा ल हो और अगर 
वह उस काम को न कर पा रहा हो तो ख़ुद उस काम में उसकी मदद करे | 

(बुखारी व मुस्लिम, अलअदबुल-मुफ्रद ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उर्शाद है कि मुस्तलमानो! अगर तुम में से 
किसी का खादिम खाना लाये और उसने खाना तैयार करने में धुवें की 
तकलीफ उठाई हो तो तुमकों चाहिए कि उस खादिम को अपने खाले पर ले 
ब्िठाओ तो एक-दी लुक्मे उसको ज़रूर दे दो | [बुसतारी, मुध्लिम, इब्लेमाजा) 


करबे मआश (जीविकोपार्जन करना ) 
माल की कद्र 
हजरत अनतत रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाह 


-झगड़ा, मुकहसा, 2-आशय, अपनी जात कहना, 3-पोग्य, 4-भअशिकार, $-सामर्थ्य | 
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अलैंहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जो आदमी दौलत को पसन्द नहीं करता 
उसमें कोई खूजी नहीं है क्योंकि उसके यसीले' से रिश्तेदारों के हक पूरे किये 
जाते हैं और असानत अदा की जाती हैं और उसकी बरकत से आदमी दुनिया 
के लोगों से बेनियाज़* हो जाता है। (बैहकी) 


कनाअत (भाग्य तुष्टि) 


जनाब रसूसुल्लाड सलल्‍्लल्ताहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
अल्लाह तआला अपने अन्दों को जो कुछ देता है, उससे उनकी आजमाइश 
करता हैं। अगर वे अपनी किस्मत पर राज़ी हो जायें तो उनकी रोजी में 
बरकत अत्ता फरमाता है और अगर राजी न हों तो उनकी रोजी वसीअ? नहीं 
करता। (मुस्नदे अहमद) 

हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू फरमात्ते हैं कि इशाद फरमाया जनाय 
रपूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने जो आदयी थोड़ी-सी रोजी पर 
राजी हो जाता है, अल्लाह लआला उसके थोड़े से अमल से राजी डो जाता 
है। (वेहकी) 

हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाव 
रपूजुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैंडि व सल्‍लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी 
काम में कामयाब हो उस को लाजिम है कि उसको न छोड़े। (बैहकी) 


मुआमले में सदाकत 
(व्यवसाय में सत्यता ) 


हजरत मआज रजियल्लाहु सआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर रसूल 
मक्यूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया है कि सबसे उम्दा पेशा उन 
स्रोदागरों का है जो बोलते हैं लो सच्च बोलते हैं (झूठ नहीं बोलते) और 
अंगर उनके पाजझ्न असानत रखवाई जाए तो ख़यानत नहीं करते और जब 


।-भाष्यय, 2-निष्पह, केपर्याहं, 3-विष्तत | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 566 
यादा करते हैं तो उस वादे के खिलाफ कभी नहीं करते और जब कोई चीज़ 
फरोख्त करते हैं तो उसकी बेहद तारीफ नहीं करते और जब कोई चीज 
खरीदते हैं तो उसकी कीमत अदा करने में देर नहीं करते और अगर उनका 
कर्ज किसी के ज़िम्मे हो तो मक़ऋज़ पर सख्ती नहीं करते। (बैहकी ) 


हलाल रोजी की तलाश 


हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्ललल्‍्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “अल्लाह ताला 
इस जात को पसन्द फरमाता है कि अपने बन्दे को हलाल रोजी की तलाश में 
मेहनत करता और तकलीफ उठाता देखे ।” (अद्दैलमी, तिर्मिजी) 


वालिदैनः और औलाद के लिये नान-नफ़्का? मुहैया* करना 
(माता-पित्ता व संतान के लिये रोटी, कपड़ा 
तथा आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करना] 


हजरत अनस्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैडि व तलल्‍लम ने इशौद फरमाया- “जो आदमी अपने बूढ़े वालिदैन के लिगे 
रोजी कमाता और दौड़-धूप में रहता है, वह अल्लाह के रास्ते में है और जो 
आदमी अपने छोटे बच्चों की पर्वरिश के लिये मेहनत करता है चह भ्री 
अल्लाह के रास्ते में है और जो आदमी अपनी जात के लिये भेहनत करता है 

ताकि लोगों से सवाल न करना पड़े, वह भी अल्लाह के रास्ते में है” । 
खबिखारी व मुस्लिम) 

नाजाइज़ आमदनी 
हदीस शरीफ में है कि (इन्सान का जिस्म) जिस गोश्त ने हराम 
आमदमी से नश्वो-नुमा घाईई वह जम्नत में (सजा पाए बगैर) दाखिल नहीं 
होगा। (मिश्कात बहवाला अहमद व दारमी) 


वियतत8त.तलईदणततनीडे घ  े क्--+“-_3- 9-90 ->>>न्रमकककजअनहलआआक.लनन--प पा नाना" ५५५५५५५५५ ००६०-००... ४४" पाना 
7-ऋणी,2-साता-पिता,3-रोटी, कपड़ा और जरूरत की चीजें, 4- प्रबन्ध करता,5-पर्वरिेण करना । 
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अपने हाथ की कमाई 


हज़रत आइशा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
पलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- “जो चीज़ तुम खाते हो, 
उसमें सबसे बेहतर यह है जो तुम अपने हाथों से कमा कर खाओ और 
तुम्हारी औलाद की कमाई भी जाइज़ है । 
(तिर्मिज़ी, नत्ताई, इब्ने माजा, मिश्कांत ) 


हलाल कमाई 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि पाक व 
इलाल कमाई फर्ज है। फर्ज के बाद यानी फराइज के ग्राद जो अल्लाह 
तआला ने मुकईर फरमाये है, हलाल कमाई भी फर्ज है। (बैहकी, मिश्कात) 


त्तलाशे रिज्क का द वक्‍त 
(जीविकोपार्जन का समथ ) 


नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है- “रिज़्क की 
तलाश और इलाल कभाई के लिये सुबह-सवेरे ही चले जाया करो क्‍योंकि 
कामों में बरकत और कुशादगी' होत्ती है | 


मुआमलाः में नर्मी 


नद्बीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व प्तलम का इर्शाद हैं कि अल्लाह 
तआला उमप्त शख्स पर रहम फरमाये जो खरीदो-फ्रोख़्न” और तकाजा करने 
में नर्गी और ख़ुश-अख़्लाकी से काम लेता है। (बुखारी) 

(इस हृदीस में आप सलल्‍्ल० ने ऐसे शख्स के लिये दुआ फ्रमाई है) 


नाना -ना.र......... पापा ड़ ्‌-.०००००.००;प--..............स मा >मरा----------+म धध- +8----+द्रामा न 


।-बढ़ोततरी, 2-ज्यापार, 3-क्रय-विकय। 


:... नी 
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- ताजिर' की नेक खस्लतें? 
(व्यापारी के उत्तम गुण) 


हजरत अबू उम्रामा रजियल्‍्लाहु त्आला अन्ह से रियायत है कि 
रसूलुलशाह सलल्‍्लल्लाहु अतलैद्दि व सल्‍लम ने फरमाया कि ताजिरों भें जब त्तीन 
खस्लतें हों तो उनकी कमाई उम्दा और हलाल होगी:- 


(- जब थे (किसी से कोई चीज़ खरीदें त्तो उसकी ) बुराई न करें और 
2- जब वे (किसी के हाथ कोई चीज) फरोख्त करें तो (उसकी चेजा 


यानी बेकार) तारीफ न करें और बैअः में तदलीस न करें | (यानी खरीदार से 
माल का शव न किपायें] और 


3- उस (मुआमला) के दर्मियान (झूठी) कसम स खायें। (अस्यहानी ) 


मज़्दूर की उज्ल* (श्रमिक का पारिश्रमिक) 


हज रत इब्ते उम्र रजियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल्ल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फुरमाया कि भज़्दूर को उसकी 
मज़्दूरी कब्ल इसके कि उसका पसीना खुश्क हो अदा कर दो। (इब्ने माजा ) 


रिज्के मुकंदर (भाग्य की आजीविका ) 


हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ज़ञाला अन्हु से रिदायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि अल्लाह त्तजआला ने मुझे वही 
भेजी है कि कोई शख्स नहीं मरता जब तक कि वह अपना मुकुदर रिज़्क पूरा 
नहीं कर लेता अगर्च देर से उसको पहुँचे। पत्तन॒ जब यह बात है तो सुम 
अल्लाह त्तञाला की नाफरमानी से बचों और रोजी तलाश करने में हुद्दे 


॥-व्यापारी, 2-क्व्ाव, गुण, 3-जेचडा, & 


“मज़्दूरी, 5-अल्लाह की और से ख्राया छुआछा पैगम्थाए 
के लिये आदेश ॥ 
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एवतिदाल' से तजायुज” मत करो और तताखीरे रिज़्क की सूरत में गुनाहों के 


साथ रिज़्क तलब न करने लगना और जो रिज़्क हलात अल्लाह तञआ_आला के 
पास है वह ताअत्त” ही से हासिल होता है। (वज्जार) 


रिआयते बाहमी* 
(परस्पर कृपापूर्ण व्यवहार ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियललाइ ततआला ज॒न्‍्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फरमाया कि ब्रिला शक अल्लाह 
तञआला खरीद य फरोख्त में और कर्ज की अदायगी में रिआयत्त वे मुरण्वत 
करने वाले को दोस्त रखते हैं। (ठिर्भिजी] 


तिजारत में सिद्क* व अमानत 


हजरत उब्द बिन रिफाआ रज़ियल्लाहु तझआला अन्हु अपने वालिद 
माजिद हजरत रिफाआ रजियल्लाडु तजञाला अन्हु से रिवायत्त करते हैं कि 
उन्होंने रपूलुल्लाह सल्ललल्‍्लाहु अलैडि व सल्‍लम से यह रिवयात की कि आपने 
इशा[द फरमाया “ताजिर लोग कियामत के रोज बदकार* उठाये जायेंगे (यानी 
आम ताजिरों का हृश्न बदकारों के साथ होगा) सिवाय उन [ख़ुदा-तर्स व 
ख़ुदा-परस्त) ताजिरों के जिन्होंने अपनी तिजारत में तक्वा£, नेकी, हुस्ने 

सुलूक”* और सच्चाई को बरता होगा |] 
(जामे तिर्मिजी, इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 


ताजिर की सदाकृत 
(व्यापारी की सत्यता ) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु त्आला अन्दर से रिवायत है कि: 





>अन्तुलन, ?-पस्ीमोल्लंघन, 5-इखादत, 4-पारस्परिक, 5-सत्यता, ७-दुराचारी, 7-अस्लाह 
से डरने वाले, 8-घार्म निष्ठा, परहेजतारी, 9-सद्व्यवहार॥ 
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पयूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फंरमाया कि सच्चा और 
अमानतदार सौदागर अम्बिया, सिददीकीन और शुह्ददा के साथ होगा। 

(जामे तिर्मिज़ी, मझ्ारिफुल हदीस] 


कम नापना और तोलना 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
पज॒ललाह सल्लल्लाहु अलैंहि थ सललभ ने नापने और तौलने वालों ते इर्शाद 
फरमाया- तुम्हारे हाथ में दो ऐसे काम हैं जिनके सबद से तुमसे पड़ली 
कौमें हलाक हुर्यी (यानी हए वजन न भापने और कम देने के सबब” 
हुयी, तुम ऐसा न करना ।) (तिर्मिज़ी] 


जखीरा अन्दोजीः 
(संग्रह करना) 
हजरत उम्र रजियल्लाहु त्आाला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि ताजिर को अल्लाह 


तझआ॥ला की जानिब से रिज़्क दिया जाता है (फेहत” के जमाने में ) गल्‍्ला को 
गिरानी* के ख्याल से रोकने और बन्द रखने वाला मलऊन” है। 


(इब्ने माजा, दारमी, मिश्कात ] 

माल का सदका 
नतबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताजिरों को हिदायत 
फ्रमाई, ऐ कारोबार करने बालो! माल के बेचने में लग्वियात* करने और 


झूठी कप्तम खा जाने का बहुत इम्कानों रहता है तो तुम लोग अपने भालों में 
से सदुका ज़रूर किया करो। (अबू दाऊद) 


हलाक 


-कषारण, 2-संग्रझ, 3-अक्ाल, 4-महाई ६-त् पर पाप से प्रफ्र 77 77:77 “कारण, 2-तंग्रड, 3-अकाल, 4-मंहगाई, 5-जिस पर लानत की गई हो, घिक्छश, &-झुठ 
जातें, 7-सम्भावना। 
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कर्ज (ऋण) 
कर्जदार की रिआयत 


हजरत आइशा रजियल्लाडु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो शख्स कर्ज के 
बार में पड़ जाये, फिर उपस्तके अदा करने में पूरी कोशिश करे और फिर अदा 
करने से पहले मर जाये तो में उसका मददगार हैं। (अहमद, तबरानी ] 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्ैहि व सललम ने फरमाया- जिस शख्स को 
यह ख्वाहिश हो कि अल्लाह क्तआला उसको कियामत के ग़म और घुटन से 
बचाये तो उसको चाहिये कि त्ंगदस्त' कर्जदार की मोहलत दे या कर्ज का 
बोझ उसके सर से उतार दे। (मुस्लिम ] 


कर्ज की लअनत 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जह॒श रजियल्लाहु लआला अनन्‍्हूं से (एक त्तवील 
हदीस में) रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कर्ज के 
बारे में फरमाया (यानी किसी का मसाले हक जो किसी के जिम्मे आता हो) 
कसम उस जात की कि मेरी जान उसके कब्जे में है कि अगर कोई शख्स 
जिहाद में शहीद हो जाये फिर जिन्दा होकर (दोबारा) शहीद हो जाये, फिर 
जिन्दा होकर (सेहबारा यानी तीसरी बारा) शहीद हो जाये और उसके जिम्मे 
किसी का कर्ज आता हो, चूह जन्नत में न जायेगा जब तक उसका कर्ज अदा 
न किया जायेगा | (तर्गीब, नसाई, तबरानी, हाकिम, हयातुल्‌-मुस्लिमीत ] 


कर्ज की अदाइगी की निय्यत 


हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो आदमी 
कर्ज लेता है और उसको अदा करने का इरादा रखता है, कियामत के दिन 
अल्लाह तबारक व त्आला उसकी त्तरफ से उस कर्ज को अदा कर देगा और 





-निर्घन | 


572 
त्तो 
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जो कर्ज लेकर अदा करना नहीं चाहता और उसी हालत में मर जाता हैं, 
कियाभत के दिन अल्लाह जल्ल जलालुहू उससे फ्रमाएगा कि ऐ मेरे बन्‍्दे! 
तूने शायद ख्याल किया था कि में अपने बन्दे का हक तुझसे नहीं लूँगा। फिर 
मकरूज' की कुछ नेकियाँ कर्जऱ्वाहँ को दी जायेंगी और अगर मकरूज ने 
नेकियाँ न की होंगी तो कर्जख़्वाह के कुछ गुनाह लेकर मकरूज़ को दिये 
जायेंगे। (तबरानी, हाकिम ) 
कर्ज का वबाल 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि मुसलमानों 
कर्ज लेने से बचो, क्योंकि वह रात के वक्‍त रंज व फिक पैदा करता है और 
दिन को जिल्लत व सख््वारी? में मुब्तला करता है। (बैहकी फी शोबिलू ईमान) 


कर्ज से पनाह 


हुज््‌र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुसलमानो! अगर 
तुममें से कोई आदमी पैवन्द पर पैवन्द लगाए और फटे-पुराने कपड़े पहले है 
तो इससे बेहतर है कि बड़ कर्ज ले और उसके अदा करने की ज्ञाकत न 
रखता हों । (मुस्तदे अहमद) 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुसलमानों 
मुहताजी और भुफ्लित्ती और ज़िल्लतो-ख़्वारी से अल्लाह की पनाह मांगा 
करो | (नसाई, हाकिम, इब्मे हिब्बान) 


दुआ अदा-ए-कर्ज 
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तुला अन्हु से मर्वी* है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम ने मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाह 
सतझ्आला अन्हु से फरमाया कि मैं तुमकों क्या ऐसी दुआ न बताऊँ कि अगर 
तुम्हारे सर पर पहाड़ के बराबर कर्ज हो तो उसको भी हक तआतला शानुह 


।-ऋणी, 2-ऋणदाता, 3-तिरष्कार, 4-उद्प्रत्त | 
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अदा फरमा दें। तुम यूँ कहा करो:- 
टल्ड3 गज क२चा ३ तक जा दर दात दाए (री 
पी जज ड आय 0 3 05 20 0) 2.0५ 55 75 04; 2: 
कक पिया की 8.) न पक ह-) # पी (048०० शु-2४८25 ] |.«.8+>२- कक "#8 ++7- ) ॥ 2 थी ँ। 
-35> 22 ५ (८५४ 
अल्लाहुम्म मालिकलूमुल्कि तुअ॒तिलू मुल्क मम्तशाउ व तन्जियल मृत्क मिम्मन 
तशाउ व तुइज्ज़ मन तशाउ व तुज़िल्त मनत्‌ तशाउ बियदिकल खैर। इन्न्‍्फ 
अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर। या रहमानदृदुन्या बल आस़िरति व रहीसहमा 
तुमतीहुमा मन तशाउ व तम्नज़ मिन्हुसा सन्‌ तशाउ इनमस्नी रहसतन्‌ तुरतीनी 
बिहा अर्रेहमाति मन सिकाक | 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मालिक त्तमाम मुल्क के, आप मुल्क जिसको 
चाहते हैं दे देते हैं और जिससे चाहत्ते हैं मुल्क ले लेते हैं और जिसको आप 
चाहें गालिब कर देते हैं और जिसको आप चाहें पस्त कर देते हैं। आप ही के 
इस्तियार में है सब भलाई । बिला-शुब्हा आप हर चीज़ पर पूरी तरह कुद्धत 
रखने वाले हैं। ऐ दुनिया व आखिरत में रहमान और इन दोनों में रहीम 
आप देते हैं ये दोनों जहान जिसकी चाहते हैं और रोक देते हैं इन दोनों से 
जिसको चाहते हैं। मुझ पर ऐसी रहमतत फ्रमाहये कि उप्तके सबब आप मुझे 


अपने गैर की रहमत से मुस्तगनी' फरमा दें। 
(तबरागी फिलसगीर, बिंशिए्ती जेवर ] 


कर्ज देने का सवाब 


फरमाया रसूतुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने- 'मैंने शबे मेराज 
में बिहिशत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब दस हिस्सा 
मिलता है और कर्ज देने का सवाव अठारह हिस्से मिलते हैं।(विहिश्ती जेवर ) 





।-निःक्पृहट 
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कर्जदार को मोहलत देना 


फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने “जब तक कर्ज 
अदा करने के बादे का वक्‍त न॑ आया हो उस वक्‍त त्तक अगर किसी गरीब 
को मोहलत दे तो हर रोज़ इतना सवाय मिलता है जैसे उतना रुपया खैरात 
दे दिया और जब उसका वक्‍त आ जाये और फिर मोहलत दे तो डर रोज 
ऐसा सवाब मिलता है जैसे उत्तने रुपये से डुगना रुपया रोजमर्रह सैरात कर 
दिया”। (बिहिएती जेवर ) । 
हर्मते' सूद 
सूद का गुनाह 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूसुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि सूद के गुनाह 


के सत्तर हिस्से हैं। एक मामूली-सा हिस्सा थ्रह है कि उसका गुनाह ऐसा है 
जैसे. कोई शख्स अपनी माँ से जिमाअः करे। (इब्ने माजा, बैहकी, भिश्कात ] 


मक़रूज़ -के हदिये से एहतियात 
(ऋणी के उपहार से सावधानी) 
हजरत अनस रजियल्लाहु सआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फ्रमाया कि जब कोई किसी को कर्ज 
दे तो फिर कर्ज लेने वाले से कोई हदिया कबूल न करे। (बुखारी व मुस्लिम) 


सूद का वबाल 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु 'ततआला अन्हु फ्रमाते हैं कि रमूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया- “एक जमाना ऐसा आयेगा 
कि सिवाय सूद खाने वालों के कोई बाकी न रहेगा और अगर कोई शख्स 
7-हरास 7-हराम होता, जिसको अल्लाह के हुढता से मना किया है; मा “7 से भता किया है, 2-शम्भोंग। 
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होगा भी त्तो उसको सूद का बुखार (असर) पहुँचेगा और एक रिवायत में है 
कि उसको सूद का ग़ुन्ार” पहुँचेगा” | 


(मुस्नदे अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इल्मे 'माजा, मिश्कात ) 


सूद का मुआमला 
हजरत जाधिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने लानत फरमाई सूद के खाने वाले (यानी लेते 
वाले) पर, उसके खिलाने वाले (यानी देने वाले) पर, उसके लिखने वाले पर, 
उसके गवाह पर और फरमाया कि ये सब बदावर हैं (यानी बाज़ बातों में) | 
- ...[बुख़ारी ब मुस्लिम) 
हुर्मतेः रिश्वत (उत्कोच का निषेध) 


रिश्वत पर लानत 


हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्र रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिचायत है कि 
ससूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस ने लानत फरमार्ई है रिप्रवत देने बाले 
और रिश्वत लेने वाले पर। (अबू दाऊद व मुस्लिम) 

इब्ने माजा व तिर्मिजी ने हजरत सौयान रजियल्लाडु तआला अन्हु की 
रिवायत में यह भी ज़्यादा किया है कि लानत्त फरमाई है उस शख्स पर जो 
इन दोनों के दरमियान मुझामला ठहराने वाला हो | (मुस्नदे अहमद, जैहकी) 


रिश्वत पर दोज़ख का अजाब 
.._ हदीस शारीफ में है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों 
दोजख़ की आग में झोंके जायेंगे। (तहरानी, अलू-मोअजमुल-कबीर ) 
:. फ- अल्खथत्ता जहाँ बगैर रिश्वत दिये जालिम के जुल्म से न बच 
सके, वहाँ (इक्ाहन? ] देना जाइज़ है मगर लेना वहाँ भी हराम है | 
(डियातुल मुस्लिमीन ) 


।-अछिनता, 2-हराम, ३-ज्रणा के साथ, मजबूरी के बकत | 
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याब-4 (बतुर्थ परिच्छेद) मुआशरियात (सामाजिकता) 
मुआशरत (स्तामाजिक जीवन) 


घर में दाखिल होने के आदाब 
इस्तीजान (अनुमति चाहना) 


अता बिन यततार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि एक शख्स ने 
रजूबल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम से सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहिं व सल्लम क्या मैं अपने घर में दाखिल होते वक्‍त जब मेरी माँ जहाँ 
हो तब भी इजाजत तलब कहूँ? हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 
फरमाया- हाँ, त्तो उस शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर सललल्लाहु अलैधि व 
सल्लम में तो अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि वह 
अलाहदा घर में रहती हों और मैं अलाहिदा रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- “'फिर भी तुम इजाजत माँगों। फिर उस 
शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर! खिदमत के लिए मेरा बार-बार घर भें आना- 
जाना रहता है, इस पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि 
तुम इजाज़त लेकर अन्दर जाओ, क्‍या तुम को यह पसन्द है कि तुम किली 
मौके पर अपनी माँ को खुली हालत में देखो? साइल' ने जअर्ज किया कि नहीं, 
तो आप ने फरमाया फिर इजाजत लो॥ (मिश्कात शरीफ ) 

रपूतुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललम से भन्कूलर है कि आप ने 
फरमाया कि इज्म'ं चाहना त्तीन बार होता है, इसलिए अगर इजाजत मिल 
जाए त्ञो अच्छा है वर्ना लोट जाओ। (जादुलू-मआद ]) 

सड्ीह मस्जला यह है कि इउ्न चाहने से कब्ल सलाम करना चाहिए 
और अपना नाम जाहिर करे, यह न कहे कि मैं हूँ। (जादुलू-मञ्ञाद) 

हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम 
प्रनकर्ता, 2-नक्ल किया गया है, 3-अआयुमति| ..»»  "्/पफप7 3-भअमुमत्ति | 
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सल्तल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- “तीन शख्स हैं कि अल्लाह तझ्ाल्य 
उन सबका जामिन” है, ज़िन्दगी भें अल्लाह लआला उनको काफी है, मरने के 
बाद जन्नत उनका सकाम है।' 


]- जो अपने घर में सलाम करके दाखिल हों, अल्लाबड तकाला 
उसका जामिन है । 
2- जो मस्जिद की तरफ गया (त्ताकि नमाज पढ़े) वह अल्लाह 


समआ॥आला की जमानत में है। 


3- जो अल्लाह तजाला के रास्ते में जिहाद के लिये निकला, 
वह अल्लाह तआला की जमानत में है। (अलूअदबुलू-मुफ्रद ) 


सोते हुए को सलाम करना 


हजरत 'मिकक्‍दाद विन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रियायत है 
कि नबीए अक्श्म सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम अगर रात' के वक्‍त चर में 
तशरीफ लाते त्तो इस त्तरह सलाम फरमाते कि सोने वाले की नींद न उचटठे 
और जागता हुआ उसे सुन ले। (अलूअदबुल-मुफ्रद) 


हुज़्र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
आदते तस्यिबा? 

अगर ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम खुद किसी से 'भुलाकात 
के लिये तशरीफ ले जाते तो आदत्ते त्तथ्यिया थी कि त्तीन मर्तवा सलाम करके 
इजाजते दाखिला तलब फरमाते, अगर जवाब न॑ मिलता त्तो वापस त़शरीफ 
ले जाते | (जादुलू-मआद ) 

ऑहइजरत सल्लल्लाहु अलैधहि य सल्‍लम की आदते महम॒दा> थी कि 
कभी दरवाजे के सामने खड़े होकर इजाज़ते दाखिला नहीं फरमाते, बल्कि 
दरवाजे की दायीं या चार्यी जानिय खड़े होंकर सलाम करते और फिर अन्दर 


+-अखिभू, जयानतदार, 2-पतित्र स्वभाव, 3-प्रशांसनीय | 
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आने की इजाजत चआाहते ताकि इजाजत से कुब्ल मकान के अन्दर खज़र न 
पहुँचे । (जादुलू-मआद) 


सलाम के आदाबय 
' गबी करीम सल्लल्लाहु ज॒तैहि व सल्लम का इर्शाद है, यह आदमी 
अल्लाह रख्युलू इज्जत से ज़्यादा करीय है जो सलाम करने में पहल करता 
हो।'' (अबू दाऊद) 
सलाम की इम्तिदा' के वक्‍त आप सलल्‍ल० इस तरह सलाम करते 
श्र २००)॥ (दा किक 
“अस्सलाम अलैकुम्‌ व रहमतुल्लाह” . (जाबुलू-सआद) 
एक गाख्स ने हुजुरे अक्रभ सलल्‍्लल्साहु अलैधि व सललम की ख़िदमत में 
हाजिर हो कर अर्ज किया: 
8४५3 4६:५3 (६५७ (७.५४ 
“अस्तलामु अलैकुम्‌ व रहमतुल्लाहि व बरकातुह' आपने उसका जवाब 
दिया और फ्रमाया इस शख्स को सीस नेकियाँ मिलीं। (नसाई, तिर्मिजी) 
हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम की आदते सब्यिया यह थी 
कि आप हाथ, सर या उँगली के इशारे से सलाम का जवाब न देते ये ।॥ 
(जादुलू-भज्जाद) . 
अबू अब्दुल्लाह (यानी इमाम बुखारी) रहमतुम्लाहि अतैह कहते हैं कि 
बीबी केलह रजियल्लाहु तझआला अन्हा कहती हैं कि एक मर्द ने कहा- 
20 04-; ९८१५ (५:८७ 
“अस्सलामु ज़लैक या रसुलल्लाह जाप ने जवाब में फरमाया: 
4॥६:८;; (४०४ ८९८६६ 
“व अलैकस्सलामु व रहमतुम्साहि” (अदबुलू-भुफ्रद) 


॥-फा एफ़्त | 


५ आओ 
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हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फ्रमाती हैं कि हुआूर 
सल्लल्ताहु अलैडि' व सललम ने एक मर्तया मुझसे फरमाथा- ऐ आइशा! यह 
जिनब्नीस हैं, तुम्हें सताम कहते हैं | मैंने कहा- 
4४५५३ ६< ५५ (७८) ४६५ 
“व अलैहिस्सलामु क रहसतुल्लाहि व वरकातुह्‌ ।” 
आप जो कुछ देखते हैं, में नहीं देख पाती । यह खिताब रसूलुल्लाड 
सल्तल्लाहु अलैधि व सल्लम से था। (बुसारी, अदनुलू-मुफ्रद | 
हज़रत इजब्ने अब्यास रजियल्लाहु त्तझला अनन्‍्हु फरमाते हैं. कि मेरे 
नज्दीक सलाम के जवाय की सरह खत का जवाब देना भी जरूरी है। 
द (अदबुल्‌-मुफ्रद ) 
नवीए करीम सल्ललल्‍्लाहु अलैडि व. सललम का इर्शाद है; “तुम लोग 
जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि सोमिन नहीं बनते और तुम मोमिन 
नहीं बन सकते जब तक कि एक-दूसरे से महब्बत न करो। में तुम्हें बह 
तदबीर” क्यों न बताऊँ जिसको इस्तियार करके तुम आपस में एक दूसरे के 
महब्नत करने सगो: आपस में सलाम को फैलाओ | (मिश्कात]) 
हजरत कतादह रज़ियल्लाडु त्तजआला अन्हु फरमाते हैं कि नवीए करीस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया है कि जब तुम घर में दाखिल हो 
तो घर जालों को सलाम करो और जब छुम घर से बाहर जाओ तो घर 
वालों को सलाम करके दरूसत हासिल करो | (बैहकी, मिश्कात ) 
जब कोई शस्स भमज्लिस में पहुँचे तो सलाम करें और अगर बैठने की 
जरूरत हो तो बैठ जाय और फिर जब चसने लगे तो दोबारा सलाम करे, 
इसलिए कि पहली मर्तवा सलाम करना दूसरी मर्तवा सलाम करने से बेहतर 
नहीं, यानी दोनों सलाम हक और मस्‍स्नून हैं। (सिर्मिज़ी, मिश्कात) 
नवी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रसाया- “गरीबों को 





+-उपाय, 4-सुख्मत। 
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खासा खिलाओ और हर मुसलमान को सलाम करो, चाहे तुम्हारी उससे जान 
पहचान हो या न हो |” (बुखारी य मुस्लिम ) 

हजरत अनन्त रज़ियल्लाहु सञाला अन्हु का चयान है कि मुझे नवी 
करीम सल्लल्लाहु अतैधहि व सललम ने ताकीद फ्रमाई कि प्यारे बेटे! “जब 
तुम जपने घर में दाख़िल हुआ करो- तो पहले घर वालों को सलाम किया 
करो। यह तुम्हारे लिये और तुम्हारे घर वालों के लिये खैरो-बरकत की बात 
है” (तिर्मिजी) 

नबी करीम झल्लल्लाह अलैडि व सल्लम का इर्माद है: जो शरतस अपने 
मुसलमान भाई से मिले तो उसको सलाम करे और अगर दरख़्त या दीवार 
या पत्थर बीच में ओट बन जाये और फिर उसके सामने आये त्तो फिर 
सलाम करे। [रियाज़ुस्सालिहीन, जादुलू--सआद) 

हजरत अंम्र बिन शुऐब रजियल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से और 
वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्ताह अलैडि व सल्‍्लम ने 
फ्रमाया कि जो शख्स हम मुसलमानों के सिवा दूसरी कौसों के साथ तश्लीह” 
करे वहू हसारे त्तरीके पर नहीं है। फिर आपने दूसरी कौमों के साथ तश्लीह 
करने की तग्रीहर फरमाई कि (यहड्दियों की मुशाबहत्त” इख्तियार न करो और 
न नप्तारा की, क्‍योंकि यहूदी उँगलियों के इशारे से सलाम करते हैं और 
नसारा हथेलियों के इशारे से करते हैं। (तिर्मिजी) 


सलाम के हुकूक (सलाम के नियम ] 


7- गुहलमान, मुसलमान से मिले तो उसको सलाम करना चाहिये। 
2- चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे। 
सवार, बैठे हुए को सलाम करें। 


4- कम तादाद", बड़ी तादाद को सलाम करे। 


॥-साइूइस, 2-व्यास्था, 3-श्रमानता, 4-प्रंख्या | 


3 
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5- छोटा बड़े को सलाम करे । 


6- इशारा से सलाम करना जब मुखात्तब दूर हो। 

7- जोर से सत्लाम करना ताकि मुखातब सुन ले। (अलृअदबुलू-मुफ़्रद 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु लआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फरमाथा कि कियामत से कब्न की 
मिनजुम्ला' और झलामात्त के चन्द अलामात ये हैं- 

7- सलाम का रिवाज खास-खास दाइरों में महदूद? हो जाता। 

2- लिजारत का इतना आम त्तौर घर रिवाज पाना कि बीवी अपने 
शौहर की मदद करने लगे। 


3- अहलर और नाअहल* सबका कलम चल पढ़े। 
4- ऋूठी शहादत देने में बहादुर वन जाना और सच्ची शहादत का 


इख़्फा करना। (अलूअदबुलू-मुफ्टद 


मुसाफहा, मुआनका व दस्तबोसी 
(हाथ मिलाना, गले मिलना व हाथ चूसना) 


हजरत अनस रजियल्लाडहु तआला अन्हु से मर्वी” है कि एक जार को 
मैंने सुना, वह नज्जीए अकरम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम से दरयाफ़्त कर 
रहा था कि आदमी जब अपने भाई या दोस्त से मुलाकात करे तो क्या उसके 
सामने ह्लुक जाये? आपने फरमाया- नहीं! उसने पूछा, क्या उसके साथ 
मुझानका करें और उसको बोसा दें। आपने फरमाया नहीं! उसने कहा कि 
क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले और उसके साथ मुसांफहा करें। आपने 
फरमाया- हाँ। (तिमिंज़ी) 


+-सब मे से, ०-सीमित, ३-योर्य, 4-असोग्व, 5-गवाहीं, 6-फ्िपाता, 7-जद्भत | 
| 


0... 
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जरीन रहमतुल्लाहि अतैह ने इतना और ज़्यादा किया है, मगर यह कि 
वह भाई या दोस्त सफर से आया हो (तो सुआनका कर सकता है। ) 
(मिश्कात) और बतौर तक्रीम' हाथ का बोसा दे सकता है। 
(अज-अत्तर्गीव वत्तहींब लिलृमुन्जिरी ) 
हज रत अबू उम्रामा रजियललाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रहूबुल्लाह सल्लल्‍लाडु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि मरीज की पूरी 
ड्रयादत यह है कि तुम अपना हाथ मरीज की. पेशानी पर था हाथ पर रखकर 
उससे उसका हाल पूछो और पूरा सलास करना यह है कि सलाम के बाद 
हुम मुलाफहा भी कंरो। (अहमद, तिर्मिजी, मिश्कात) 
हजरत शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैंहि व सलल्‍्तम जाफर इब्ते अली रजियल्लाहु तआला अन्हु से मिले और 
उनको गले लगा लिया और उनकी आँखों के दरमियान बोसा दिया | 
(अबू दाऊद, बैहकी, मिश्कात्त) 

. हज़रत जारिअ रजियल्लाहु त्तआला अन्हु जो अब्दुल कैस के बफ्दः में 
शामिल थे, कहते हैं कि जब हम मदीना में आये तो जल्दी-जल्दी अपनी 
सवारियों से उतरे ओर हमने रखूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
हाथों और पाँवों को बोसा दिया | (अबू दाऊद, मिश्कात ] 

हजरत अनस रज़ियल्लाहु तझ्ाला अन्हु ने एक मर्तबा गायत दर्जारे 
फर्हत* व लज्जत के साथ बयान फरमाया कि मैंने अपने इन हाथों से हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैंडि व सललम के साथ भुसाफुहा किया। मैंने कभी 
किसी किस्म की हरीर* या रेशम हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के 
हामों से ज़्यादा नर्म नहीं देखी। उनके शागिर्द ने जिसके सामने यह ग्रयान 
किया गया उसी शौक से अर्ज किया कि मैं भी उन हाथों से मुसाफुश्ा करना 
चाहता हूँ, जिन हाथों ने हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से 
मुसताफहा किया है। (उसके बाद से थ्रह सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि आज 


कप 3 मममलजलमकमा रमन लक पलक कम फल घन लक 
7-आदर, 2-प्रतिनिशि मण्चयल, 3-जल्पपिक, 4 “छुशी, 5-एक रेशमी और चारीक कपड़ा | 
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तक जारी है और मुसाफ्हा की हदीस के बारे में यह मश्हूर है कि इस शदीस 
में मुसल्सल मुसाफहा होता आया है।]) (ख़साइले नथवी] 


हजरत अनस (इब्ने मालिक) रजियल्साहु तआला अनन्‍्हु से मर्बी है कि 
रसूसे करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लभ के सहावा किराम रजियल्लाहु 
तञ्ाला अन्हुम्‌ अज्मईग जब आपस में मुलाकात किया करते थे सो मुसाफडा 
किया करते थे और जब सफर से दापस आते तो आपस में मुआनका* किया 
करते थे। (तबरानी, अत्तर्गीय वत्तहींब, लिलुमुन्जिरी) 

हजरत जैद इब्ने हारिस रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु जब मदीना आये तो 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम के वहाँ पहुँच कर दरवाजा 
स्बटस्वटाया | आप अपनी चादर घसीटते हुए दरवाजे पर पहुँचे, उनसे 
मुझआनका किया और पेशानी को बोसा दिया। (त्तिर्मिज़ी) 


हाथ-चूमना 


हजरत साथित रजियल्लाशु तआला अन्हु ने हजरत अनस रजियल्लाहु 
तञझाला अन्हु से पूछा कि आपने कभी हुज्रे अक्दस सजलल्लाहु अलैहि व 
सल्तम को अपने हाथ से छुआ है? उन्होंने कहा हाँ, लो हज़रत साचित 
रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने हजरत अनस रजियल्लाहु तआला के हाथ को 
चूम लिया | (अलूअदबुल-मुफ्रद | 


हदिय्या (उपहार) 


हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्दु रावी हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लभ ने फरमाया- ' तहादू तहाब्बू”” आपस में दृदिय्या 
और तहाइफर् का तबादला करते रहो कि बाहमी* महब्वत्त घढ़े। 
(बुसारी, अल्‌ अदबुल-मुफ्रद ) 
हदीस शरीफ में है कि हृदिय्या ऐसे शस्त्स का कबूल करो जो हृथिया 


3... &छ आस 323 नमन अममनमझूानाननंन+यीण।ण।ण।ण।ण।।।ए।।। फ3फ33ख:भआख।: 
-आखिंगन, 2-हुदिस्‍्वा हों और लो (इससे) महब्यत बढ़ती हैं, -उपहारों, 4-आपसी | 
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का तालिब' न हो वर्ना बाहमी रंज की नौबत आवेगी। लेकिन तुम अपनी 
तरफ से कोशिश करो कि उसको कुछ बदला दिया जाये और अगर बदला 
देने को मुयस्सर न हो तो उसकी सना व सिफत ही बयान करो और लोगों 
के रूथद उसके एहसान को ज़ाहिर कर दो और सना व सिफुत के लिये इतना 
कह देना काफी हैं: ४ 2 0:ऋ% 'जज़ाकल्लाहु ज़ैरा” (अल्लाह तुम्हें 
वेहतर बदला दे) और जब मुहसिन का शुकिया अदा न किया तो अल्लाह 
तआता का शुक्र भी अदा न होगा, और जिस तरह मिली हुई नेभमत की 
नाशुकी बुरी है इसी तरह मिली हुई चीज़ पर शैल्ली बघारना कि हमारे पाप्त 
इलना-इतना आया, यह भी बुरा है। (मुस्तदे अहमद) 

हदीस शरीफ भें है कि अगर कोई तुम्हारी खातिरदारी को ख़ुशबू, तेल, 
दूध या तकिया पेश करे कि खुशबू सूँघ लो या तेल लगा लो, दूध पी लो या 
तकिया कमर से लगा लो तो कबूल कर लो, इन्कार व उज़' मत करो, 
क्योंकि इन चीज़ों में लम्बा चौड़ा एहसान नहीं होता जिसका बार तुमसे न 
उठ सकता हो और दूसरे का दिल ख़ुश हो जाता है। (तिर्मिजी) 

हुजर सल्लल्लाह अलैहि व सललम का इ्शादे गिरामी है कि बाहम 
तोहफा-तहाइफ देते रहा करो। इससे दिलों की सफाई होती है, महब्बत 
बढ़ती है। और कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को बकरी के पाये का कोई टुकड़ा 
भेजने को हकीर न समझे और यह ख्याल न करे कि थोड़ी चीज है क्‍या 


भैजें, जो कुछ हो बेतकल्लुफ दो और लो। 
छींक और जमाई 


आऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम छींक लेते तो 'अल्हम्दु 
लिल्लाह” फ्रमाते, हाथ या कपड़ा मुँह पर रख लेते और आवाज को पस्‍्ता 
फरमाते, और कोई हम जलीस 4 ४(:-; र्हमुकल्लाह' कहता तो हुजूरे 


।-आहने वाला, 2-प्रशंसा व गुण, 3-उपकारी, #-टालता, विवशलता, 5-उपहार, 6 -लुछ, 
7-कम करते, 8-प्ताथ्र बैठने वाला | 
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0 ४५ ४ (६0.4 ' 'यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु वालकुम्‌” से 
उसका जबाब देते। (त्तिर्मिज़ी) 

गैर मज़ाहिबव वालों की छींक का जवाब हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि व 
सललम /£0 ६.८५) 0 (६५, ८ यहदीकुमुल्लाहु व युत्लिहु आालकुम्‌” से 
देते «॥ ४०-४ यहमुकल्लाह से उनको जवाब देना मा पसन्द फरमाते। 

हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम छींक बहुत पसत आवाज से लेते 
और इसी को पसन्द फरमाते। (जादुलूमआद) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह 
तआला हझींकने को दोस्त रखता है (क्योंकि छीकने से दिमाग में खिफ्फतर 
और क़ुवाए इद्राकिया में सफाई आ जाती है जो बाइस* व मुईन* हो जाती 
है ताअतः” में निशात” और हुजूरे कल्व के लिये।) (मिश्कात) 

और अल्लाह ताला जमाई को नापसन्द करता है (क्योंकि जमाई 
इम्तिला' वे सिक्‍लेरे नफूसत से होती है और जो कुदुरते हवास”” व गफलत व 
सुस्ती व बदहजमी'! के बाइस हों जाती हैं और ताकत में निशात नहीं होने 
देती। पस अल्लाह तआला तो नाख़ुश होता है लेकिन शैतान ख़ुश होता है) 
बस इसी नतीजे के एतिवार से हसलुवुस्भ्‌ उस्तको दफुअ? करे। पत्त 
तहकीक!* कि जिस वक्त तुममें से कोई जमाई लेता है यानी मुँह खोलता है 
तो शैतान उससे हँसता है। (मिश्कात, अलअदबुलू-मुफ्रद ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हु की हदीसे मर्फूअ में है कि 
तुममें ते जिस किसी शख़्स को जमाई आये तो उसको चाहिए कि इम्कान 
भर”5 उसप्तको रोके वर्ना बायां हाथ मुँह पर रख ले। (अलुअदबुलू-मुफ़्रद ) 


हर ष 
)-अन्य धर्म, 2-हलुकापन, 3-शानाक्ति, 4-कारणं, 5-ध8हायक, &-आमाकारी, 7-आनन्द, 
8-बदहजमी, अफारा, 9-भारीपन, बदहजमी, 0-प्न्द्रियों की सलिनता, ॥-कैब्ज होता, 
2-जहाँ तक हो प्तके, ॥$-दूर करना, ॥4-फोज, )5-प्रथा सम्भव । 
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सरनामा' पर बिस्मिल्लाह लिखना 


हजरत अबू मस्कद जरीरी रहमतुल्ताहि अलैह कहते हैं कि हजरत 
हसन रजियल्लाहु त्आला अन्हु से किसी ने- (८०१) ,७० ११५) (न 


“बिस्मिल्लाहिईहमानिरहीम” लिखने के मुतअल्लिक सवाल किया त्ो 


आपने कहा यह तो हर तहरीर? का सरनामा है। (अलूअदबुलू-मुफ्रद ) 


ख़त लिखने क॑ आदाब (पत्र लिखने के नियम) 


हजरत जैंद ब्रिस साबित रजियल्साहु तआला आअन्दु ने हजरत अमीर 
मुझविया रजियल्लाहु तक्षाल्रा अन्दु को जो भुरासला5 लिखा उसका मज्मून 
यह भा: हज _ ० )) ०0 ४. 

“बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' | अल्लाह के बन्दे मुआविया अमीरुल 
मोमिनीन की खिदमत में जैद विन साबित (रजिं० ) की तरफ से सलामु अलैक | 
या अमीरल्‌ मोमिनीन! व रहमतुल्लाह! मैं आप के सामने उस माबूद की 
हम्दो-सना* करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अम्मा बाद (मज्मूने 
खत) (आखिर के अल्फाज यह हैं) और हम अल्लाह ही से सवाल करते हैं, 
हिदायत व हिफाजत (अज खता*) और अपने कामों में मुझमला-फहमी* का 
और सलाम हो आप पर ऐ अमीरुल मोमिनीन और अल्लाह की रहमत और 
उसकी बरकत और उत्तकी मग्फिरत। (यह खत) वाहिब्र ने जुमेरात के दिन 
कि रमज़ान 42 हिजरी के ॥2 दिन बाकी थे, लिखा। फकत 

(अलुअदबुलू-मुफरद) 
कलम की अज़्मत 


हज़रत जैद बिन साबित रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं- मैंने 
चुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैदि व सलल्‍लम ने एक कातिब* से फरमाया कि 
कलम की ताज़ीम'” करो ओर उत्तकी ताज़ीम यह है कि उसको अपने कान 


आशा 7:33.  ---.2 --ै-..---.३००-०००००-५»'७७छछछनऋ"०७००००»»  _......... 
]-पत्र का शीर्ष भाग, 2-सेख, 3-पत्र, 4-प्रशंप्ता व स्तुति, 5-दोष से, 6-समझदाएी, 
7-देने वाला, 8-प्तम्मात, महत्तव, ७-लेखक, ॥)-आदर | 
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पर रख लिया करो क्योंकि कलम अंजाम-कार को खूब याद दिलाता है। 
(तिर्मिजी ) 


हर तहरीर' की इब्तिदाः में दुरूद शरीफ 
(प्रत्येक लेखन के आरम्भ में दुरूद शरीफ) 
इब्तिदाएं कुतुब” व रसाइल* में बिस्मिल्लाह व 'हम्द' के याद दुरूद य 
सलाम का लिखना इव्ने हजर मक्‍की रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि यह 


रस्म अव्यलत हजरत सब्यिदना अबू बक सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 
जमाने में जारी हुई। ख़ुद उन्होंने अपने ख़ुतृत में इसी तरह लिखा- . 


५००४५ "५2527 ल्‍४ /४3/4:5४ 0:०2 ..-+9 ४0 0.५ :३७० 
मसलन: कबिस्मिल्ला हिर्रहसमानिरहीम नहसदुहू व तुसल्ली अला रसूलिहिल 
करीम । (जादुस्सईद) 


इम्तियाजे कौमी और लिबास 
 (कौमी विशिष्टता एवं वेश-भूषा) 
हुंजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
फरमाया अल्लाह तआला ने, और शैतान ने यूँ कहा कि मैं उनको (और 
भी ) तालीम दुँग", जिससे वे अल्लाह त्तआला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा 
करेंगे, (जैसे दाढ़ी मुँडवाला, बदन गोदना वगैरा) (नसाई) 
फर- बाज तब्दीलीः तो सूरत बिगाड़ना है और हराम है जैसे ऊपर 
भमिसालें लिखी गयी, और ज्ाज तब्दीतियाँ सूरत का संवारता है और यह 
याजिबव है, जैसे लबें* त्तरश्वाना, नाखुन तरश्वाना, बग्नत और जेरे नाफ के 
बाल लेना और बाज तन्दीली जाइज़ हैं, जैसे मर्द को सर के बाल मुंडा देना 


७ न न नस सन 
।-सिखावट,.. 2 आरम्भ, 3-किताओं फे पूर्व, 4-भत्रिकाओं, 5-परिवर्तन, . 6-मुँणें 
7-वापि के नीचे। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सतल० का आदर्श जीवन. 3588 


या कटा देना या मुद॒ठी से ज़्यादा दाढ़ी कटा देना और इसका फैसला शरीक्षत 
से होता है, न कि रिवाज से, क्योंकि अव्वल त्तो रिवाज का दर्जा शारीजत के 
बरावर नहीं, दूसरे हर जगह का रिवाज मुख्तलिफ है, फिर वह हर जमाने में 
बदलता भी रहता है। (हयातुल मुस्लिमीन]) 

. हजरत इबने उमर रजियल्लाहु तआला अन्‍न्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- जो शख्स (वज्जल्‍ो 
बगैरह में) किती कौम की मुशायहत इस्तियार करेगा, सह उन्हीं में है। 

सुस्नदे अहमद, अबू दाऊद) 

फ्‌- यानी जो कुफ्फार व फुल्साक* की वजेल* बनावेगा वह गुनाह 
में उनका शरीक होगा। द 

हजरत इन्ने अब्यास रजियल्लाहु तज्जाला अन्हु से रिवायत है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फ्रमाया- “अल्लाह तआला लानत करे. 
उन मर्दों पर जो औरतों की मुशायहत करते हैं और उत औरतों पर जो मर्दों 
की मुशाबहत करती हैं। (दुसख्तारी] 

हजरत सुवैद दिन वहब रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम से रिवायत की जात्ती है, जो शख्स 
जीनत" के लिबास को तर्क कर दे इस हालत में कि वह उसके पहनने कीं 
इस्तिताअत' व कुव्वत* रखता हो और किसी दूसरी रिवायत में है कि जो 
शख्स जेबो-जीतत* के लिबास को कप्ले-नफ्सी!" या तवाजो!' के तौर पर 
छोड़ दे, अल्लाह तआला उसको अज्मत व बुजुर्गी का लिबास पहनायेगा और 
जो शख़्स अल्लाह तआला के लिये निकाह करे तो अल्लाह तञआला उसके सर 
पर बादशाहत्त का ताज रखेगा। (अबू दाऊद, मिश्कात) 


न कक कक न कक + मम नाना न सनक न +«++»ं +«++र+ सर नननक कक मे २++++- पतन > 433 
।-वैज्ञ-भूवा, श्रृंगार, 2-समागता, 3-जो अल्लाह को नहीं मानते, 4-दुशाधारी, 5-श्ृगार, 
$-श्ृंगार, 7-सामर्च्च, 8-शक्ति, 9-बनाव-श्रृंगर, ॥0-नपग्नता, ॥-विनीशता। 


______ जा एररशशशशणशशशशशणशशशणशशशणशशशिाशशशशशशणशशशणशशशणशशशणशशश»ओ 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन ' 589 
मुतकब्बिराना लिबास 
(अहंकार युक्‍त वस्त्र ) 


हजरत सालिम रजियल्लाहु क्तआला अन्हु बयान करते हैं कि जनाव॑ 
रसूतुल्लाह सह्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इशाद फरमाया- लटकाना 
पाजामा, त्तहबन्द, कुर्ते और साफे में भी हो सकता है, जो आदमी तकब्बुर के 
ज़्याल से पाजामा, तहबन्द, कुर्ता या साफे का शम्ला ज़्यादा नीचा लटकायेगा 


उसकी त्तरफ अल्लाह तआला नजरे रहमत से न देखेगा | 
(अबू दाऊद, नप्ताई, इब्ने माजा] 


लिबास के आदाब 


पाजामा या शल्वार पहने तो अच्वलरं दायें पाँव में पाइंचा पहने फिर 
बायें पाँव में पहले। कुर्ता पहले तो पहले दाहिनी आस्तीन दायें हाथ में पहले, 
फिर बायें हाथ में बायीं आस्तीन पहने। इसी तेरह सद्री, अचकन, शेरवानी 
वगैरह दार्यी तरफ से पहनना शुरू करे, ऐसे ही जूता पहले दायें कदम में फिर 
बायें कदम में पहनना चाहिए और जब उतारे त्तो पहले बायीं हरफ का उतारे 


किर दार्यी तरफ का उतारे | [तिर्मिजी | 
मेजबानी? व मेहमानी के हुक़ूक 


नबी करीस सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के पास जब मुअज़्जजू* 
मेहमान आते तो आप ख़ुद बनफ्से नफीस उनकी खातिरदारी फरमाते | 
(सदारिजुन्नुबुब्या ) 
जब आप मेहमान को अपने दस्तरसख्वान पर खाना खिलाते तो सार- 
बार फरमाते और खाइगे, और खाइये। जबे मेहमान ख़ूब आसूदा” हो जाता 
और इन्कार करता तब आप इस्रार” से बाज़ आसे। 





..... और $झ॒औ॒>॒>॒_चल्‍चपफज अनेकों इंइं कीथथथ- 
+-फाड़ी का हिरशा जो पीछे लटकता हैं, 27-पहलें, 3-आतिष्य, 4-प्रतिष्िल, . 5-हवर्य, 


$-पंजुष्ट, 7-आर-शार कहता | 
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हजरत अयू शुरैह रजियल्लाहु तआला अन्हु इर्शाद फरमात्ते हैं, 'भेरी 
इन दोनों आँखों ने देखा और इन दोनों कानों ने सुना कि नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम हिदायत दे रहे थे कि जो अल्लाह और यौमे 
आख़िरत' पर ईमान रखता हो, उसे अपने हमसायेर की इज्जत व इकराम 
करना चाहिए और जो अल्लाह त्तआला और यौमे आख्िरत पर ईमान रखता 
है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे और उसका जाइजा दे (हक 
अदा करे)। सहाया किराभ ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह ( सल्लल्लाहु अलैहि 
वे सलल्‍लेम )! जाइजा क्या है? आपने फरमाया- एक दिन-रात्त उसकी खिदमतत 
करना। ऐसे मेहमानदारी त्तीन दिन-रात की है इस पर मजीद' जो हो वह 
मेहमान के लिये सदका है और जो अल्लाह और यौगे आख़िरत पर ईमान 
रखता डो उते चाहिए कि यह॑ मुँह से अच्छी दात ही निकाले यर्ना चुप रहे। 
(बुख़ारी व मुस्लिम, अल्जदबुल-मुफरद) 
और मेहमान के लिये यह हलाल (दुरुस्त) नहीं कि वह किसी के यहाँ 
इतना ठहरे कि मेजवान* को त्तंगंदिल कर दे। (बुख्ारी, अलूअदबुलू-मुफ्रद ) 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु लआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सललम ने फरमाया है कि आदमी अपने भेहमान का 
इस्तिकुदालं दरवाज़े से बाहर निकल कर करे और रुख़्सत के वक्‍त घर के 
दरवाजे तक पहुँचाये। (इब्से माजा, बैदकी, मिश्कात, बुखारी) 
इब्ने उबश्च रजियल्लाहु तआला अन्दु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु. अलैधि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब दस्तरखत्वान ब्रिछाया 
जाये तो उत्त पर से कोई शख्स न उठे यहाँ तक कि दस्तरख्यान उठा लिया 
जाये और अपना हाथ न उठाये अगर्चे वह सैर” हो चुका धो यहाँ सक कि 
लोग भी फुरिग हो जायें (और अगर मज्यूरन उठना पड़े त्तो चाहिए कि उज् 
करे) इसलिए कि उसके इस त्तरह करने से (वानी उठ जाने से) उसका सांची 
शार्मिन्दा हो जाता है तो वह प्री अपना हाथ शेक लेगा और शायद उसको 


किक न 
-आखिरत के विस, 2-पढड़ोसी, 3-शहा्माग, 4-अतिरिक्‍त, 5-आतिवेश, &-स्यागत, 7-सृष्त, 
8 -विवाता | 
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अभी खाने की स्वाहिश हो। (बुजारी, जादुलं-मआद)  - 

नेबी करीस सल्लल्लाहु अतैडि व सल्‍्लम ने फरमाया- 'अपने भाई को 
सिला दो'। सहाया रजि० ने अर्ज किया (पूछा )- क्‍या खिला दें, या 
रसूतल्लाह (सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम)! फरमाया- जब आदमी अपने भाई 
के यहाँ जाये और वहाँ खाय-पीये तो उसके हक में जैरो-यरकत की दुआ 
करें| यह उसका सिला है।' (अबू दाऊद ) 

हजरत अबू करीमतुस्सामी 'रजियल्लाहु त्तआला अन्हु फंरमाते हैं कि 
हुजर सल्लल्लाहु अलैधि व सलल्‍लभ ने फरमाया- “रात के आने वाले मेहमान 
की भेजवानी हर मुसलभान पर (जिसके पास मेहमान आये ) वाजिय है [' 


दावते तआम* 


,.._ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ले उम्र रजिमल्लाहु तआाला अन्दु फरमाते हैं कि 
रमूलतुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि जो शख्स 
वलीमा की दावत करे उसको कबूल कर लेना चाहिए और मुस्लिस की 
रिवायत में ये अल्फाज हैं कि वलीमा की दावत को कबूल करे या इसी किस्म 
की किसी और दावत्त को कबूल करे। (बुस़ारी व मुस्लिम, मिश्कात) 

हज़रत जाबिर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम ने फ्रभाया कि जिस शख्स को खाने पर (ख्वाह 
वह शादी का हो गा गैरशादी का) बुलाया जाये, उसको चाहिए कि दावत को 
कबूल करे और वहाँ जाकर फिर खाये या न स्राये। (मुस्लिम, मिक्कात]) 


फासिक्‌ः की दावत (पापी का भोज) 


शजरत इमरान रज़ियल्साहु तक्ाला अन्हु (बिन हस्तीत) फरमाते हैं कि 
नदी करीम सल्सल्लाहु अलैहि व सललस ने फासिक सोगों की दावत कबूल 
करने से मना फ्रम्ममा है। (मिश्कात) 


।-भप्ताई का जदावा, 2-खासा, भोजन, 3-दुराचारी। 
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खाने में तकल्लुफ' 


हजरत अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद रजियल्लाहु तआला अन्हां फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैषि व॑ सललम के सामने खाना लाया गया, फिर 
हमारे सामने खाना पेश किया गया। हमने अर्ज़ किया कि हमको स्वाहिश 
नहीं है। (हालांकि भूकी थीं लेकिन ये अल्फाज तकल्लुफन्‌ू कह दिये) आप 
सल्ल० ने फरमाया कि भूख और झूठ को जमा न करो। 
जिम्नें भाजा, मिश्कात ) 


साथ मिलकर खाना 


हजरत वहशी इब्नुलृहर्य रजिपल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते है कि 
हमने जनाव रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अतैहि व सलल्‍्लम से अर्ज किया- या 
रसूलल्लाह! हम खाना खाते हैं सगर पेट नहीं भरता। आपने फ्रसाया- तुम 
मिलकर खाते हो या अलाहिदा-अलाहिदार। हमने अर्ज किया कि हम सथ 
अलग-अलग खाते हैं। आपने इर्शाद फरमाया- 'एक दइस्तरख्वान पर म्रिलकर 
खाया करों और खाने के वक्‍त विस्मिल्लाह मि॥] ४“+ पढ़ लिया करो। 
तुम्हारे खाने में बरकत होगी। (अबू दाऊद) 


औरतों के मुतअल्लिक (स्त्रियों के विषय में) 
मुस्लिम ख़्वात्तीन के लिये अल्लाह त्आला और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के अहकामात 
(मुस्लिम स्त्रियों के लिये अल्लाह तआाला और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के आदेश) 
इशदि बारी तआला है: कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के 
लिये गुन्जाइश नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का 
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हुक्म दें लो उतको उस काम में कोई इस्सियार हो और जो शख्स अल्लाह 
और उसके रसूल सललल्लाहु अलैडि द सललम का कहना न मानेगा तो वह 
सरीहन गुमराह हो गया । (पारा 22, रुकूअ: 2 ) 


पर्दे के अहकाम (पर्दे का आदेश ) 


इशादे यारी ताला है- कह दीजिए- ईमानदार मर्दों से कि अपनी 
आँखों को नामहरमर औरतों के देखने से बचाएं रखें (वानी ऐसी औरलों को 
खुले तौर न देखें जो शहदतरें का महले हो सकती हों और शैसे मौके पर 
| निगाह को पस्त यानी नीचे रखें॥ और अपने सत्रँ की जगह की जिस त्तरह 
| क्षी मुम्किन हो बचावें। (ऐसा ही कानों को नामहरमों से बचायें यानी 
नामहरम के गाने-बजाने और ख़ुशइल्हानी” की आवार्जे न सुनें और उनके 
, हुस्न के किस्से न सुर्ने जैसा कि दूसरे नुसूस में है) वह तरीका (नज़र और 
।.. दिल के पाक रहने के लिये) उम्दा है। बेशका अल्लाह तंआाला को खबर है 
जो कुछ वे करते हैं। 
और ऐसा ही ईमानदार औरतों से कह दीजिए कि वह भी अपनी 
आँखों को नामहरम मर्दों के देखने से बचायें (यानी उनकी पुर-शहूवत 
आवाजें न सुनें जैसा कि दूसरी नुसूस में है) और अपनी सत्र की जगह को पर्दे 
में रखें और अपनी जीनत के अअ्ुडा" को किसी गैर-महरम पर न रोलें 
सिवाय इसके जो जाहिर है और अपनी ओढ़नी को इस तरह सर घर लें कि 
गिरीबान* से होकर सर पर आ जाय (वानी गिरीयान और दोनों कान और 
सर और कसपटियाोँ सय चादर के पर्दे में रहें) यह वह तदवीर* है कि जिसकी 
पावन्दी ठोकर से बचा सकती है। द 
और (दूसरा तरीका बचने के लिये यह है कि) ऐ मुसलमानो! अल्लाह 
तआला की तरफ रुजूजू करो'? सबके सव (और उससे हुआ करो ताकि झोकर 
सरल, 2 जह सती खिलसे शादी करता जाइज हो, 3-कामातुरता, 4-शरीर का चह भाग 


जिसका इस्लामी काबू के अनुप्तार सिपाता आवक्यक है, 5-मधुर कवर, 6-ओग, 7-जिलसे 
शादी जाइज हो, 8-शले, #-उपाय, ॥0-प्रहुत्त | 


. 
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से बचावे और लग्जिण! से नजात दे।) उम्मीद है कि तुम फलाह* पाओ 
और ज़िना” के करीब मत जाओ (यानी ऐसी तरकीबों* से दूर रहो जिन से 


ज़्याल भी दिल में पैदा हो सकता है और उन राहों को इख्तियार न करो क्‍ 


जिनसे उस गुनाह के बुकूअ्‌* का अदिशा हो) ज़िना निहायत दर्जे की बेहथाई 
है। ज़िना की राह बहुत बुरी है (यानी मंजिले मक्सूद” से रोकती है और 
तुम्हारी उद्धवी” मंजिल के लिये सर्त खतरनाक है। (अलू-कुरआन]) 


औरतों के हुक्रूक का तहुफ्फ़ुज* 
(स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा) 


हज़रत क्षगप्र बिन अहयस दैसमी रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
कि मैंने हज्जतुलू-वदाअ में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से 
सुना, पहले आप सल्ल० ने अल्लाह तआला की हम्दो-सना फ्रमाई* फिर कुछ 
बातों की नसीहत की, फिर फ्रभाया लोगो सुनो! औरतों के साथ अच्छे सुलूक 
से पेश आओ क्योंकि वे तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्दें उनके साथ 
सख्ती करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के कि जब उनकी तरफ से 
खुली हुईं नाफरमानी सामने आये। अगर वे ऐसा कर बेठें तो ख्वावगाहों में 
उनसे अलाहिंदा रहो और उन्हें मारो भी लेकिन ऐसी मार हो कि कोई 


शदीद”” चोट न आये | फिर अगर वे तुम्हारा कहना मानने लगें तो उनको 


रवाहमखाह सताने की राहें मत ढूंढो। 

देखो सुनो! तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी वीवियों पर हैं और तुम्हारी 
बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। उन पर तुम्हारा यह हक है कि वे तुम्हारे 
बिस्तरों को उन लोगों से न रौंदवायें जिनको तुम नापसन्द करते हो और 
मुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हर्गिज़ न घुसने दें जिसका आना तुम्हें नागवार 
हो और सुनो! तुम पर उनका यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और 
अच्छा पहनाओ। [तिर्मिज़ी) 


बे मल लम मल जी. नमन जब क पक ल किशमिश शिलीम शशि शशि कि दी 
॥-ग़लतियों, 2-कामयावी, 3-व्यभिषार, 4-उत्सबों, शादियों, $-चटित होने, &-गतार्यं 
स्थल, 7-आख़िरत या परलोक से सम्बन्धित, #-सुरला, 9-प्रशंसा की, 0-कठोर। 





ली जा मा अध्का जय झा 


नहीँ 
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. इन्दल्लाह मुस्लिम ख़्वातीन का वकार व हया 
(अल्लाह के समीप मुस्लिम महिलाओं की मान-मर्यादा व लज्जा ) 


इशदि ब्वारी त़आला है कि ऐ पैगम्वर (सल्तल्लाहु अलैधि व सल्लम )! 
आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी 
शर्मगाहों [गुप्तांगों) की डिफाजत करें। यह उनके लिये ज्यादा सफाई की 
बात है, बेशक अल्लाह तआला को सबकी ख़बर है, जो कुछ लोग किया करत्ते 
हैं। और (इसी तरह) मुसलमान औरतों से (भी) कह दीजिए कि (वे भी ) 
अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी आबरू की हिफाजल करें और 
अपना हुस्नों-जसाल न दिखाया करें मगर जो चीज़ उसमें (ग़ालिबन्‌") खुली 
हुई रहती है (जिसे हर वक्‍त छिपाने में दुश्वारी है) और अपनी ओढ़नियोंँ 
अपने सीतों पर डाले रहा करें और अपने हुस्मों-जमाल को (किसी पर) 
जाहिर न होने दें। (सिवाय उनके जो शर्जन महरम हैं) और मुसलमानों! 
(तुम से जो इन अहकाम में कोताही हो गई तो) तुम सब अल्लाह त्तआला के 
सामने तौबा करो ताकि तुम फलाह? पाओ वर्ना सासियतर माने* फलाहे 
कामिलए हो जात्ती है। (अलू-क़ुरआम) 


नाबीना* गैरमहरमः से पर्दा 


हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु लतआला अन्हा से मर्वी है कि चहू 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के पास थी और हजरत मैमूना रजि० 
भी आप सलल्‍्ल० के पास थीं कि अचानक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्‍त्‌म 
रजि० (मात्रीना) आ गये। जनाब रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
उनसे फ्रमाया- इब्ने मक्तूम से पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि 
मैंने झर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या यह नाबीना नहीं हैं, वह तो हमें देख 


3 ब+-+-+--+--्व चना प्पा::थ:िा। उ ३.-्-_-न-ाप्पपपपपपपप 
>संघक्त, 2-सफलता, 3-गुताह, 4-बाधक, 5-पूर्ण सफ्लला की, 6-दृष्टिहील, 7-जिससे 
विद्राह हो झकता हो । 
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नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रसाया- क्‍या तुम दोनों 

भी नावीना हो कि तुम उन्हें नहीं देख सकती | | | 
(अदमद, तिर्सिजी, अबू दाऊद, हयातुल-मुस्लिमीन ) 


औरत के बाहर निकलने का जाविता' 


हजरत अन्दुल्लाह इब्ले उमर रजियललाहु तआला शन्हु जनाय . 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्ताहु अलैहि व सल्‍लभ से रिवायतत करते है कि हुजूर 
सल्लल्लाडु अलैहि व सलल्‍्लम ने डर्शाद फ्रमाया है कि औरतों के लिये (घर 
से) बाहर निकलने में कोई हिस्सा नहीं मगर बहालते इज्तिरार” व भज्यूरी 
(इसी हदीस में यह भी है कि) औरतों के लिये रास्तों में (चलने का) कोई 
हक नहीं सिवाय किनारों के (यानी जहालते मज्जूरी भी निकले तो रास्ते के 
बीच में न चलें ताकि मर्दों से इक््तिलाल” ने डो ॥) (तबरानी) 


औरतों के साथ तन्‍्हाई 


हज़रत उक्बा बिन आमिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व प्ल्लम ने हुर्शाद फरमाया- 'नाभहरम 
औरतों के पास मत जाओ'॥ एक अन्सारी रजि० ने अर्ज किया- या 
रसूलललाह सल्लल्लाहु अलैंहि य सल्लमा देवर के बारे में क्या राय है? आप 
सल्ल० ने फरमाया- देवर तो मौत है यानी उससे बहुत मोहतात* रहने की 
जरूरत है | (बुख्ारी, मुस्लिम, तिर्मिजी) 

जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम का इर्शाद है- गैर 
औरतों के साथ तन्हाई में रहने से बचो | कश्षम है उस जात्त की जिसके कम्जे 
में मेरी जान है कि जब भी कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्‍्हाई में 
होता है त्तो उनके दरमियान तीसरा शैतान आ दाखिल होता है (और अपना 
जाल फैलाने लगता है] 


१7-वियम, 2“-आसुरता, शीद्रता, 3-मेल-जोलछ, 4-सावपान | 
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सत्रे औरत 
(स्त्री का पर्दा) 


औरत को सारा खदन सर से पैर त्तक छिपाये रखने का हुक्म है। गैर 
भहरम के सामने बदन खोलना दुरुस्त नहीं (सर के शाल खुले रहने पर 
फिरिएतों की सानत आई है) गैर महरम के सामने एक बाल भी न खुलना 
चाहिए। 


औरत की आवाज 


जिस तरह औरत को एहतियात्त जरूरी है कि गैर मर्द के कान में 
उसकी आवाज़ न पड़े इसी तरह मर्द को एडहतियात वाजिव हैं कि ख़ुशआवाजी 
से गैर औरतों के रूबसों अश्ञार वगैरह पढ़ने से इज्तिनाबर करे क्योंकि औरतें 
रकीकुलू-कल्य* होती हैं। उनकी स्राजी का उन्देशा है। 

(मुस्तफक अलैह ) 
नामहरम औरत को देखना 

हज़रत अबू उमामा बाहली रजियल्लाहु तआला अन्हु से भर्वी हैं कि 
जनाब रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फंरसाया- जो कोई 
मुसलमान किसी औरत के सहासिन” यानी हुसस्‍्त व जमसाल क्यों देखकर अपनी 
ऑँज़ बन्द कर लेता है तो अल्लाह तआला उसके लिए एक ऐसी इब्दादत 
निकाल देता है जिसकी हलावतर यह अपने दिल में पाता है। त्तबरानी ने 
नजरै अच्चल की कैंद लगाई है। (अहमद व त्तबरानी ] 


नामहरम के घर में जाना 


हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तञला अन्हु से रिवायत है कि जनार नयी 
करीम सल्लललाहु अलैडि व सलल्‍्लम ने फरमाया कि मत दाखिल हो तुम ऐसी 


कलर ++ «न पान ++ «नमन वन सनक कक कक न रन कक सन का कम कक मनन « न“ 
]%-सुख, 7-दूर रहे, 3-दिल कौ जोच्त, 4-सौंच्दर्य, $-परधुत्ता। 


..+ मा 
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औरतों के पास जिनके शौहर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में 
खून के साथ चलता है। (यानी गल्बए शद्दवत' में शैतानी बस्वसों2 से बचना 


निहायत मुश्किल है ।) (त्तिर्मिजी, मिश्कात ) 
जन्नत से महरूमीः 


हजरत अम्मार बिन यासिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्फूअन्‌ 
रिवायत्त है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैधहि व सललम ने फरमाया- 
तीन शख्स कभी जन्नत में दाखिल न होंगे- ॥. दैयूस*, 2. मर्दानी शक्ल 
बनाने वाली औरतें, 3. हमेशा शराब पीने वाला | सहाबा रजि० ने अर्ज़ किया 
दैयूस कौन है? फरमाया- जिसको इसकी पर्वाह (फुर्सत) न हो कि उसकी 
घर वालियों के पास कौन आता है, कौन जांता है। (तबरानी ) 


नामहरम औरतों से सलाम व मुसाफहा 


हजरत माकुल बिन यस्तार रजिवकल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व लललम ने फ्रमाया कि तुमभमें से किसी के 
सर में सूई चुभो दी जाये यह इससे बेहतर है कि यह ऐसी औरत को छुए जो 
उसके लिए हलाल नहीं। (तबरानी) 

(अजनबी) औरतों को सलाम करना, इसी त्तरह (अजनबी ]) मर्दों को 
सलाम करता जाइज़ नहीं है (इसको अलृकब्धिम ने हिल्या में अता ख़ुरासानी 
से मुर्सलन्‌ रिवायत किया है) 

आदमी का गारे में अटे हुए और बदबूदार सड़ी हुई कीचए में लथड़े 
हुए सुअर से टकरा जाना गबारा है, इसके मुकाबले में कि उसके शाने5 किसी 

ऐसी औरत से टकरा जायें जो उसके लिये हलाल न हो | 
। (तबरानी, अबू दाऊद) 


की कमाई ण़ायें और उसे दूसरों के पाप्त जाने दे, 5-कन्धे | 
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औरत की वज़अ' कृतअः और लिबास 
- (स्त्री की. दशा, वेश-भूषा तथा वस्त्र) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्‍लाहु अलैहि व सल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो 
औरत की यजञ्‌ कत्ततु का लिबास पहने | हजरत इब्ने अबी मुलैका से 
रियत है कि हजरत आइईशा सिद्दीका रजि० से कहा गया- शक औरत 
(मर्दाता) जूता पहनती है। उन्होंने फ्रमाया कि: रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि व सललम ने गअर्दानी (वज़्म कत्म बनाने वाली) औरतों पर लानत 
फरमाई है। (अबू दाऊद, हयातुल-मुस्लिमीन ) 

औरतों को मस्नूई घालों का चूंडा बाँघने से भी जबरदस्त बईद* से 
रोका है। (मुंघ्लिम ) द 

हृदीस शरीफ में है कि औरत्त को ऐसा बारीक दुपट्टा न ओढ़ना 
चाहिए कि सर के बाल और जिस्म नज़र आये। (अबू दाऊद्)) 

औरतों के लिये यह जरूर है कि दे ऐसा कपड़ा पहनें जिसकी आस्तीनें 
पूरी हों, आधी आस्तीन का कुर्ता या कमीज पहनना सख्त गुनाह है और ऐसा 
बारीक लिबास पहनना भी मना है, जिससे बदल झलऊता हो। ऐसी औरतें 
कियामत में बरहना* उठाई जायेंगी। (मिश्कात, बिहिशती जैवर ] क्‍ 


मम्नूआते शईय्या 
(इस्लामी कानून के अनुसार निषिद्ध ) 
हुर्मते शराब (शराब की मनाही ) 

हजरत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हा फरमातती है कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को फरमाते हुए सुना है कि सबसे 
पहले इस्लाम में जिस चीज़ को उल्टा जायेगा, जिस तरह भरे बर्तन को उलट 
दिया जाता है व शराब होगी यानी इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह लआला 
कण, केश भूषा, 2- रा, बेश- भूषा, 3-फुचिस, 4-दर्छ की घमकी, उन्‍्लती।. की घमकी, 5-नंगी | 
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के जिस हुक्म की खिलाफवर्जी' की जायेगी और उसके हुक्म को उलट विया 
जायेगा, वह शराब की मुमानअंत का हुकक्‍्स होगा और पूछा गया, या 
रसूअल्लाह! क्योंकर होगा, हालाँकि शराब के मुतअल्लिक अल्लाह लआला के क्‍ 
अहकाम बयान हो चुके हैं ओर सद पर जाहिर हैं। आपने फरमाया- “दस 
तरह होगा कि शराब का दूसरा नाम रख लेंगे और उसको इलाल करार 
देंगे। (दारसी, मिश्कात) 

डजरतत उम्मे सलमा रजियल्ताहु तआला अन्हा से, रिवायत है कि 
. रहूसुल्लाह सल्तल्‍्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी सब चीज़ों से मना फरमाया 
है जो नशा लायें (यानी अकल में फ्रुतुर! लायें या जो हवासर में फुतूर 
लायें।) (अबू दाऊद, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 

हजरत इब्ले उम्र रज़ियल्लाहु त्तआला अन्ह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्ताहु अलैहि बे सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने लानत 
फ्रमाई है शराब पर, इसके पीने वाले पर इसके निचोड़ने वाले पर, इसके 
बेचने याले पर, इसके खरीदने वाले पर, इसके पिलाने वाले पर, इसके उठाने 
वाले पर, और उस शख्स पर जिसके लिये उठाकर ले जाई गई। 

(अबू दाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात) 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया है कि जो चीज ज़्यादा मिक्‍दार में 
इस्तेमाल करने से नशा लाये, उसका घोड़ी मिकदार में इस्तेभाल करना भी 
हराम है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात) 

हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़्र 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि चार शस्सों के मृतअल्लिक 
अल्लौ्ट तआला ने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है कि उनको जन्नत में न 
भेजेमऔर ते उनको जन्नत की नेअूमतों से कुछ हिस्सा मिलेगा, ।-शराब का 
आदी, 2-सूदल््वार', 3-यतीम का माल खाने बाला, और 4 -माँ-बाप का 
नाफरमान | (हांकिम) 


उल्लंघन, 2-किकार, “उल्लंघन, 2-बिकार, दोष, 3-इक्ियों, 4-परद फल शपा प)2पफपपहपपप 7 3-इण्ियोँ, 4-सूद स्वासे बाला | 
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शराब, सूद और अय्याशी 


हजरत अबू उम्रामा रजियल्लाहु लआला अन्हु से रिबायत है कि जनाब 
रसूतुललाह चल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍्लम ने डर्शाद फरमाया- इस उम्मत के 
बाज अफ्राद” रात-दिन शराब, लहबोलइयर में गुजारेंगे तो एक दिन सुबह 
को ये लोग यन्दर और सुअर की सूरतों में मस्ख* कर दिये जायेंगे.॥ उनमें 
खस्फा भी होगा (यानी ज़मीन में घंसा दिये जायेंगे) उन पर आसमान से 
पत्थर भी बरसेंगे। लोग कहेंगे आज की रात फलों मोहल्सा घंस गया।| उन 
पर कौमे लूत की तरह पत्थर घरसेंगे और कौमे आद की त्तरद आँधियों से 
सबाद्द किये जायेंगे । इसकी वजह यह होगी कि यह लोग शराब पियेंगे और 
सूद खायेंगे, रेशमी लिय्रास इस्तेमाल करेंगे, गाने बालियाँ उतफे पास जमा 
होंगी और ये लोग कृतअ-रहिभ* करेंगे। (मुस्तदे अहमद, इब्ते अभिददुन्या) 


लग़्व, खेल-शत्तरंज वगैरह 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने शराब पीने, जुबवा खेलने से मना 
फरमाया है और नर्द (चौंसर, गोट] और शतरंज, नक्कारा और बर्बत" से भी 
मना फरमाया है और फरमाया है- हर लशा वाली चीज हराम है | 

न्‍ (अबू दाऊद, मिफ्कात्त 

हजरत इब्ले शिह्ाथ रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं क्ति अघू मूसा 
अश्ञरी रजियल्लाह त्तआला अन्हु मे बयान किया है कि शत्तरंज वही शख्स 
खेलता है जो खताकार और गुनहयार है।॥ (बैहकी, मिश्काप्त 

शतरंज लगवँ और बातिल" खेल है और अल्लाह त्आला 'लग्ब और 
बातिल को पसन्द नहीं फरमाता। (जैहकी, मिफ्रकात ) 


लक सन न कल 
१ -कचछ जोंग श्र >जेल- कूद, जु -विकुत्त, बा जमीस ञ् घैसना, 5 “सम्बन्ध, - विच्छेय, - पाक 
प्रकार का बाजा जो सिसलार की सरह होता है, 7-व्यर्थ, 8-झूठा। 


,. मा 
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तसावीर' 


हजरत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु त्आला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व झललम एक ग़ज़्वें” के लिए तशरीफ ले गये 
थे। मैंने (आपके पीछे) एक नक्शीन* चादर लेकर दरवाजे के ऊपर डाल दी, 
जब आप तशरीफ लाये और आपने वह चादर पड़ी हुई देखी तो उसको खींच 
कर फाड़ डाला और फरमाया- अल्लाह तआला ने हमको यह हुक्म नहीं 
दिया कि हम पत्थर और गारे को लिबास पहनाया करें।” (मुत्तफक अलैह) 

' हज़रत कतादा रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है* कि उन्होंने कडा- 
मैं इब्ने अब्बास रजियललाहु तझआला अन्हु के पास था॥ उनसे त्तस्वीरों के 
मुतअल्लिक्‌ सवाल किया जा रहा था। इब्ने अब्वास रजि० ने जवाबन क्षर्ज 
किया, मैंने हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लभ को यह बात 
फ्रमाते हुए सुना, जो शख्स दुनिया में तस्वीरें बनायेगा उसे कियामत के दिन 
उनमें रूह डालने के लिए जोर दिया जायेगा मगर व्ह उनमें रूह नहीं डाल 
सकेगा। (बृुख़ारी शरीफ) 

इब्ने अब्बास रजियल्लाहु लआला अन्हु से मर्वी है कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि कियामत के दिन सस्त-तरीन अजाब में वे 
लोग मुब्तला# होंगे जिन्होंने अल्लाह त्तआला के नी से किताल' किया हो या 
उनसे अल्लाह तआला के नबी ने किताल किया हो या वह 'लडका जिसने 
अपने वालिदैन'” को कत्ल किया हो। इसी तरह मुसव्विरः और चह आलिम 
जिसके इल्म से लोगों ने नफा* हासिल न किया हो यानी उत्तमा जो अपने 
इल्म से लोगों को नफा न पहुँचाएं, सरत्त अजाब में मुब्तला होंगे। 

(मिश्कात शरीफ ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रियायत्त है कि 


बिक, यूर्तिक 2-हजरत मुहम्मद सतत, के पप्य | बे प्र द्प् प्र फ्प् 7ह मूर्तियां 2-हजरत मुहस्मद सल्ल० के समय के ये ग्रुद्ध जिनमें से शरीक हुए हों, 
3-चित्रकारी की हुई, 4-उद्घृतत, 5-ग्रस्त, &-रक्लपात, लड़ाई, 7-पराला-पिसता, 8-पिवक्ार, 
9-लाभ | ' 
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ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शांद फरमाया कि हजरत जिब्नील ., 
अलैहिस्सलाम आए थे, कह रहे थे कि रात हाजिर हुआ था लेकिन घर के 
दरवाजे पर किसी जानदार का मुजस्समा' सा था, घर के एक त्ञाक के पर्दे पर 
कुछ तस्वीरें थीं और घर में कुत्ता भी धा। आप मुजस्समे का सर कटवा दें, 
पद का तकिया बनवा लें (ताकि तस्‍वीरें क्लिप जायें) और कुत्ते को निकलवा 
दें, चुनांचे आपने ऐसा ही किया | [तिर्मिजी, अब्यू दाऊद, मिश्कात]) 

रसूलुल्लाह प्ल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्णाद फरमाया कि जिस 
घर मैं तस्वीर या कुत्ता हो उसमें (रहमत के) फिरिश्ते दाखिल नहीं होते । 

(बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात ) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशाद फरमाया है कि 
इन त्तीन ग़रजों के झलावा अगर किसी और गरज से कोई कुत्ता घाले तो 
उसके सवाब में हर रोज़ एक कीरात* घटता रहेगा (यानी सिर्फ झुन्दर्जा-जैलर । 
अरराज के लिये कुत्ता पाला जा सकता है. 





- मसवाशी [चौपायों या मवेशियों] की डिफाजत के लिये, 
2- खेत की डिफाजत के लिये और, 
3- शिकार के लिये। (मिश्कात शरीफ] 


राग-रागनी 


सहीह बुखारी में है कि रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने 
फरमाया- ''मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो शराब और गाने बजाने को 
हलाल समझने लगेंगे। 

मुस्नद इमामे अहमद में है कि हुजूर ध्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व 
सल्लम ने फ्रमाया- “अल्लाह तआला ने मुझे रहमतुलू-लिलुआलमीन बनाकर 
भेजा है और मुझे हुक्म दिया है, साज़ और बाजों को मिटा दूँ।” (तिर्मिजी) 
महक “एक तौल जो चार जौ के बत़यर होती है, रत्तियों के हिसाब से तीज 'रल्ती, 


« ब>हेतुओं। 
“ अशननजद)ं 
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चुनने अबी दाऊद में हजरत नाफे रज़ि० से मर्वी है। उन्होंने कहा- 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ते उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु ने साज सुना, तो 
उन्होंने अपने कानों में उँगलियों दे लीं और फुरमाया- “मैं हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के साथ ऐसे ही एक मौके पर था। हुंजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने मज़ाभीर' की आवाज सुनी और आपने भी अपनी अंगुशतर 
मुबारक अपने कानों में दे लीं।” (अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्नदे अहमद) 
सुनने इब्ने माजा में मर्वी है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलेहि 
व सलल्‍्लम ने कि बाजे? लोग शराब का ताम बदल कर उसको पियेंगे और 
उनके सरों पर मआज़िफ* [म्राजा, सितार, वगैरह) और गाने वालियों से 
बाजा ब्रजवाया और गवाया जायेगा । अल्लाह तञाला उनको जमीन में धेंसा 
देगा और उनको बन्दर और खिन्‍्जीर* घना देगा । 
जामे तिर्मिज़ी में है कि इशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व. 
सल्लम ने- “मेरी उम्मत में खस्फ और मस्ख वाके* होगा, जब अलसल 
एलान" हो जावें गाने वालियों ओर मआज़िफ (बाजा व सितार) बगैरह। 
मुल्नदे अबिद्दुन्या में मर्वी है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍्लम ने कि एक कौम इस उम्मत मे आखिर जमाने में बन्दर और 
खिनन्‍जीर बन जावेगी। सहाबा किराम रजि० ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम)! क्या वे लोग .४॥ ४३०) 4०० द॥ बे 2 मं 
जा इताह इल्लल्लाहु मुहम्मदुरसृतुल्ताह” के काइल" न होंगे। आपने 
फ्रमाया- क्‍यों न होंगे, बल्कि सौम व सलात* व हज सब कुछ करते होंगे। 
किसी ने अर्ज किया- फिर इस सजा की क्या वजह? आप ने फरमाया कि 
उन्होंने मश्ञाजिफ (बाजा व सितार वगैरह) और गाने वालियों का मश्गला" 
इस्तियार किया होगा | 


इब्ने अविदृदुन्या और बैहकी ने शाबी से रिवायत किया है कि फरमाया 


-बॉसरियों, 2-उगली, 3-कुछ, 4-वाश्य-यत्ज, ६- - हुचााककयकमम- 
#-बोलने वाले, ?-रोज़ा व नमाज़, ॥0-व्यवाब 2, 7 सतम-चुला 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललभ ने कि अल्लाह तआला लानत करे 
गानेवालियों पर और उस पर जिसकी खात्तिर गाया जाए। 


दु-२-रे मन्सूरह 
(बिखरे हुए मोती ) 
क्ररआने मजीद की बरकत 


हजरत अनस व जाबिर रजियल्लाहु त्आला अन्हुमा से रिवायत्त है कि 

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु जलैंडहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि मुतलमानों! 

अपने घरों में अक्सर कुरआन मजीद पढ़ते रहा करो, क्योंकि जिस घर में 
|... कुरआन मजीद नहीं घढ़ा जाता उसमें खैरो-बरकत नहीं होती। 


(दारे कुतनी फिस्सुनन ) 
सुहबते नेकों (सत्संगति) 


मुसलमानों! अपने से बड़ों के पास बैंठा करो, आलिमों से सवाल किया 
करो और दामिश्मन्दों! ऐ मिला करो॥ (त्तबरानी] 


हर इन्सान अपने दोस्त फे मझलबर*ं पर होता है, पस पहले ही से देख 

लेना चाहिए कि चह किसको दोस्त बनाता है। (मिश्कात ) 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मस्कद रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 
जनाब नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि द सल्‍लम की खिदमत्त में हाजिर होकर 
शक शख्स ने अर्ज किया- “या 'रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लतभा एक 
शख्स किसी नेक आदमी से उसके आमाल के बाइस०” मद्ृब्बत करता है मगर 
वह ख़ुद नेक आमाल इतने नहीं करता, जैसे उस नेक आदमी के आमाल 
है |” सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लभझ ने इर्शाद फरमाया- 
“कोई मसजाइका* नहीं, ऊदमी कियामत में उसी के साथ होगा, जिसके साथ 
भ्रहब्बत करता है” (यानी उस नेक की महब्बत का उसे सिला* मिलेगा ॥'' 
। (बुख्ारी ) 


-बुख्िसानों, 2-सत, 5-कारण, 4-हानि, 5-जदला। 


| ना आज 0 लए 5 पटल 2 लत 
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अहद शिकनी का वबाल 
(प्रतिज्ञा तोड़ने की विपदा ) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इर्शाद है कि जिस कौम में 
अहद शिकनी की आदत फैल जाती है, ख़ुरेजी' बढ़ जाती है और जिस कौम 


में बदकारी* फैल जाती है, उसमें भौतों की तादाद बढ़ जाती है। 
(अबू दाऊद, हाकिस, नसाई) 


हमनशीन का असर (मित्र का प्रभाव) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है- “बुरे 
हमनशीन के पास बैठने से तन्हाई चेहतर है और अच्छे हमनशीन के पास 
बैठना तन्हाई से चेहतर है और नेक बात ज़बान से निकालना खामोशी से 
बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात जबान से निकालने से बेहतर है। 
(हाकिम, बैहंकी फी शोबिलईमान] 


किसी की ज़मीन ग़रस्बः करने का वबाल 
(किसी की भूमि हड़पने की विपदा) 
हदीस शरीफ में है कि जो आदमी अपनी और दूसरे आदमी की जमीन 
की हद बदल डाले, उस पर क्ियामत्त तक अल्लाह तज़ाला शानुहू की लानत 
है। (त्तबरानी ) 
हमृसाये का इंतिख़ाब (पड़ोसी का चयन) 


हुंजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इर्शाद है कि मुसलमानों! घर 
बनाने या लेने से पहले हमसाय को तलाश किया करो और रास्ता चलते से 
पहले अच्छे साथी को ढूँढ लिया करो॥ (त्तबरानी) 


7-रक्तपाल, 2-बुराई, -जबरदस्ती या जुल्म से किप्ती के मात्र पर कडुज़ा करना | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का सर्वश्रष्त रपुल तुहमद सल्‍ल० का आदर्श जीवन... _ 5607 
परेशानहाल की मदद 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम ने इशादि फरमाया कि जो शख्स किसी 
परेशानहाल इन्सान की झदद करे, अल्लाह तआला उसके लिये 75 भग्फिरत 
लिखेमा, जिनमें से एक मरग्फिरत तो उसकी तमाम कामों की इस्लाह' के लिए 
काफी है और 72 सम्फिरत कियामत्त के दिल उसके लिए दर्जात की बुलन्दी 
का सबब बन जायेंगी। (बैहकी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन ) 


अहलो-इयाल* का फिल्नाः 


हजरत इब्ने मस्ऊद व अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्तसाला अन्दहुमा से 
रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि आदभी की हलाकत* उसकी बीडी 
और माँ-बाप और औलाद के हाथों डोगी कि ये लोग उत्त शख्स को नादारीः 
से आर* दिलायेंगे और ऐसी थातों की फरमाइश करेंगे, जिनको यह उठा न 
सकेगा, सो यह ऐसे कामों में घुस जावेगा जिनसे उसका दीन जाता रहेगा, 
फिर यह बर्बाद हो जायेगा। [बैहकी, हयातुल्‌ू-मुस्लिमीन ) 


मुसलमान भाई से बहस व दिल्‍्लगी 


हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाडु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि हुजुरे 
अक्दस सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि अपने भाई 
(मुसलभान ) से (ख्वाहमस्वाह) बहस न किया करों और न उससे ऐसी 
दिल्‍लग़ी करो (जो उसको नागधार हो) और न उससे कोई ऐसा बादा करो, 
जिसको तुभ यूरा न कर सको | (तिर्मिजी, हयातुल-मुस्लिमीन ) 


।-पुंष्ार) 4 -परिवार, ३-उपादयं, 4-वछ, पतंजं, 5-वरित्ता, 6-लज्जा, दोच | 
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गीयत' पर हिसमायत* 


हजरत अनस रजियल्लाहु त्तआला अन्हु फ्रमांते है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि जिसके सामने उसके 
मुसलमान भाई की रीबत होती हो और यह उसकी हिमायत पर कझुद्धत 
रखता हो और उसकी हिमायत करे तो अल्लाह तआला दुनिया और आखिरत 
में उसकी डिमायत फरमाएगा और अगर उम्तकी हिम्मायत न की हॉलॉकि वह 
उसकी डिमायत्त पर कादिर* था तो दुनिया व आखिरत में अल्लाह त्तक्ाता 
उस पर गिरिफ्त फरमायेगा | (शहस्सुन्ता, हमातुल्‌-मुस्लिमीन ) 


पाकी व सफाई 


हुजूर सललल्लाहु अलैडि घ सल्‍्लम का इर्शाद है मुसलमानों! अपने 
घरों के सहनों को साफ रखा करो, क्‍योंकि वे यहूदियों के मुशाबिद्व हैं जो 
अपने घरों के सहनों को उमूमन* गन्दा रखत्ते हैं। (तंबरानी) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलेडि व सल्‍्लम का इर्शाद है कि मुसलमानों! अपने 
घरों में नमाज़ पड़ा करो और उनको मक्‍बरें न बनाओ। 
(मुस्नदे अहमद, मुस्लिम व बुख्ारी) 
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तञआला अन्हु से मर्वी है कि अल्लाह 
तआला ने इस्लाम की बुन्याद पाकीज़गी” और सफाई पर रखी है और जन्नत 
में वही आदमी दाखिल होगा जो घाक और साफ होगा, जो पाक और साफ 
रहने वाला हैं। (अवुस्सनआ ) 


हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तझ्जाला जन्हुं से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “मुसलमानों! अपने जिस्मों को 
पाक-साफ रखा करो। (तबरानी) 


--+>»»०»०»०»०+०» «मम ०००००००००००००००००० मो ०००. ५++++++>त+नमानझ «मु ५७७७७» मन मम ००० ४ ५३५६.५५५७७०५५५५५५५०५५७३५०५५७००५५००-३४->पु०००००००००००००० पा ०००० मम गान 
-निन्‍्दा, अगली 2-पं्मपात, हिम्मल बढ़ाना, ३-साझर्ष्च, 4-समर्थ, 5-संसाव, 6-प्रापः, 
7-पवित्रत्ता 
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हुजूर सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लमस ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह 
तञआला के बन्दो! इलाज कराया करों, क्योंकि अल्लाह त़आला ने बुढ़ापे के 
सिवा हर लीसारी की दवा पैदा की है। 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैंहि ध सलल्‍लम का इर्शाद है कि बरकत 
खाने के बीच में नाजिलू की जात्ती है, इसलिए तुम बर्तन के कितारे से खाओ, 
बीच में से मत खाओ। (तिर्मिजी ) 


जिस्मानी आराइश (शारीरिक सजावट) 


हजरत जाबिर रजियल्लाडु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे यहाँ 
हुजूर सलल्‍लललाहु अलैहि व सलल्‍लम मुलाकात की गरज से तशरीफं लाये त्तो 
आपने एक आदमी को देखा जो गर्दो-ज़ुबार से अटा हुआ था और चाल 
बिखरे हुए थे। आप सल्ल० ने फरमाया- “क्या इस आदमी के पास्त कोई 
कंधा नहीं है जिससे यहू अपने बालों को दुरुस्त कर लेता? और आपने एक 
दूसरे आदमी को देखा जिसने मैले कपड़े पहल रखे थे। आप सलल्‍्ल० ने 
फरमाया- “क्या इस आदमी के पास वह चीज [साबुन वगैरह) नहीं है जिससे 
यह अपने कपड़े घो लेता ।' (मिश्कात ) 
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍हू फरमाते हैं कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस शख्स के सर पर 
बाल और दादी के बला हों, उसको चाहिए कि उनको अच्छी त्तरह ररे | 
ह (अबू दाऊद, मिष्तकात्त 


मदह में मुबालगा (हद से बढ़कर प्रशंसा करना) 


ऑहज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम ने एक मर्तबा एक शख्स को 
पसरे शस््स की मुन्नालगा आमेजर तारीफ करते हुए सुना तो फरमाया- 
तुमने सो उस को शरवाद कर दिया।'' एक और मौके पर किसी से 


न... 0 नमन ना लिप रण ियन नम तन नाना नाना न + न नमन ना न न नननननन+«+++++-: ०७ 
है अपलग्ति, 2 “बहुत ज्यादा कित्ती चुत लॉरीफ कटना ! 
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फ्रमाथा- “तुमने तो अपने साथी की गर्दन मार दी।' अगर तुमको तारीफ 


ही करनी हो तो थूँ कहो कि मैं यह गुमान करता हूँ, बशर्ते कि उसके 'इल्म में 
वह वाकई ऐसा हो और कर्इय्यत के साथ गैब” पर हुक्म न लगाना 
चआएिए। (सहीह खुखारी, सीरतुन्नती सल्‍ल० ) 


कनाअत्त [संतुष्टि ) 


' हजरत फुजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि थ॑ सललम ने इर्शाद फरमाथा- “खुशखबरी हो 
उसको जिसको इस्लाम की हिदायत मिली और उसकी रोजी जरूरत के 
मुताबिक है और अल्लाह तआला ने उसको उस पर काने? बना दिया है। 

(जियाइद सड़ीह़, इब्ने डिब्चान, सीरतुन्नबी सल्ल० ] 


बुहतान (आरोप) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है कि 
ऑहज़रत सल्तल्‍लाहु अलैडहि व सलल्‍्लम ने डर्शाद फरमाया- “जो कोई अपने 
गुलाम (नोकर) पर त्तोहमत लगायेगा हालाँकि वह बेगुनाह हो यानी उसने 
बह गुनाह नहीं किया था, तो अल्लाह लतआला कियामत के दिन उस मालिक 
की पीठ पर कोड़े तगायेगा।' नीज* आप सलल्‍ल० ने दर्शाद फरमाया- 
“जिसमें जो बुराई नहीं उसकी निस्वत उसकी तरफ करना बुहतान है, (यानी 
इससे बचना चाहिए)। (सुनने अबीदाऊद, सीरतुन्नबी सल्ल० ) 


बूढ़े की ताजीम* (वृद्ध का आदर) 


हजरत अनस्न रज़ियल्लाहु लआला अन्हु फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने ब॒र्शाद फ्रसाया- “'जिस ने किसी बूढ़े शख्स 
की उसके बुढ़ापे के सबब ताजीम व तक्रीम5 की, अल्लाह तआला उसके 


अमर न गए समान समान नमक मन 959 9क मनन न कम अमन कोड न कलम 
-अदलपन,निविच्रतता, 2-परोक्ष, 3-जो कुछ हो उसी पर सतोच था सक्न करने जाला, 
4-असिगिक्त, 5-आदा, &-शत्कार | 
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बुढ़ापे के लिये ऐसे शख्स को मुकईर! करेगा जो उसकी त्ताजीम व तक्रीम 
करेगा । (तिर्मिजी, मिश्काता ) 


जालिम व मज़्लूमर की इआनत* 
(पीड़क व पीड़ित की सहायता) 


हजरत अनस रजियललाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
तल्लल्लाहु अलैहि व झल्लम ने डर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स किसी मज्लूम 
की फर्यादरसी* करे, अल्लाह तआला उसके लिये 73 बसिशिषों लिख देता है। 
जिनमें से एक बस्शिश वह है जो उतस्ते त्तमाम कामों की इस्लाह” की 
जामिन है और 72 बस्थिशें कियामत के दिन उसके दर्जात बुलन्द करने का 
सबब होंगी (बैहकी, मिश्कात ] 

हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 'फि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि मुसलमान भाई की 
मदद करो, जालिम हो या मज्लूम । एक शख्स ने अर्ज़ किया “था रसूलललाह 
मल्लल्लाडु अलैहि व सल्लमा मज़्तूम की इकआनत तो मैं करता हूँ, जालिम की 
मदद क्यों कर करूँ? आप सल्ल० ने फ्रमाया- तू उसको जुल्म से शेक, तेरा 
उपस्तो जुल्म से बाज रखना” ही भदद करना है। 

(बुखारी द मुस्लिम, सिश्कात]) 


मुसीबत-जदा का मजाक 


हजरत वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर 
भैल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लस ने फरमाया- “तू अपने भाई की मुसीबत पर 
खुशी का इज्हार न कर, वर्मा अल्लाह तआला उस पर रहम फरमाएगा और 
पैसे मुसीबत्त में भुब्तला कर देगा। (तिर्मिजी) 


“नियुक्त, 2-जिस घर अत्याभार किया जाता हो, 3-प्रहांपता, 4-व्याप करणा, फुर्ात सुनना, 
5"शुद्धि, & "प्रतिभू, जमानत करने वाली, 7-रोकना। 


.... मई मा 
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हैः 


चन्द नसीहतें 


हजरत बरा बिन आज़िब रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
'ुलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने सात चीज़ों के करने का हमको 
हुक्म दिया है और चन्द चीज़ों से हमको भना किया है। हमको जुक्म किया 


मरीज की इयादत करने का, 

जनाज़े के साथ जाने का, 

छींकने वाले के लिए यईहमकल्साह «|| 0... कहने का, 
कसम के पूरा करने का, 

मज़्लूम की मदद करने का, 

सलाम को रिवाज देने का और, 


दावत देने वाले की दायत कबूल करने का | 


और हमको मना फरमाया है:- 


७ 


है” अल 


सोने की अँगूठी रखने से, - 

चाँदी के बर्तनों के इस्तेमाल से, 

सुर्ख कपड़े पहनने और जीनपोश'* बनाने से, 

और कसी? और ताफ्ता5 और दीबा* और हरीर5 पहनने 


दोस्त से मुलाकात 


हज़रत अबी रजीन रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं कि रखूलुल्ताह 


2७-०-+--..:  + कक. _०७...-२.39 “20 -४४७३ ४७७४....त.-४४७७४७.-.३७७७७४४७७७७७४४क४४७४७४४७...९७७७ 3. 0 ल्‍न्‍--आआन-मनवमन 
।-घोड़े की काठी के ऊपर हाला जाने वाला वस्त्र, 2-रेश्ी वस्त्र, 3-चमकदार रेशमी करत, 


4-बारीक चित्रित रेशमी उम्ज, 5-श्ातक रेशभी चम्ज | 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने उनसे फ्रमाया- मैं सुक्कको इस अम्र (दीन) 
की जड़ बंता डूँ कि तू उसके जरिये से दुनिया व आखिरत की भलाई को 
हासिल कर सके। [मुत्तफक अलैड 

।- तू अहले जिक की मज्लिसों में बैठा कर (यानी) उन लोगों 
के पास जो अल्लाह त्तआला का जिक करते हैं। 

2८ और जब तन्‍्हा हो तो जिस क॒द्र मुम्किन हो अल्लाह 
तआला की याद में अपनी जबान को हर्कत में रख। 

महज अल्लाह तआला शानुहू की ख़ुशनूदी के लिए महब्यत कर और 
अल्लाह ताला शानुहू की रिज़ामन्दी फे लिये बूग्ज' रख । 


ऐ अबू रजीन! क्‍या तू जानता है कि जब कोई मुसलमान अपने 
मुसलमान भाई की जिवारत व मुलाकात के इरादे से घर से निकलता है तो 
क्या होता है? उसके ए॑. र हजार फिरिश्ते होते हैं जो उत्तके लिए दुआ 
व इस्तिग्फार करते हैं औ- कहते हैं- 'ऐ परवरदिगार! इस शख्स ने महज 
त्तेरी रिज़ा के लिये मुलाकात की। तू इसको अपनी रहमत व शापकत से मिला 
दे |” प्स अगर तुझसे यह मुम्कित हो यानी अपने भाई भुसलंमान की 
मुलाकात के लिये जाना तो ऐसा कर (यानी अपने भाई मुसलमान से 


मुलाकात कर) (बैहकी, मिश्कात ) 


मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु लञला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन 
अपने भाई का आईना है। जब कोई उसमें ऐब देखता है तो उत्तकी इस्लाहर 
की त्तरफ मुतवज्जह” कर देता है। (बुखारी, अलृअदबुलू-मुफ़्रद ) 





"टेक, 2 “मुघार, 3-श्यान देने बाला | 
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सवाल की मज़म्मत' (याचना की निन्दा) 


हदीस प्रारीफ में है कि सद॒का लेना मुडम्मद व आले मुहम्भदः 
(सल्लल्लाहु अलैहिं व सललम) के लिये हलाल नहीं । (अलू-ख़तीब ) 
- जो आदमी बगैर जरूरत सवाल करता [मांगता) है, वह गोया आग 
की चिंगारियों में हाथ डालता है| (बैहकी ) 
हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी हे कि रसूलुल्लाह 
ह सल्लल्लाहु, अजैधहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया- 'कमप्तम है उस परवरदिगार 
की! जिसके कब्ज-ए- क़ुद्ोत में मेरी जान है कि-आगर तुममें से कोई आदमी 
रस्सी लेकर जंगल को चला जाये और लकड़ियों का गदठा बाँध लाये, तो यह 
इससे बेहतर है कि वह किसी के पास जाकर सवाल करे और वह दे या न 
दे। (मालिक) 
हुदीस शरीफ में है- “लोगों से कोई चीज मत मांगो और अगर 
तुम्हारा कीड़ा गिर पड़े तो उसको भी ख़ुद घोड़े से उत्तर कर उठाओ।” 
(सुस्ददे अहमद) 
। हदीस शरीफ में है- मुसलमानों! सवाल बिल्कुल न करों और अगर 
जरूरत मज्दूर करे तो ऐसे लोगों से सवाल करो जो नेक दिल हों।'' 


[मुस्नदे अहमद) 
मुसलमान को देखकर मुसकराना सदका है 
हदीस शरीफ में है कि अपने भाई को देखकर मुसकरा देना भी सदका 
है। (तिर्मिजी) 


उज्* कबूल करना (विवशतता स्वीकार करना] 


नबी करीस सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम ने फरमाया- “जिसने किसी 
मुसलमान भाई से अपनी गलती पर उज्ध किया और उसने उसको माजूर न॑ 


]-तिरस्कार, 2-मुहम्मद सक्त्त0 की संतान, 3-विवशाला | 
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समझा या उसके उज् को कबूल न किया, उसे पर इतना गुनाड़ होगा जितना 
एक लाजाइज़ महसूल जुसूल करने वाले पर उसके जुल्म व ज्यादती का गुनाह 
होता है| 

ईमान के साथ अमल 


एक मर्तवा हजरत अबू जर रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया- 
या रसूलल्लाह! [सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम) ईमान के साथ कोई अमल 
बताइसे | फरमाया- “जो रोजी अल्लाह तञ्ाला ने दी है उसमें से दूसरों को 
दे।” अर्ज किया- “ऐ अल्लाह के रसूल! अगर वह रुुद मुफ्लिस हो । 
फरमाया- “अपनी जवान से नेक काम करे।' अर्ज किय्य अगर उसकी जबान 
माज़्र हों? फरसाया- मरलूबर की मदद करे | अर्ज किया अगर वह जईफरे 
हो, मदद की कृव्वत्त*॑ न रखत्ता हो, फ्रमाया- “जिसको कोई काम करना ल 
आता हो उस्तका काम कर दे।' अ्र्ज़ किया अगर वह ख़ुद भी एसा ही 


लाकारा हो। फरमाथा- अपनी ईज़ारसानी7 से लोगों को बचाये रखे। _ 
(मुस्तदरक हाकिम, सीरतुन्नबी सल्ल० ) 


एहसान का शुक्रिया 
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसतूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अंलैडि व सलल्‍लम ने इरादे फरमाया कि जो शख्स इन्सानों का 
शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह तझ्जाला का शुक्र भी अदा नहीं करता | 
(मुंस्नदे अहभद, तिर्मिजी, मिश्कात ) 
हजरत. उप्तामा बित ज्ैद रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स के 
साथ एहसान किया जाये और यह अपने मुहसिन के हक में ये अल्फाज कहे 
जजाकल्ताहु खैरा (अल्लाह सुझको जजा-ए-खैर दे यानी बेहत्तरीन बदला दे) 
तो उसने अपने मुहसिन की पूरी तारीफ की। (मुस्नदे अहमद, सिर्सिज़ी, मिश्काल) 


।-किशया, 9-अप्लीन, 3-उद्न, 4-गविति, $-दुख देता, 6-एहालाने करने बाता | 
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सिफारिश 


हजरत अबू मूतता रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाड : 
सहलल्लाहु अलैहि व सललम ने अपने सहाबा रज़ि० से फरमाया कि जब कोई 
शाजतभन्द” साइल* सवाल करे तो उसकी सिफारिश करों कि तुमको 
सिफारिश का सवाब मिले और अल्लाह तआला अपने रसूल की जबान से जो 
हुक्म चाहता है जारी फरमाता है| | 
(बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 


सर्गोशी (कानाफूसी) 


हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तञाला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्सल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जब त्तीन आदमी हों तो तीसरे 
को छोड़कर दो आपस में कानाफूसी न फरें। (अलूअदबुल-मुफ़रद 


सोने-चाँदी के बर्तन का इस्तेमाल 


हजरत हुजैफा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से फरमाया कि मैंने 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को यह फ्रमाते हुए सुना है, हरीर वे 
दीबा (रेशमी कपड़ों) को न पहनो, चोंदी और सोने के बर्तन में न पियो और 
सोने-चाँदी की रकाबियों और प्यात्ों में न खाओ, इसलिए कि ये चीजें दुनिया 
में काफिरों के लिये हैं और तुम्हारे लिये आखिरत में। 


(बुखारी, व मुस्लिम, मिश्कात) 
फ़ुहश-कलामी (अश्लील वाणी) 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “अल्लाह तआला की नजर 
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-जरूरलमन्द, 7-यात्रक। 
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में बदत्तरीन! आदमी कियामत के दिन चह होगा जिसकी बदजबानी* और 
फुडश-कलामी की वजह से लोग उसते मिलना छोड़ दें।' 


(चुख़ारी, व मुस्लिम ) 
बेजा मद्ह (अनुचित प्रशंसा) 


रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैेहि व सललम ने फरमाया- “जिस वक्‍त तुम 
तारीफ करने वाले को जा त्तारीफ करते हुए) देखो तो उसके मेँह में 
मिट्टी झोंक दो ।'' (यानी उस पर नागवारी का इज्हार करो | ) [मिश्कात ) 


फासिक की मद्ह (पापी या दुराचारी की प्रशंसा) 


रसूलुल्लाह सलल्‍ललल्‍्लाहूु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि जिस वक्‍त 
फासिक की त्तारीफ की जाती है त्तो अल्लाह तआला उस पर गुस्सा होता है 
और उसकी तारीफ की वजह से अर्श हिल उठता है। (मिश्कात) 


सिह्हत”ः और खुशबू 

मुस्नदे बज़्जार में ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम से साबित है, 
आपने फरमाया- “अल्लाह तआला तशब्यिब* है, त्तथ्यिव को महलूब रखता है, 
पाक है और पाक को पस्नन्द करता है, करीमग है करम क्यो पसन्द फरमाता 
है, सरवी* है सखस्ावत्त' को पसन्द फरमाता है॥ इसलिये अपने मकान और 
सहन को साफ शफ़्फाफ रखों। (जादुलू-मआद ] 

सहीह रिवायत्त में आप [सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लमम) से साद्ित है 
_ कि अल्लाड त्तआला का हर मुस्तलमान पर यह हुक है कि वह हर सात दिन 
में कम से कम एक बार गुस्ल करे और अगर उसके पास ख़ुशबू हो तो वह 
भी लगाये और खुशबू में यह खासियत है कि मलाइका (फिरिश्ते) उस 
आदमी से जो मुअत्तर* होता है, महब्बत्त करते हैं और शयात्तीत उससे नफ़्रत 


।-दुष्ट, 2-बुरी सात, 3-स्वास्थध्य, शुद्धि, 4-शुझल्य, पवित्र, ६-दघालु, &-दानीं, 
7-दानशीलता, 8-स्वऋष़, निर्मल, 7-सुवासित, खुशबू इत्तेमाल करने ताला | 
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करते हैं और शयातीन के लिये सबसे ज्यादा दिल पसन्द और मर्शूब', मक्रूह 
और बदबूदार चीज़ है। चुनांचे अर्वाहि तम्यियार को राइह-ए-तस्यिवा” महवूय 
होती है और अर्वाहि ख़शीसा' को राइह-ए-खबीला* पसन्द होती है यानी हर 
रूह अपनी पसन्द की तरफ माइल'* होती है। (जादुलू-मआद) 


जमीन का तबादला 


अगर किसी घर या जमीन को बेमेल होने की वजह से फरोख्त करो 
तो मसलहत यह है कि जल्दी से उसका दूसरा मकान या जमीन खरीद लो 
वर्ना रुपया रहना मुश्किल है यूँ ही उड़ जावेगा। 
(इयातुलु-मुस्लिमीन, इब्ने माजा) 
गैरत” व एहसान 


हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
तुम दूसरों के भश्वरों के मोहताज न बनो बल्कि ख़ुद साहिबुरोय” और पुख्ता 
इरादा करने वाले बनो ओर बेबुलाए किसी के घर खाना खाने न जाया 
करो । तुम कहते हो कि जो हमसे नेकी करेगा, हम श्री उससे नेकी करेंगे और 
जो बुराई करेगा हम भी उससे बुराई करेंगे, लेकिन तुमकी चाहिए कि तुम 
अपने आपको इस बात का आदी बना लो कि जो तुम्हारे साथ एहसान करे 
तुम भी उसके साथ एडसान करो और जो तुमसे बदी* करे तुम उससे भी 
बदी न करो बल्कि उस पर एहत़ान करो। (तिर्मिज़ी, मिश्कात] 


ऐशो-इश्रत (भोग-विलास) 


हजरत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तझला अन्हु फरमाते हैं कि 
नाव रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने मुझसे इर्जाद फरमाया- 
"देखो! ज्यादा चैन और भजे न करना। अल्लाह 


ह के नेक बन्दे चैन नहीं किया 
करते |” (भुस्नदे अहमद, बैहकी ) 
“बंबरिक,, #पश्षे आत्पतो [77----.."तह -भंग्रिकर, 2-पविद आत्माओं, ३० है कु 
7-लम्मा, ॥-जिसकी राय अच्छी और अत + विश आत्माओं, इ-दुर्शख्य, 6-आकृष् 


। हे -बुराई || 
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बाहम! दावत करना 


हजरत हम्जा बिन सुहैय रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
जनाब रसूसुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इशाद फरमाया कि 
मुसलमानों सुममें अच्छे वे हैं जो बाहम एक दूसरे की दावतें करते रहते हैं 
और मुलाकात के वक्‍त एक दूसरे को सलाम करते हैं। (इब्ने रुअद ) 


आदाबे दुआ (दुआ के नियम ) 


दुआ के उम्दा त्तरीन आदाब सह हैं कि हलाल रोज़ी का होना, 
रास्तगोई की आदत और दुआ में गिड़गिड़ाना, कबूलियत्त के लिए जल्दी न 
करना, शुरू में अल्लाह ताला की हम्दो-सना करना, नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना, आपकी आज़ (औलाद) व 
असहाय पर सलाम भेजना वगैरह | 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब दुआ करते तो अपने दोनों हाथों कौ 
मिलाकर उनकी हयेलियों को चेहरे के मुकाबिलर करते थे और सत्मे दुआ के 
बाद हाथों को चेहरे पर मलना भी आदाबे दुआ में है, जड्कि नमाज की 
हालत के अलावा हो | (मदारिजुन्नुबुब्या ) 


आराम-तलबी की आदत अच्छी नहीं 


हजरत फुजाला बिन उबेद रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमको ज्यादा आराम-तलबी से मसला 
फरमाते थे और हमको हुक्म देते थे कि कभी-कभी नंभे पांव 'भी चला करें| 
(अबू दाऊद ) 
हजरत इब्मे अबी हृदरद रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिधायत है कि 


॥-प्ररध्या, 2>पत्प शोलना, 3 -पामने | 
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इपूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फ्रमाया “तंगी से गुज़र' करो 
और मोटा चलव रखो और भंगे पाँव चला करो |” 
हट (जमृउलू फवाइद, तबरानी कबीर व औसत) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन भस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि हम लोग बद्गर के दिन त्तीन-तीन आदमी एक-एक 'ऊँट पर थे ओर हजरत 
अबू जुबाबा रज़ियल्लाहु तक्षाला अन्हु और हजरत अली रजि० रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के शरीक सवार थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के चलने की बारी आती तो वे दोनों अर्ज करते कि हम 
आपकी तरफ से पियादार चलेंगे। आप सल्ल० फरमाते- “सुम मुझसे ज्यादा 
कवी” नहीं ड्ो और में तुमसे ज्यादा सवाब से बेनियाज नहीं हूँ। यानी पियादा 
चलने में जो सवाब है उसकी मुझको धी हाजत* है। (शर्हस्सुन्ना ) 


कस्बे हलाल (हलाह कमाई) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन डम्न रजियल्लाहु त्तआला अन्‍्हु से रिवायत्त है कि 

हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि फर्ज श्वादात की 

बजाआवरीः के बाद हलाल त्तरीके से रिज़्क.हासिल करना सबसे अहम फर्ज 

है। (मिश्कात) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तजाला अन्हु से रिवायत है कि 

हुजर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “किसी शख्स की हराम माल 

की कमाई में से न सदृका कृबूल किया जाता है, न उसके खर्च में बरकत दी 

जाती है ओर जो शख्स हराम माल छोड़ कर मरता है, बह भाल उसके लिये 

जहन्नम का ज़देराह” होता हैं। अल्लाह तआला बुराई को भलाई के जरिये 
मिटात्ता है, क्योंकि ख़बीस, ख़बीस को नहीं मिटा सकता है । 

(बुखारी, मुस्लिम, अहमद] 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तझआाला अन्हु से (एक लम्जी हदीस 


]-निर्वाह, 2 ।-निर्वाह, 2-पैदल, 3-शवितणाली, 4-आवश्यकता [77777 3-एक्तिधाली, &-आवश्यकक्षा, 5-आज़ा पालन करना, 6-रास्ते का खर्च | 


.] । 
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में) रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- “' यह 
माल ख़ुशनुमा, ख़ुशमजा है, जो शख्स इसको हक के स्लाथ (यानी शर्म के 
मुवाफिक) हासिल करे और हक्‌ में (यानी जाइज़ मौके में) खर्च करे तो वह 
अच्छी मदद देने चाली चीज़ है।” (बुखारी व मुस्लिम) 

हज़रत काब बिन मॉलिक रजियल्लाहु तञआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने अर्ज किया- “या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरा अहद यह 
है कि मैं हमेशा सच बोलूँगा और अपने तमाम माल को अल्लाह और 
रसूलुल्लाह की नज़' करके उससे दस्तबर्दौर! हो जाऊँगा।” आप सल्ल० ने 
फरमाया कुछ माल थाम लेना चाहिए यह तुम्हारे लिये बेहत्तर (और 
मसलहत ) है।'” (वह मस्लद्दत यही है कि गुजर का साम्रान अपने घास होने से 
परेशानी नहीं होती।) मैंने अर्ज किया, तो मैं अपना वह हिस्सा थामे लेता हूँ 
जो खैघर में मुझको मिला है। [(तिर्मिजी) 

हज़रत हुजेफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि तंबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैधहि व सललम ने फरमाया कि मोमिन को लायक नहीं कि अपने 
नफ्स को जलील करें। अर्ज किया गया- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम'! इससे क्‍या भुराद हैं? फरमाया- नफ़्स को जलील करना यह है कि 
जिस बलाए को सहार* न सके उसका सामना करें। [तिर्मिजी) 


सादगी 


हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्ललल्‍लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- सादा जिन्दगी गुजारना 
ईमान से है। (अबू दाऊद, हयातुल-मुस्लिमीन 


+- भेंट, २-विरकत, 3-आपतस्सि, विपल्ति 4-साहन। 
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बिदूअत! (धर्म में नवीनता ) 


हंजरत जाबिर रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह तआ॥ला की हम्द* के 
बाद मालूम होना चाहिए कि संबसे बेहतर हदीस [सुन्नत्त ) मुहम्मद 
सिल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की राह है और बदतरीन चीजों में वद्द चीज़ 
है जिसको (दीन में) सया निकाला गया हो और हर बिदृअत गुमराही है| 


बिदूअत की मुमानअत* 


हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तक्षाला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- “जिसने हमारे काम [यानी दीन] 
में कोई नयी बात पैदा की जो उसमें नहीं है तो वह मर्द" है। 


(बुखारी, मुस्लिम, हयातुलू-मुस्लिमीत ) 
तिब्बे नबवी सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
(दुआओं और दवाओं से इलाज) 


नवी करीभम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का जिस्मों का इलाज 
फरमाना तीन किस्म का भा; 


]- एक तबई दवाओं से जिन्हें अज्जा-ए-जमादात्ती" व हैवानी” से 
त्तायीर किया जाता है। 


2- रूहानी और इलाही दुआओं से जो कुछ अदइय्याव, अज़्कार* व 
आयाते क़ुरआतिया हैं और 


5 डिक न. 0... 33.33. +--++ सम -त+त--क- 3333 ->+-भभ मम +-++- रा .>-32५००००५५०५५००००००.००००००० 
वपयपर पक पिपटा मरा "रा: 


'ीषण---०००००००० मा  गाइ०००० माना राणा... कमी 
7-इस्लासी कानूत में जो बातें मता की गई हैं था जो आते गहीं हैं उनका लाया, 2-प्राांसा, 


$-निषेध, 4-बहित्कुत, 5-प्राकृतिक औषधियों, 6-जह तल्तवों, 7- 
7-जप-तप आएं | #0७ ७ ## 
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शाप डि डत-_-_-_त 3 जन | छठ 


3- तीसरा अद्विग्या' का मुरक्कब2 है जो इन दोनों किस्मों 
मुरक्कवब है यानी दवाओं से भी और दुआओं से भी। | 


दुआओं से इलाज 


कुरआन शरीफ से बढ़कर कोई शै (चीज़) अअम्मः घ अन्फआ' व 
आजमे शिफार नाजिल नहीं हुई, जैसा कि इशदि बारी लआला है: 


व आर जे है आटा रप८73 7७५ ४ ५०५४ <- ४:४5 3 

व तुनाज्जिलु मिनल्‌ कुरआनि मा हुव शिफारउँक व रहमतुल्‌ लिलू मुभमिनीन। 

अनुवाद: और हमने कुरआन से वह नाजिल फरमाया जो मुसलमानों 
के लिए शिफा और रहमत है। 

अब रहा अप्नाज़े जिस्मानिया* के लिए क़ुरआने करीसे का शिफा होना 
तो यह इसी वजह से है कि इसकी तिलावत के जरीये यरकत व तयम्मुनों 
बहुत से अम्नाज़ व इलल* में नाफे!" और उनका दाफे”' है। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इशदि फरमाया कि जिस शख्स को शिफाए 
कुरआन पढ़कर भी शिफा न हो, उसे हकू तञआला कभी शिफा नस देगा। 
हदीस में है कि फातिहतुलू-किताब (सूरए फातिहा) हर भरज की दवा है। 
जहरीले जानवर के काटे का अपसूँ"* मज्जून'* व मातूह/* का फातिहलुल्‌ 
किताब से इलाज हदीतों में साबित-शुदा (हुआ) के मुसलल्‍लमा!* है। अमीरुल 
मोमिनीन सब्यिदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्‍लाहु वज्हहू की हदीस में है, जो इब्ने 
माजा में मर्फूुअन सर्वी है- 'खैरहवाइ अलू- कुरआन बिहतरीन इलाज 
कुरआन है) | 

मुऊव्वजतैन!* वगैरा से जो कि अस्माएं इलाहीं (अल्लाह के नाम) से 





"औषधियों, 9-मिश्रशल, 3-जामांस्यथ, 4-लाभप्रद, 5 -पर्वोस्कृष्ट रोग-मुक्ति, 4-शारीरिक 
ऐजों, 7-पतौभाग्य, कल्थाण, 8-ऐगों, 7-डीसारियों, 0-लाभदायक, ह-निवारक, ॥2 -जाडू, 
मंत्र, /3-पागल, ॥4-पागल, दीवाना, ॥5-प्रमाणित, ॥&-सूर: फर्क और छूर: सास (पार:३0 ) 
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हैं, इनसे त्तलवे शिफा भी अज-किस्म तिब्से ऋूड़ानी' है अगर वह नेकों, 
मुत्तकियों और परहेज़गारों की ज़बान पर घूरी हिम्मत व तवज्जोह के साथ 
जारी हों लेकिन चूँकि इस किस्म का उुज़ूर शाजों-नादिर*ं है, इसलिए लोग 
तिब्ले जिस्मानी” की तरफ दौहते हैं और इससे बेपर्वाह रहते हैं। मुअव्वज़ात 
से मुराद बह है जो हदीस शरीफ में आया है कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु 
अलेडि व सल्लम:ः- 





(० ७४0 ००५ (४) 


“कल अऊज़ बिरब्चिल फलकि” और 


० लो ० 23 ४ के 
“कुल अफ़ज़ु बिरब्बिन्तातसि 
पढ़ कर अपने ऊपर दम फ्रमसाया करते ये॥ और बाज 


ई० 40 +४ 3 के 
"कुल हुबल्लाहु अहद” और 
० प्र 49४5) (६! ॥], हा फ | 
“कुल या अव्युड़ल काफिरून भी मुराद लेत्ते हैं । 

उलमा-ए-किराम ने त्तीन शर्तों के जमा होने के वक़्त डुआ-ए-शिफा 
के जाइज होने पर इज्माअ' किया है। पहली शर्ते यह है कि वह दुर्शी 
कलामुल्लाह और उसके अस्मा व सिफात के साथ हो, र्वाह अरबी जबान | 
हो या किसी और जबान में, मगर यह कि उसके मगना जाते जाते हाँ और 
इस एतिक्यद" के साथ हो कि मुअस्सिरे हकीकी” हक तंबारक व तजालों ही हैं 
और इस दुआ की लासीर उसकी मप्िय्यत्त और 'उस्तकी तकदीर पर मौकूफ 
हे | कल 


]-आप्पात्मिक उपचार, 2 -कभी-क्भी, 5-शारीरिक औषधि विज्ञान, #-एकानत, हैं “अली 
के लास, 6-विश्वास, 7-चास्तविक प्रभाव हालमे चाले, 8 -भ्न्लाह को इच्छा व हकिति, * >जिर्भर | 


.__र्शि 
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तावीज़ की सनद भरी अहादीस-से मिलती है। इक्ने मस्कृद रज़ियल्लाहु 
समजाला. अन्हु उन बच्चों को जो अकल रखते उनको. सिद्धाते. और वे बच्चे जो 
अक्लो-समझप्न नहीं रखत्ते, उन्हें कागज के दुकड़े पर लिख कर गर्दम में 
लटकाते। उलमा इसे जाइज़ रखते हैं। _(मदारिजुन्नुबुब्वा) 


नज़रे बद के लिये झाड़-फूँक 


सहीहैन में हज़रत आइशा 'रजियल्लाहु ताला अन्‍्हा. से मर्थी है कि 
नवीए अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने मुंशे हुक्‍्स दिया या किसी को 
हुक्म दिया कि हम नजर (के मरज) में झाड़-फूँक करवा लिया करें। 
| (जादुल-मजाव ) 
हजरत अस्मा बिन्ते अमीस रज़ियल्लाहु तम्ाला अन्हा ने एक भर्तना 
अजे किया- ऐ अल्लाड़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैडि व सललम! इब्ने जाफ़र को 
नजर लग जाती है, क्या मैं उनके लिये झाड़-फूँक करवा लूँ? आप सल्ल० ने 
फरमाया- “हाँ, अगर कोई चीज़ कुज़ा' पर सबकत कर जाती तो वह नजर 
हो सकती थी। यह हदीस हसन सहीड़ हैं। (ज़ादुल-मआद) 
फ्रमाया कि अपने मरीजों का इलाज सद॒का के जरिये से करो | 
| (अत्तर्गीब वत्तहींव ) 
और जब आइन (नज़र लगाने वाले) को अपनी नजर लग जाने का 
अन्देशा हो तो उस्ते यह घुंआ पढ़ कर उस शेर” को दूर -करना चाहिए।॥ बुआ 
यह है:- 4८ 2 ५ +4$4॥| 
अल्लाहुम्म बारिक अलैहि” यानी ऐ अल्लाह! इस पर बरकत फरमा। 
जैसे नवीए अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने हजरत आमिर 
रजियल्साहु ताला अन्हु से फरमाया--- “जय सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु 
तञआला अच्छु मे उसे नजर लगाई, क्या तुमने दुकए बरकत नहीं की याती 
/अस्षाहुण्ज कारेंक अलेह' नहीं पढ़ा। मीज | 


-अल्लाह के कैशति, 2-हतो निक जाता, 3-बुराई। 
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4॥0, ५६४ ४६ ::/: 


“आशा अल्लाह ला कुब्बत इल्ला बिललाह” से भी नज़र दूर हो जाती 
है। (जादुलूमआद) 


बद नजरी का नबवी इलाज 


हुज्रे अकरम सल्लल्लाहु अलैडि व सललभ इसका इलाज मुझव्वज़तैल 
(यानी सूरए फलक और सूरए नास) से फरमाते, यानी उन आयात व 
कत्तिमात से जिनमें शुरूर' से इस्तिआजा' है, जैसे- मुअव्वजलैन, सूरए्‌ 
फालिहा, आयतलू-कुर्सी वगैरा। उलमा कहते हैं कि सबसे अहम व आजम 
डुआए शिफा, सूरए फातिहा, आयतल्‌ कुर्सी और मुअन्वज़तैन का पढ़ना है। 
और नजरे बद के दफ्द्प्याँ के लिये यह कहना चाहिए:- 


4॥ ५ ४4% ४ २0 ८९५६८ 


/गाशा अल्ताहु ला कुब्तत हल्ला बिल्लाह” और अगर देखने बाला 
इससे स्लौफजदा है कि अपनी हीं नज़र का ज़रर उसे न पहुँचे त्तो वह यह 
कहे: “अल्लाहुम्म बारिक्‌ अलैड | यह नजरे बढ़ को दूर कर देगा। 

हुजूरे अकरस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम तमाम अश्नाज़े जिस्मानी के 
लिये रुकया4 और दुआ करते थे। मसलन- बुखार, तिप व लर्जा (बुखार 
जाड़ा), मिर्गी, सुदाअुए, खौफ व वहशत, बेस्वादी' समूम, हुमूम*, अलम 

(रंज] मसाइब (परेशानियों) गम व अन्दोह*, शिवृदत व सख्ती, बदन में 
दर्द-तक्लीफ, फको-फाका, कर्ज, जलना, वर्देदन्दों (दाँलों का दर्द) हज्से चौल'? 
इस्तिलाज', नकक्‍सीर, वज्ण-हमल “ की सकक्‍लीफ करैरा। इन सब की दुआएँ. 
और तावीज हृदीस की कितायों में मज्कूर है, वहाँ ललाश करना चाहिए । 

क्‍ क्‍ .... [मिदारिजुन्नुब॒ध्या) 
-शत्तरतो, बुशहयों, 7-परगाह सखेमा, शत्यागति, ३-शेक, 4-सलावीज़, 8-हर दर्द, &-ऊअभित्ा, 


7-वु, #-आमने बाली मुसीबत का एंज, दुख, 9-तक्‍्लीफ, चित्ता, ॥0-पेशाथ इकता (हजत-फैंड, 
सकाबरट, जौजल पेशाब), 7-दिल की प्रशुकन, दिल की चवशाहट, 79-वज्ल जबजना।| 


कल ..._.:.:::::-ऊऊ-फफफ >> ली ननिशनियाा निशा दाा॥क सात एवम 44099॥॥॥#्ंधाथ हक >चर्टपड हि 
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हुज्जूर सल्लल्तारु अतैडि व सललम की खास दुआ नज़र और समाम 
. चलाओं और मरजों और आफतों के लिये यह धीः- 


ह झ् १43 4६५ हि १; ५ 4 >> ह व हि [| हि 
2 छ५5 पी या ४ कर्ज <औ 355 00 3; 5 5 


१ हू. ज७ ७.६. 3>+५ 
अज्डिबिल्‌ बजुस रच्यन्नासि वशिफ अन्तश्शाफी ला शिफाअ हल्ला शिफाउक 


शिफाजन ला युग्रादिस सकृमा । (मदारिजुन्नुबुय्बा ] - 
अनुवाद: ऐ ज्ोगों के रब! तकलीफ को दूरे फरमा और शिफा दे, तू ! 

ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं है, ऐसी शिफा 

दे जो जरा (भी) मरज न छोड़े । 


_“लाहौल वला कुव्वत” का अमल 
हजरत इल्नें अब्बास रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से मर्यी है कि 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍्लम ने फ्रमाया कि जिसे गरम व अफ्कार! 
घेरे लें, उसे चाहिए कि “ला हॉल वा कुव्कतत इल्‍ला चिल्‍लाह” 


20 ४३५ ४५ 0:+ ५ 
बकसूरत पढ़ा करे | उलमाए इजाम फ्रमात्ते हैं कि इस कलिमे के अमल से 
बढ़ कर कोई चीज मददगार नहीं है। 

आयतलू्‌-कुर्सी क्‍ 

हदीस शक में है कि जो कोई मुसीबत य सख्ती में आयतलू-कुर्सी 

पढ़े और सूरए ब्रकरा की आखिरी आयते पढ़ेगा, अल्लाह लआला उसकी 
फ्रयादरसी करेगा । (मदारिजुन्नुद्र॒व्या ) 


।-किन्तातें, पक्तादे 2-बुकोी किन 3-पुसर कुक | विज्ञान, $-पुरमर सुतेंगा 
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जामेंअ दुआ 


हजरत सअद बिन अबी वक्‍कास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमॉया- बिला शुब्हां और 
यकीनन्‌ मैं उस कलिमा को जानता हूँ कि नहीं कहता इसे हर मुसीनलजदा 
मगर यह कि उस कलिमा की बदौलत हक्‌ तआला सुब्हानुहू उससे उसको 
नजात अता फरमा देता है। पह कलिमा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का है 
कि उन्होंने त्तारीकियों में निदा' की थी:- 

०बशी (2 ८-७ 2 ०0५:2- 20 ४ ०॥ २ 

ला इलाह इल्ला अन्त छुब्हानक इन्नी कुन्त मिनजउ्ज़ालिमीन। 

अनुवाद: (ऐ अल्लाह! ) आपके सिवा कोई मायूद नहीं है आपकी जात 
पाक है, बेशक मैं ख़ताकार हूँ। और इस हदीस को तिर्मिजी ने भरी जिक 
किया है 4(मदारिजुन्नुब॒व्या ) 


दुआ-ए-फक (दरिद्रता की दुआ) 

हज़रत इब्मे ज़म्न रज़ियल्लाहु तक्ाला अन्हु से मर्वी है कि एक शख्स 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास आया। उसने अर्ज किया- 
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! दुनिया ने मुझसे.पीठ फेर ली है 
और मुझको दुनिया ने छोड़ दिया है।” हुज्र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ्रमाया- तुझसे सलाते अल़ाइका (यानी फिरिएतों की दुआ) और वह द 
तस्बीहे खलाइक' जिसकी बदौलत उन्हें रिज़्क दिय़ा जाता है, कहाँ गई? फिर 
फुरमाया- बुत्ु-ए-फूज़ के वक़्त इस दुआ, को ॥00 मर्तबा पढ़ो:- 


;[॥ अञम.....! भ+>+ $ (नी 4] | । अरकी हि कट रथ ५0) कब... 
पााताहि व बिहम्दिही सुब्हानललाहिलू अजीमि थ विहम्दिही 
कुलला, 2-ख्ार के कोने 3 फा जज 5 मत जाप 5 प्राणी, 3-फुज का बाल्त शुक्त होते ही, सूर्योदम ते पूर्ण । 
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अस्तरिफ्रल्लाह” तो दुनिया तेरे पास पत्त* व ज़लीलर होकर आयेगी।” फिर 
वह पारस चला गया और अरलों तक नहीं आवा। फिर वह आया और उसने 
अर्ज किया- “या रसूलल्लाह सल्लल्लाह अतैहि व सल्तभा भेरे पास दुनिया 
इतनी वाफिर* आई कि मैं नहीं जानता इसे कहाँ रखूँ। यह नमाज़े फज़ की 
सुन्‍तत्त और फर्ज के दरमियान बुजुर्गों ने पढ़ी है और इसके साथ एक तस्वीह:- 


हे (20 200 ४४५४ ५; 0:-५ 
ला हील बला कुन्बत इल्ला किललाहिल अलिय्पिंत अजीम" की भी 
पढ़ी, जैला कि हदीस शर्रीफृ में आया है कि तमाम गुताहों की मग्फिरत* का 
भूजिबर होगा और यह वजुस्मते रिज़्क* का सबब भी है इस लिए किं 
इस्तिग्फारं इसका बाइस है और गुनाहों की वजह ही से रिज्कः में तंगी और 
हर तरह के गर्भ और परेशानी पैदा होती है। (मदारिजुन्नब॒स्या) 


दर्दे सर की दुआ क्‍ 
' हुसैंदी यरिवायत यूनुत्त बिन ग्राकृद अब्दुल्लाह से 'दर्दे सर की दुझ्ा 
नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि थ सललम दर्द सर में अंपने 
इस इशाद से तज़ब्बृज* फ्रमाते थे- द 


[ हरर'ः १ । 
शी एज अं 92% > «आर 200 4525५ /60 00 , -, 
विस्मिल्लाहितू कबवीरि व अजुज़े बिल्लाहिल अजीमि सिन्‌ कुल्ति इर्फिन 
नऊृआारिंवू व मित्‌ शर्रि हर्ल्निरि। रा 
अनुवाद: -अल्लाह. जल्ल-आातुहू के नाम के साथ जो बड़ा है और से. 
पनाह- चाहता: हूँ. अल्लाह बुल्चर्ग की, हर रग उछलने वाली की और आग की 
ग्रमी के नुक्सान से | * | ्‌॥ 





कण, छेद, 2 जनाधित शव 3 प्रउप्रप 7 :5:: 75 “नीता, छोटा, 7-अपमानित, होग, 3-अधिफ, 4-झुटकारा, भुकति, &-कारणश, साधन, ह 


&-आजीविका में बुद्धि, 7-क्षमा याजना करमा, ॥-शरण सेना | 


आंाणार्णिंएं अं एछंएणं ७ 8... कं मा. इक 
.. बना, जा जंगााांगा- (ना. 2 जय आयक आ ०. नाक कल ०. कु, 





सर्वश्रेष्ठ रखूल मृहम्मद सलल० का आवर्शजीवन__._. 630 रसूल मृहम्मद सल्‍ल० का आवर्श जीवन 530 
हर दर्द व बला' की दुआ 
हजरत अवान बिन उसमान अपने वालिद उस्तमान रजियल्लाहु त्तआला 
अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैंने नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
सुजा है कि जो कोई तीन मर्तवा शाम के वक्‍त:- 
3 धा+# (४ ४) _जी # 4 $५-! «> 3 ४ 537 वा 
मन्थ 8०५०० 
क्स्मिल्लाहिल्‍लज़ी ला यज़ूर्त भज़स्सिही शैउन फिलूृजर्ज़ि वला फ़िस्समाइ व 
हुषब्ल्समीउल अलीम' 
पढ़े तो सुबह तक कोई नागहानी* बला ब मुसीबत न पहुँचेगी और जो 
शाख़्स इसे सुबह के वक्‍त पढ़े तो शाम तक उसे कोई नागहानी चला व 
मुस्तीवत न पहुँचेगी। (सदारिजुन्नुव॒ुन्या ) 
. अनुयाद: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, जिसके माम के 
साथ नुक्सान नहीं पहुँचा सकती कोई चीज जमीन में और न आसमान में 
और वह सुनता और जानता है। 


दुआए तआम (भोजन की दुआ) 
हुम्राम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह्ठ अपनी तारीख में हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु मरे रिवायत करते हैं कि जो शख्स खाना 
सामने आने के बाद पढ़े:- | 
झा 43 ७० ८ +अ पह) > ह व 2० ॥) किन 
बिस्सिल्लाहिं खौरिलू अत्माड फ़िलू अर्जि वस्समाह ला यजुर्र मज् इस्मिही 
दाउन्‌ । अल्लाहम्मज्जल फीही रहमतंव व शिफाजन | 


।-विपरिति, मुसीयल, 2-आकशस्मिक | 
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अनुवाद: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो सब नामों से 
त्रेहतर है ज़मीन और आसमान में, नहीं नुक्सान देती है उसके नाम के साथ 
कोई बीमारी | ऐ अल्लाह! कर दे इसमें शिफा और रशमत 


उसको कोई चीज जरर'* नहीं पहुँचायेगी। (मदारिजुन्नबुब्या ] 


दौत के दर्द की दुआ 


बैहकी अब्दुल्लाह स्रित रवाहा से नक़्ल करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लांह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम से दर्दे दाँत की शिकायत की तो हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनके उस रुख़्लार पर 
जिसमें दर्द था रखकर सात भर्तबा पढ़ा:- 


-5 ० 27: ४६...) 2.2 5%#-५ ६०3) «4 ५ ४७ अं 046 
अल्लाहुम्म अज़्हिब्‌ अन्हु मा यजिद व फ़शहू बि-दअवत्ति नविस्यिकलू- 
मिस्कीनिल मुवारक्ति हन्दक | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! जो त्कतीफ ग्रह शख्स महसूत्त कर रहा है 
इसको और इसंकी सख्ती को दूर फुरमा दीजिए, अपने नबी मिस्कीस की दुआ 
से जो आपके नज़्दीक यावरकत हैं। दस्ते मुबारक उठाने से पहले अल्लाह 
तआला ने उनके दर्द को रफ्जू? फरमा दिया | (मदारिजुन्नुब॒ुन्चा ) 


दवाओं से इलाज 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तिज्ची? दवाओं के जरिये भी 
अक्सर भरजों में इलाज करते थे। जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की लिब्न वह्ठी के जरिये हासिल होती थी, अगर्चे द्वाज़ मौके में 
फियास* व इज्तिहाद” और तंज़िबा* भी होगा। यह कोई बईद (दूर) नहीं 
लेकिन अदविय्य-ए-छूहानिया पर इन्हिसार करना इस दिना पर कि जे 
अतम्भ* व अअला** और अखस्स'” व अवमल/'- हैं। 


-हानि, 2-दूर, 3-बानी दवाएँ, 4-असुषाव, $-रास्ता ढूँढता, विवेक से काम लेगा, 6-अनुभव, 
7-आध्यास्मिक ओषधियाँ, &-निर्भर, 9-परिपूर्ण, ॥0-मन्ात, 7-बहुत ही स्तास, ॥2- । 








अम्राज़ व इलाज (रोग व उपचार) 
अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की सुन्नते तस्यिबा थी कि 
आप अपना और अपने अहलो-इयाल और सहावा किराम॑ का मुझआलजा' - 
फ्रमाया करते थे। ओप सल्लं6 कीः ज्योंदी तर अदंविय्यार मुफ़रदातर पर 
मुल्तमिल* थीं। 


पेट में खानें का अन्दाजा 


हुज़ूर नवीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व संह्लर्म ने फरमाया कि 


. आदसी ने पेट से ज़्यादा बर्तन कभी पुर नहीं किया। इब्में आंदिसः को चर 


लुक्में काफ़ी हैं जिनसे उतकी कमर सीधी रहें।ः अगर ज़रूरी (ज्यादा) खाना 
हो तो फिर तिहाई हिस्सा खाना, खाना चाहिए और तिहाई हिस्सा पानी के 
लिये वक्फ़ है और तीस हिस्सा सास के लिये। (मुल्लद, जांदुलमआद).. 


मरीज़ की ग्रिज्ञा (रोगी का आहार) 


रपूलुल्लाह सल्तल्लाहु अतैहि व सललम ने फरमाया कि मरीजों को 
खाने-पीने पर मज्यूर न कसे, क्योंकि अल्लाह अज्ज य जल्ल* उन्हें खिलाता 


और पिलाता है। (जामे तिर्मिजी, इब्नें माजा, जावुत्‌मंआदे) 


नीज़ नबी करीम संल्लल्लाहु झलैदि व सल्लम से मन्कूल है आपने 
फ्रमाया- “जिसने शराब से इलाज किया, उसे अल्लाह शिफा नदे।.. 


का (जादुलू-मआद 

हराम चींज़ में शिंफा नहीं है बी 
और सुनन में मर्वी है कि नवीए अक्रम सल्लल्लाहं अलैहि व सल्लम 
से दवा में शराब डालने के मुतअल्लिकः दरयाफ्त फियों गया तो आपने 
फ्रमांत्रा- यह मरज है, इलाज: नहीं।” (यह रिवार्यत 'अबू दाऊद और 
तिर्मिजी ने नकल की है) नीज़ नवीए करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से 
मन्कूल है आपने फरमाया “जिस ने शराब से इलाज किया, उस्ते अल्लाह 

शिफा त दे। (जादुलु-मआद) 


यान न यार 8 +>->-9#+--3लल्‍)7ः)3त3ाआा ५४४४४... -७७७७७७७७७४३७७४...>+्ऊ>+-++-ा.-ानव 2.2७..." 
>लाज, - 7-दवाएँ, ३-|े दबाएँ जो विश्रेस न तो जल्कि प्रथक कूप में हों, 4-जाधंःरित 


5+आषन्त की सम्तात अर्थात अनुधष्य,. 6-महाव | 
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हजरत आहशा 88% ताला, अन्हा से मनन्‍्कूल है कि रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु अलैहि व ने फ्रमोया हैं कि दूध का सरीद (दुघ में रोटी 
भीगी हुई या और कोई गिजा] मरीज के क॒ल्योँ को 'कृंब्धत देती हैं और ग़म 
दूर करती है। 
जब कभी आप सल्ल० सें कर्ज किया जाता कि फ्लो को देंद है औरे 
वह खाना नहीं खाता तो आप फ़रमाते- “'तल्मीना (दूध आमेज गिजा२) बता 
कर उसे पिलाना चाहिए” और फरेमाते- “कप्तम है उस जात क्री जिसके 
कब्जे में मेरी जाने है! यह तुम्हारे पेंट को इंस तरह धो देता है कि जैसे तुम 
अपने चेहरों को भैल॑ से साफ कर दो” ॥ (जादुलभआद) 


शहद की तासीरः 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फ्रमाया है- “जो भशास्स हर महीने में त्तीन 
दिन सुबह के वक्‍त शहद चाट ले, फिर वह किसी बड़ी मुसीब्रत व बला में 
मुब्तला* नहीं होता" | (इब्ने माजा, बैहकी, मिश्कात) 


कुरआन व शहद में शिफाः 
हजरत अब्दुल्लाड:बिन मस्क़द रजियल्लाहु तआला, अन्हु फरमाते हैं.कि 
रखूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैडि व सललम ने फरमाया है कि दो फ़िफा देने 
बाली चीज़ों को अपने ऊपर लाज़िम कर लो (यानी उनका इस्तेमाल जरूर 
किया करे) एक तो शहद दूसरे कुरआन (यानी आयाते क़ुरआन])। 
” :.. [इब्ने मांजा, बैहकी, मिश्कात) 


._मरज़ लगना और फालैबंद* _ 


हजरत संझद बिन भालिक रज़ियल्लाहु आला अन्हू फ्रमाते हैं कि 
नारा सानापादसलयइअनकसन करगिल. अमन बह पे, की क अर मिध सकी 
“कुदय, 2-ड्रूध में मिला हुआ भोजेत, 3-युण, 4-प्रस्त, 5 “रोगमुक्ति, 6-अधशफुन | 
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और शगूने बद' कोई चीज़ नहीं है। (अबू दाऊद, मिश्कात) 


. कलौंजी की तासीर 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमात्ते हैं कि उन्होंने | 

रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम को फरमात्ते हुए सुना हैं कि कलौंजी 
में हर बीमारी से शिफा है मगर मौत से नहीं । (बुख़ारी व मुस्लिम, मिक्कात) 


भमन्त्रों का इस्तेमाल 
हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सललम ने 
फ्रसाया कि जब तक मनन्‍्त्रों में शिर्क न हो, कोई हरज नहीं | 
(मुस्लिम, भिज्रकात ) 
रोगने जेतून (जैतून का तेल) 
हजरत जैद बिन अर्कम रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमातते हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैंहि व सल्‍्लम ने जातुल्जंब” की बीमारी में रोगने 


. जैतून और बर्स (एक बूटी) की त्तारीफ की है। (तिर्मिजी, मिश्कात ) 


दवा में हराम चीज़ की मुमानअतः 
हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इडर्शाद फरमाया है कि तुम दवा 
से बीमारी का इलाज करो, लेकिन हराम चीज से इलाज न करो ! 
(अबू दाऊद, मिश्कात) 
जोंफे कल्ब'* का इलाज 
(हृदय की दुर्बलता का उपचार) 


सुनने इब्ले माजा में हज़रत मुजाहिंद रहमतुल्लाहि अलैहि से मवी है 
कि उन्हें हज़रत सईद रजियल्लाडु तआला अन्हु से रिवायत पहुँची है, फरमाया 


_ "प्राकुन, 2-पत्तती का दई, 3-मताही, 4-दिल की कमजोरी, 


............._..), ) ना न ध निकलता धंधा कस सा कम 
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कि मैं बीमार हो गया था, जनाव रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम 
प्रेरी इयादत के लिये तशरीफ लाये। आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर 
रखा।॥ मैंने उसकी ठंडक अपने दिल में महसूस की। आपने फ्रमाया- “तुझे 
दिल का मरज है, मदीना की सात अज्या खज़ूरें उनकी गुठलियाँ निकाल कर 
इस्तेमाल करो” (इस मरज़ में खजूर एक अजीब खासियत रखती है, खुसूसन 
मदीना तम्यिबा की जज्वा खजूर। यह वही! से मुतअस्लिक है) | 

सहीहैन में हजरत आमिर बिन अबी वक्‍कास रजियल्लाहु तआला अन्हु 
से मर्वी है कि उन्हें अपने वालिद से रिवायत पहुँची है कि जनाब रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया कि जो सुबह को इनमें से सात 
खुजूरें खरा ले, उसे उस रोज कोई जहर या जादू नुक्सान न करेगा। 


(जाडुलुममआद ) 
मिरगी 


नथी करीम॑ सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अक्सर औकात आफतजदहः* 
के कान में यह आयत्त पढ़ा करते शे:- 


५:2८ ८७८४ रद मै , १०० कद रहित यह परम 
११७ :४० ४३०३०) | »- रद 0३००) भर ५० +0० १ ९९८ २५४ १3 >> फ 

'अफहत्तिब्तुम अन्नमा खलक्नाकुम्‌ अबस॑व व अन्नकुम इलैना ता तुर्जकत 
और आयतलु-कुर्सी से भी इसका इलाज किया जाता था और आफत- 


जदद को भी इसका विर्द” रखने का हुक्म दिया करते थे और मृअब्वजतैन 
(सूरए फलक व सूरए नासं) पढ़ले को भी फरमाया करते थे | (जादलु-मआद) 


मकक्‍्खी 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व पझ्लललम ने फरमायाः कि जब तुम में से किसी 
के बर्तन में मकक्‍्खी गिर जाये तो उसे गोते* देकर निकाल दो, क्‍यों कि उसके 
एक पर में बीमारी है और दूसरे में शिफा। [(सहीहैन, जाडुलू-मआद |) 


न्क्स्ण्ष क्लिक सअअअछस8सछसउसइसस स कफतफसफअशफफ्ि् नस सससेसे_.- तन कक ते -नतेफ_ननन न प००००००००००००ननान- पं कक, 
।-जिन्नीत अलैहिस्सलाम के ड्वारा अल्लाह की ओर से पैग़ब्दर के पाम आये हुए अहकाम, आदेशा 
आदि, 2-विपदृप्रस्त, 3-किसी खात्त को बार-ग्रार कहना था फरना, ॥ -डुबाना | 
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ब्राब:-5- (्रांचवों फरिच्केद) अख्लाक्ियात. (श्रिष्टरात्वार) 


चर . द ' . अख्लाके हमीदा (उत्कृष्ट शिष्ट्राचार) क्‍ 
० ह्स्ने अरूलाक (सुशीलताज कक 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा से रिंवायत है कि रंसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अछैहि व सल्लम ने इर्शाद फरंमाया कि साहिबे ईमान बन्दा अपने 
अच्छे अख़्लाक से उन लोगों को दर्जा इस्तियार कर लेता है जो रात भर 
नफ़्त नमाज़ पढ़ते हों और दिन को हमेशा रोज़ा रखते हों। (अबू दाऊद) 
रपूलुल्लाह सल्लस्लाहु अलैंडहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम 
सबसमें मुझको ज़्यादा महबूब और आख़िरत में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वह 
शख्स है, जिसके अछ़्लाक अच्छे हों और तुम सबमें मुझको ज़्यादा बुरा लगने 
वाला और आखिरत में मुझसे सबसे ज्यादा दूर रहने वाला वह शख्स है 
जिसके अख्लाक बुरे हों। (बिहिश्ती जेवर ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायंत है कि 
_रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैधहि व सल्लभ ने इर्शाद फ्रेमाया- “ईमान वालों में 
ज़्यादा कामिल ईमान घाले वे लोग हैं जो अख्लाक में ज्यादा अच्छे हैं। 
(अबू दाऊद, दारमी, मआरिफुल हदीस ) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु तञाला अन्हा से रिवायत है कि रचूलुल्माह 
सल्लल्‍लाहु अलैहि व सल्‍लम अपनी: दुक्षा में अल्लाह तआला से अर्ज किया 
करते थे- “ शे मेरे अल्लाह! तूने अपने करभम से मेरे जिस्म फी जाहिरी 
ब्रनान्नट अच्छी बनाई है, इसी तरह मेरे अख़्लाक भी अच्छे कर दे। 
(रवाहु अहमद, मज्नारिफुलू हदीस ) 
रिवायत है कि बाज़ सहाब्ा किराम रज़ि० ते अर्ज किया कि या 
रसूलुल्लाह [सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम)/ इन्सान को जो कुछ अता' हुआ 





अआपस। 
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है, उसमें सबसे सेहत्तर-जेया है? आप सल्तल्लाहु अलैहि थ सल्लम ने इर्शाद 
फरमादा कि अच्छे अख्लाक | िहकी,' मझरिफुलू हदीस) -' 

हजरत भआज़ बिन जबल रजियल्लाहु त्तआलौ अन्हु फरमाते हैं कि 
_ बजल्ताड़ सल्लल्लाहु अलेहि व-सल्लम से, जो आखिरी वति्पत मुझे की थी 
जड्कि मैं ने अपना पाँव अपनी: सवारी की रिकाब”* में रख लिया था | वह यह 
थी कि आप. सल्‍्ल० मे फरमाया- “लोगों के लिए अपने अख्लाक को ब्रेहतर 
बनाओ शानी ब्न्दगाते ख़ुदा के साथ अच्छे अख़्लाक से पेश आओ | 

(मुअत्ता इमाम मालिक, मआरिफुल्‌ हदीस) 





साय-ए-इलाही के मुस्तहिक 

(अल्लाह की शरण के अधिकारी) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाय्रा- “जिस रोज़ कि 

साय-शु-इलाही के सिवा और कोई सामा न होगा, सात शख्स होंगे जिनको 
अल्लाह तओला अपने ताय में रखेगा" | 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लभ ने फरमाया- “सात्त किस्म के आदमी 

हैं, जिन्हें अल्लाह तआला अपनी रहमत के साथ में जगह देगा कियामत के 

उस दिन में जिस दिन कि उसके साय-ए-रहमत्त के त्रिवा कोई दूसरा साया 


न होगा;- क्‍ 
]- अदल व इन्साफ से हुक्मरानी” करने वाला फरमांरवा? 
. 2- वह जवान ज़िसकी नशो-नुमा* अल्लाह तझ्ाला की इबादत में 
हुई यानी जो ब्चपत से इबादत्‌ गुज़ार था और जवानी में भी इबादत गुज़ार 
रहा और जवानी की मस्तियों ने उस्ते गाफिल तहीं किया। 


-घोंज्रे की काठी का पायदान जिसमें पाँस रखकर शढ़ते हैं, 2-शासत अपाता,3-7ासफ 4 -जड़ना | 





| 
। 
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3- वह मर्दे मोमिन जिसका हाल यह है कि भस्जिद से बाहर जाने 


के बाद भी उसका दिल मस्जिद ही से अटका रहता है कि जब तक फिर 
मस्जिद में न आ जाय ॥ * 


4-. वे दो आदमी जिन्होंने अल्लाह तेआला के लिए थाहम महब्बत 
की, उसी पर जुड़े रहे और उसी 'पर अलग हुए, (यानी उनकी महब्बत् सिर्फ 
मुँह देखे की महब्बत नहीं, जैसे कि अहले दुनिया की महब्खतें होती हैं बल्कि 
उनका हाल यह है कि जब यकजा और साथ हैं, जब भी महत्यत है और 
जब एक दूसरे से अलग और गाइब होते हैं जब भी उनके दिल लिल्लाही 
महख्वत से लब्रेज होते हैं।) 

5-. अल्लाह तआला का वह बन्दा जिसने अल्लाह तआला को याद 
किया तन्हाई में तो उसके ऑसू वह पड़े | 

6-. वह मर्दे ख़ुदा जिसे हराम की दावत दी किसी ऐसी औरतें नें 
जो ख़ूबसूरत भी है और साहिबे वजाहत* व इज्जत भी, तो उस बन्दे ने कहा 
कि में अल्लाह त्आला शानुह से डरता हूँ। (इसलिए हराम की तरफ कृदम 
नहीं उठा सकता। ) 

7- और वह शख्स जिसने अल्लाईं तंझाला की राह में सदृका किया 
और इस तरह छिंपाकर किया कि गोया उसके बायें हाथ को भी ख़बर नहीं 
कि उसका दाहिना हाथ अल्लाह तआला की राह में क्या खर्च कर रहा है 
और किसको दे रहा है।” (सहीह बुख़ारी व मुस्लिम, मआरिफूल हदीस ) 


नेक काम का इज्रा* (पुण्य कार्य का प्रारम्भ) 
हजरत अबी जुहैफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 


. सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इर्शाद है- “जो शख्स इस्लाम में अच्छा 


तरीका निकालता है उसकी उत्तका सवाय और उसके बाद जो उस तरीके पर 
अमल करेंगे उन सवंका सवाब मिलेगा और अमल करने वालों का सवाब भी 


]-एकज, 2-परिपूर्ण, 5-हुख्दर मुख वाली, 4-गुठजात कर्ता, जारी करता। 
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कम नहीं किया जाता और जो शख्स इस्लाम में किसी बुरे तरीके की बुन्याद 
डालता है उसकी गर्दन पर उसका गुनाह और उने तमांम लोगों का गुनाह 
होता है जो उसके बाद उस तरीके पर अमल करेंगे और अमल करने वालों के 
जिम्मे जो गुनाह हैं उनमें भी कुछ कमी नहीं आती |” (इब्ने माजा) 


एहसान 
हजरत हुजेफा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हूं से रिवायत है कि रसूतुल्लाड . 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने इरशादे फरमाया- “तुम दूसरों की देखा-देखी 
काम करने चाले मत बनो और न यह कहने वाले बनो कि अगर और लोग 
एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे और अगर दूसरे लोग जुल्म का 
रवब्या' इस््तिसार करेंगे तो हम भी वेसा ही करेंगे। बल्कि अपने दिलों को 
इस पर पक्‍का कर लो कि अगर और लोग एहसान करें तब भी तुम एडसान 
करोगे और अगर और लोग बुरा सुलूक करें तब भी तुम जुल्म. व बुराई का 
रवय्या इस्तियार न करोगे। (बल्कि एहसान ही करोगे ॥) (रवाहु तिर्मिजी ) 
हजरत अबू हुरैश रजियल्लाहु तञला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह का जो बन्दा 
बें-शौंहर वाली और चे-सहारा किसी औरत और किसी मिस्कीन* और 
हाजतमन्द आदमी के कामों में दौड़-धूप करता हो, वह अज़ो-सवाब में उस 
मुजाहिदों बन्दे की त्तरह है जो अल्लाह की राह में दौड़-धूप करता हों। रावी 
कहते हैं- और मेरा ख्याल है कि आप सलल्‍ल० ने यह भी फरमाया था कि 
और उस शब्बेदार” की तरह है जो रात भर नमाज पढ़ता डो और चकता न 
हो। और उस दाइमी” रोजेदार की तरह है जो हमेशा रोजा रखता हो, कभी 
बगैर रोजे के रहता ही न हो। (सहीह बुख़ारी व भुस्लिम,मआरिफुल हदीस ) 


हल न अत >मनलननन नमन कम कल जकि मनन विवि नि मिे'$ 
“व्यवद्ार, 3-६रिंर, 3-विधर्मियों मे जब॒दौलों ले भुझ करते शाला, 4-रास को जातने घाता 
6-हमेशा के। क्‍ | 


है पे ही 
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तवक्कुल' और.रिज़ा बिल-कज़ाः 
हजरत अन्दुल्लाह इनमे अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवाय॑त है 
कि रसूलुल्लाह सल्ल़ल्‍लाहु अलैहि.व सललम ने इशाव फ्रमाया कि मेरी 
उम्मत में से 70 हजार बगैर हिसाब के जन्नत में जायेंगे! ये वे बन्दगाने 
ख़ुदा होंगे जो मन्त्र नहीं कराते और शगूनेब्द नहीं लेते और न फाले बद के 
काइल' हैं ओर अपने परवरदिगार पर तवक्कुल करते हैं | (बुख़ारी व मुस्लिम ) 
हजरत सकअद रजियल्लाहु तआला अन्हु ते रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इशाद फ्रमाया कि आदमी की नेकबज़्ती और 
खुशनसीबी में से यह भी है कि अल्लाह तआला की तरफ से उसके लिए जो 
फैसला हो बह उस पर राजी रहे और आदमी की बदबख़्ती* और यदनसीबी 
में से यह है कि वह अल्लाह तआला से अपने लिये खैर और भलाई का 
तालिवाँ न हो और उसकी बदनसीबी और बदवरझ्ती यह भी है कि यह अपने 
बारे में अल्लाह त्तआला शानुहू के फैसले से नाख़ुश हो। 
' मुस्नदे अहमद, जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस] 


. काम में मतानत* व वकार” 


' हजरत अब्दुल्लाह बिन सर्जस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि स्सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैि व सललम ने फ्रमाया- अच्छी सीरत” और 
इत्मीमान वे वकारं से अपने काम अन्जाम देने की आदत और मियाना-रवी* 
एक हिस्सा है नुवुव्यंत के 24 हिस्सों में से । [तिर्मिज़ी, मआरिफुलहदीस) 


सिद्के मकाली'" और इन्साफ 


हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सलल्‍्लम इर्शाद फ्रमाते हैं कि मेरी उम्मत 


वि करन न» 5 क करे सनक न कक कक कक कक +++ मान +न+«++++++++ न 4०० ><+>-+++++++++ ५3२३२ 3 
. ।-प्ांसारिक प्षाड्ननों का. रोज हटाकर झारे काम अत्लाह की-मर्जी पर ओज़ना, 2-अल्माह के : 


फैसले पर शजी होता, +-कहने बाते, ॥-पुशग्यि, 5-चाहने बालो: &-गंभौरतों, 7-पानःभर्थादा 
गंभीरता, ॥-जीवन अरिभ्र, 7-शीच कौ जात, ॥)-मचतक की चुड़ता | ' 
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उसी वक्‍त तक सरसब्ज रहेगी जब तक ये तीन ख़स्लतें” बाकी रहेंगी:- 
।- एक तो यह कि जब वे बात्त करें, तो सच बोलें, 
2- दूसरे यह कि जब वे लोग मुआमलात का फैसला करें तो 


इनन्‍्साफ को हाथ से न जाते दें, 
बुर त्तीसरे यह कि जब उनसे रहम की दरख़्वास्त की जाये तो 


वे कमजोरों पर रहम करें। (मुत्तफक अलैह, अबू यजूला) 


- जज़्बात पर काबू 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इशदे गरामी है कि जिस 
आदमी में ये तीन बीतें न हों, उसका कोई अमल काम न आएग़ा- एक तो 
यह कि वह अपने जज्वाते नफ्सानीर की बागी ढीली न होने दे, दूसरे यह कि 
अगर कोई नादान आदमी उस पर हमला करें ज्ो वह तहम्मुल' से खामोश 
हो जाये, तीसरे यह कि लोगों के दरमियान हुस्ने अख्लाक* के साथ जिन्दगी 


बसर करें। (त्तवरानी ) 
जन्नत की जिम्मेदारी 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने हर्शाद फरमाया कि 
मुसलमानो! अगर तुम छड् बातों का जिम्मा करं लो तो मैं तुम्हारे लिये 
जन्मत का जिम्मा लेता हूँ- एक तो यह कि जब तुम बोलो तो सच बोलो, 
दूसरे यह कि जब तुम यादा करो तो उसको पूरा करो, तीसरे यह कि जय 
तुम्हारे पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़्यानत न करो, चौथे यह कि 
तुम अपनी नजरें नीची रखा करो, पाँचतें यड़ कि ज़ुल्म करने से अपना ब्राथ 
रोके रखो, छठे यह कि अपने जज़्बाते नफ़्सानी की बाग ढीली न होने दो | 

(मुस्नदें अहमद, हॉकिभ ) 


"पार. हा "पर... < पना-नाननन कान नानन-स्‍ान ननम-+माहननमम-++नमपननन-न+-+-+++++ धन मनाह ना ना नाक -++++++नानमनहानाश" 
7-आदलें, 2-काम-भाषनाओंँ, 3-लगाग, 4-पैर्य, 5-तदाअरश | 


 र।ज 
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जन्नत की बशारत' 


एक बार हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने जन्नत का जिक 
फ्रमाया और उसकी खूबी और दुस्खत” बयान की॥ एक सहायी जो मज्लिस 
में हाजिर थे, बेताबासा बोले कि या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम )! यह जन्नत किंसको मिलेगी? फरमाया- जिसने ख़ुशकलामी की, 
भूखों को स्ाना खिलाया, अक्सर गोेजे रखे और उस ज्क्त नम्नाज पढ़ी जच 
डुनिया सोत्ती हो। (तिर्मिजी, सीरतुन्नबी सल्ल० ) 


सिद्क* व अमानत और किज्बः् व ख़यानत 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाडु तआला अन्हु से रिदायत है . 
कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अतैहि व सललम ने फरमाया- तुम सच्चाई को 
लाज़िम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेंकी के रास्ते पर 
डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुँचा देती है और जब आदमी हमेशा 
सच बोलता है और सच्चाई ही को इक्त्तियार कर सेता है तो वह मकामे 
सिदुदीकियत* तक पहुँच जाता है और अल्लाह के यहाँ सिददीकीन” में लिख 
लिया जाता है और अूठ से बचते रहो, क्योंकि झूठ खोलने की आदत आदमी 
को बदकारी” के रास्ते पर डाल देती है और बदकारी उसको दोज़ख तक 
पहुँचा देती है जौर आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है और झूठ को 
इल्तियार कर लेता है, तो अन्जाम यह होता है कि यह अल्लाह के यहाँ 
कज्जामीन* में लिस लिया जाता है। 


(तहीह बुखारी, सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


मम बनाना "मा न नाना... ७७४७ 3. ७.33 ४४७७७. नी. --.-५"१९33७५७५७५७७५७२७७७०७०७००० 
१-झुशलबरगी, 2-बिस्तार, ३-प्रधुर जोसतना,  4-सतथ, 5-मिध्या, 6-शक्षचाई के लाज॑, 
7-शाधवादियों, 6-दुराचार, 9-मिष्याधादियों, 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 643 
अल्लाह, रसूल की हकीकी' महब्बत 

हजरत अब्दुर्रहमात बिन अबी कराद रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लज्लाहु अलैडहि व सललम ने एक दिन वुजू 
किया, तो आप सल्ल० के सहाबा किराम रजि० वुज्जू का पासी ले लेकर 
(अपने चेहरों और जिस्मों पर] मलने लगे। आप सलल्‍्ल० ने फुरमाया- “तुम 
को क्या चीज़ इस फ़े'ल? पर आमादा करती है और कौन-सा जज़्वा तुम से 
यह काम कराता है? उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल की 
महन्बत! उनका बह जवाब सुनकर आपने फरमाया- जिस शख्स की यह ख़ुशी 
हों और वह यह चाहे कि उसको अल्लाह और रघ्तूल से हकीकी महब्बत हो 
या यह कि अल्लाह और रसूल उससे माह्जत करें तो उसे चाहिए कि जब 
वह जात करे तो सच बोले और जब कोई अमानत उसके सर्पुद की जाये त्तो 
अदना खयानत के कौर उसको अदा करे और जिसके पड़ोस में उसका रहना 
हो उसके साथ बेहत्तर सुलुक करे 

(शोबुल-ईमान लिल्‌ बैहकी, मञ़ारिफ़ुलहदीस ) 


अमानत 

हज़रत जाबिर रजिवकल्लाडु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम ने इशा[द फरमाया- जब कोई शख्स किसी से 
बात कहें (यात्री ऐसी बात जिसका इसख्फा वह पसन्द करता है) और फिर 
बह चला जाये तो वह अमानत है (वानी सुनने बाले के लिये अमानत के 
म्रानिन्द है और उस बात की हिफाज़त अमानत की ज्रह करनी चाहिए।] 

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, मिश्कात) 

हजरत अनस रजियल्लाहु तञआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का कोई ख़ुत्मा शायद ही ऐसा हो जिसमें आपने 
यह न फरमाया हो कि जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं और जिसका 
अहद मज़्बूह नहीं उसका दीन नहीं। (मिश्कात]) 


।-घुस्तविक, 2-कार्य, ब्यदहार, 3-फशिपागा, 4-बादा 


हि आई. 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन. 44 रसूल मुहम्मद सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 'हबब 
उम्र का लिहाज 


इब्ले अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्ल्ल्लाहु अतलेहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जो अपने छोटों पर रहम न 
खाये, बड़ों की साजीम न करे और अग्न बिलू मारूफ्‌ और नही अनिल्‌ मुन्करा 
ने करे, वह हमारे मश्रबर्र का इन्सान नहीं। (तिर्मिजी, तर्जुमानुस्सुन्ना) 


शर्म व हया 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैधहि व सल्लम का इशदे गिरामी है, हर 
दीन का एक अख़्लाक मुम्ताज” होता है, हमारे दीन का मुम्ताज अख्लाक शर्म 
करना है।” (मालिक, मआरिफ़्रुल्‌ हदीस) 

हुजूरे अक्स्म सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- “जब्र 
अल्लाह किसी बन्दे को हलाक करना चाहता है तो उससे हया छीन लेता है। 
._ जय उसमे शर्म नहीं रहती तो वह लोगों की नजरों में हकीर* व मण्णूज” बन 
जाता है। जब उसकी हालत इस नौबत को पहुँच जाती है तो फिर उससे 
अमानत की सिफत भी छीन ली जाती है। जब उत्तमें अभानतदारी नहीं रहती 
तो वह खयानत दर खयानत में भुब्तता होने लगता है, इसके वाद उससे 
सिफते २ मत उठा ली जाती है, फिर तो वह फुटकारा मारा-भारा फिरने 
लगता है। जब तुम उसको इस तरह मारौज्मारा फिरता देखो तो वह वक्‍त 
करीब आ जाता है कि जब उससे रिश्त-ए-इस्लोम़ डी छीन लिया जाता है|” 

(हिब्ते माजा ) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्साहु ताला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- “अल्लाह तआता से 
: ऐसी हया करो जैसी उससे हया करनी चाहिए।” मुख्यातवीन ने अर्ज किया 
अल्हम्दुलिस्लाहां हम अल्लाह से हंया करते हैं। आपने फरमाया- यहाँ गहीं 


ऩ-जिययि?ः?त?तछत?ी?ीती२+हक्‍(_तह३ॉ६ं६त३ी8त२३२2ल2२लु२२३0२72ुु..२0ऐ0े.. 
-अच्छी बातों का हुंक्य करे और बुरी बातों से रोके, 27-भत, अहपेदा, 3-उतकृष्ठ शिष्टाचार, 
4-बुप, 8-शत्रु | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का आदर्श जीवन | हज 
(पानी हया का मफ्हून इतना महदृद नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो) 
बल्कि अल्लाह तझ्ाला से हया करने का हक यह है कि सर और सर में जो 
अफ़्कार' व खयालात हैं, उन सबकी निगहदाएत* करो, और पेट की और जो 
कुछ उसमें भरा है, उन सथकी निगरानी करो (पानी बुरे ख़थालात से दिमाग 
की और हराम और नाजाइज गिज़ाओ से पेट की हिफाजत करो) और मौत 
और मभौत्त के बाद में जो हालत होनी है, उसको याद करो, और जो शख्स 
आखिर को अपना मक्सूद* बतांयेगा चह दुनिया की आराइश* व इृश्रत" से 
दस्तबर्दार” हो जायेगा और इस चन्द-रोज़ा जिन्दगी के ऐश के भुकावले में 
आगे आनेवाली जिन्दगी की कामयाबी को अपने लिये पसन्द और इस्तियार 
करेगा । पस जिसने यह किया, समझो कि उसने अल्लाह से हया करने का 
हक अदा किया । (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


नर्म मिज़ाजी (नम्न स्वभाव) 


हजरत जरीर रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है वह रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैड्टि व सल्‍लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया- जो 
आदमी नर्मी की सिफत से सहरूम किया गया, वह सारे खैर से महरूम किया 
गया। (सआरिफुल हदीस, सहीहू मुस्लिम ) 

हज़रत अन्दुल्लाह विन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व तल्‍लम ने फरमाया- “क्या मैं तुमको 
ऐसे मारुस की ख़बर न दूँ जो झेज़ख के लिये दराम है और दोजख़ की आग 
उसप्तपर हराम है, सुनो, सुनो ! मैं बताता हूँ कि दोज़ख् की आग हराम है हर 


ऐसे शख्स पर जो मिजाज का तेज न हो, मर्म हो, लोगों से करीब होने वाला 
हो, नर्म ख़ हो। 


3 पलक घट ०-33. तत->े ५७3 न न»»»%-*--..भ+++++»ब+म ५०००० का + 5. 
१-छित्ताएँ, 7-निगराजी, 3-भोजन, 4 “उद्देश्य, 5-सजावबट, & “भोग-विलास, 7-विश्क्त, 


8-तर्म स्वभाव | 
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ईफाए वादा और वादा खिलाफी 


. (प्रतिज्ञा पालन तथा प्रतिज्ञा भंग) 


हज़रत जैद बिन अर्कम रजियल्लाहु तक्षाला अन्हु से रियायत है, वह 
रसूतुललाह सल्लल्लाजु अतैहि व सललम से सकल करते हैं कि आपने 
'फरमाया- जब किसी आदमी ने अपने किसी भाई से आने का वादा किया 


. और उसकी निय्यत भी थी कि वह वादा पूरा करेगा, लेकिन (किसी बजह से) 


वह मुकररा वक्‍त पर नहीं आया, तो उसपर कोई गुनाह नहीं।” 
(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस) 


तवाज़ो (नम्नता) 


रसूले करीम सल्लेल्लाहु अलैंहिं व सल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह 
तज्ाता ने मुन्नको वही भेजी है कि तुम तवाज़ों यानी फंरोत्तनी' इसख्तियार 
करो कि कोई एक दूसरे पर फुरूर न करे और कोई किसी पर ज्यादती न 


| करे। (मिश्कात) 


हजदत उम्र फारूक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दिन बरसरे 
मिम्मर इसाद फरमाया- लोगो! फिरोतती और खाकसारी इस्तियार करो, 
क्योंकि मैंने रमूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फरमात्ते 
थे, जिसने अल्लाह के लिये [यानी अल्लाह का हुक्म समझ कर और उसकी 
रिजा हासिल करने के लिये) खाकसारी का रवैया इस्र्तियार किया (और 
बन्दगाने ख़ुदा के भुकाबले में अपने आप को ऊँचा करने के बंजाये नीचा 
रखने की कोशिश कौ।) तो अल्लाह तझ्ञाला उसको बुलन्द करेगा, जिसका 
नतीजा यह होगा कि दह अपने ख्याल और अपनी निगाह में तो छोटा होगा 
लेकिन आम बनन्‍्दगाने ख़ुदा की निगाहों में ऊँचा होगा और जो कोई ततकब्बुरः 
और चड़ाई का रवैथा इस््तियार करेगा तो अल्लाह लकला उसको नीचे गिरा 


१-विसप्रता प्रकट करता, 2-मिम्दर पर, ३-अभिषतान, घरमंह | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का आदर्श जीवन धब7 
देगा जिसका नतीजा यह होगा कि वह ख़ुद आम लोगों की निगाहों में ज़लील 
व हंकीर' हो जायेगा, आगर्चे ख़ुद अपने ख्याल में बड़ा होगा। लेकिन दूसरों 
की नजर में वह कृत्तों और खिनजीरों? से भी ज्यादा जलील और बेवकज़त" 
हो जायेगा। (शोबुलईमान लिलू बैहकी ) 


अफ्ये इलाही से महरूमी 
(अल्लाह की क्षमा से वन्चित ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- तीन आदमी हैं जिनसे 
अल्लाह त्तआला कियामत्त में कोई कलाम* नहीं करेगा और उनका तज्किंया*ँ 
नहीं करेगा, और एक रिवायत में यह भी है कि उनकी तरफ निगाह भी नहीं 
करेंगा, और उनके लिये आखिरत में दर्दनाक अजाब है- एक बूढ़ा जानी", 
दूसरा झूठा फरमांरवा” और त्तीचरा तादार* और ग़रीब मृतकब्बिर* | 
' (सहीड़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


अदाए शुक (आभार व्यक्त करना) 
हज़रत अन्डुल्लाह इब्ने अन्वास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाह अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया जिस 
नेअमत के अव्वल में बिस्मिल्लाह (और आस़्िर में अल्हम्दुलिल्लाह) हो उस 
नेअमत से कियासत में सवाल नहीं होगा। (इब्ने हिब्बान) 


सब्र 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्छहु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- “क्या में तुमको ऐसी 
चीज़ म॒ बतलाऊँ जिनसे अल्लाह तआला गुनाहों फो मिटाता है और दरखजों 


ग प-किरश्कृत व हुच्छ, ४ हुअर, .. ३-अमान्य, सित्पत, 47४ 7फाप 7८ ये तुछठ, 2-सुअर, 3३-अमान्य, सिरस्कूत, 4-बात, 8-प्रित्र करना, 
*“ध्यभिजारी, परम्श्रीगामी, 7-हासक, 8-दरितर, 9-अहंकारों | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन 648 
को बढ़ाता है।'' लोगों ने अर्ज किया जरूर बतलाइए या रसूलल्ताह 
सल्लहलाहु अलैहि व सल्‍लम! आपने फरमाया-“घुज़ू का कामिल करना, 
सागवारी की हालत में (कि किसी यजह से वुजू करना मुश्किल मालूम होता _ 
हैं मगर फिर हिम्मत करना है) और बहुत से कदम डालना मस्जिदों की तरफ 
ामी दूर से आना या बार-बार आना) और एक नमाज़ के बांद दूसरी 
जमाज का इन्तिजार करना, इलाआख़िर (यानी आगे हदीस और भी है।) 
(मुस्लिम व तिर्मिजी) 
फु:- ऐसे वक्‍त बुज़ू करना सब्र की एक मिम्ताल है | 


हजरत अबू मूसा अश्शरी रजियल्लाह तआला अन्छु से रिवायत हैं कि 
रसूलुललाह सल्‍्लललाह अलैहि व सललम ने फरमाया- “जब किसी जन्दे का 
बच्ष्या मर जाता है, तो अल्लाह तआला फिरिक्तों से फरमाता है- तुझने मेरे 
बन्दे के बच्चे की जान ले सी। वे कहते हैं- हो! फिर फरमाता है- मेरे बन्दे 
ने क्या कहा? थे कहते हैं- आपकी हम्द [व सना) की और इन्नालिल्लाडि व 
इनना इलेि राजिकन कहा! 39%] 7; *। ऐ। फिर अल्लाह 
ज़आला फरमाता है- मेरे बन्दे के लिये जन्नत में एक घर बनाओ और उसका 
नाम बैतुल्‌हम्द रखो। (अहभद व तिर्मिजी, हयातुलू मुस्लिमीन ) 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इर्शाद 
फरमाया रतूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सललम ने, चार चीजें ऐसी हैं कि वे 
जिस शख्स को मिल गयीं, उसको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ मिल 
गर्यी- शुक्र करने वाला दिल और ज़िक्र करने वाली जबान और बदन जो 
बला पर साबिर हो और बीवी जो अपनी जान और शौहर के माल में उससे 


खयानत नहीं करना चाहती | (बैहकी, हयातुल्‌ू-भुत्लिमीन) 
ख़ुलासा (सारांश) 
कोई वक्‍त खाली नहीं कि इन्सान पर कोई न कोई हालत ने होती हों, 
ख़्याह (चाहे) तबीअत के मुवाफिक्‌', स्वाह तवीअत के भुखालिफु। अव्वल 
-छणछानुकूल, 2-प्रतिकूण | 
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हालत पर शुक का हुक्म है ओर दूसरी हालत में संत्र का हुक्म है, तो सब्र य 
शुक्र हर नकत करने के काम हुए। मुसलमानों! इसको न भूलसा फिर देखना 
हर वक्‍त कैसी लज़्जत और राहत में रहोगे! ये सब ड॒दीसें मिश्कात से ली गई 
हैं। (हयातुल-मुत्लिमीन) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “जो 
शख्स सब्र करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तआला उसको सब्र बस्शोगा और 
सन्न से ज्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटनेवाली बस्थिश और 
कोई नहीं है। (बुसारी व॑ मुस्लिम ) 

सब्रो-शुक 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍्लम ने फुरमाया- “जब तुममें से कोई | 
ऐसे शख्स को देखे जो माल व दौलत और जिस्मानी बनावट यानी 
शक्लो-सूरत में उससे बढ़ा हुआ है (और उतस्तकी वजह से उसके दिल में हिर्स 
व तमअर और शिकायत पैदा हो तो उसको चाहिये कि किसी ऐसे बन्‍्दे को 
देखे जो उन चीजों में उससे भी कमतर हो” (त्ताकि बजाये हिर्स व तमआ्‌ 
और शिकायत के सब्रो-शुक पैदा हो | (बुख़ारी व भुस्लिम, मआरफ़िल हदीस ) 

हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तओऑला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- बन्दए मोमिन का मुआमला भी 
अजीब है| उत्तके हर मुआमले और हर हाल में उततके लिये खैर ही खैर है। 
अंगर उसको ख़ुशी, यहत और आराम पहुँचे तो वह अपने रब का शुक अदा 
करता है और यह उसके लिये खैर ही खैर है, और अगर इसे कोई दुख और 
रंज पहुँचता है तो चह (उसको भी अपने हकीम व करीम रब का फैसला 
समझते और उसकी मशिय्यतः पर यकीन करते हुए) उसपर सत्र करता है 
और यह सद्न भी उसके लिये सरासर खैर और मूजिने* बरकत होता है। 

ह (माआरिफुल्‌ हदीस, मुस्लिम) 


।- पुरस्कार, दाल, 2-लोभ, 3-अल्लाहँ की मर्जी, 4-कारण | 





गम ःः 
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हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास रज़ियल्लाहु तञला अन्हु से रिवायत है 
कि आपने इर्शाद फरमाया कि जो बन्दा किसी जानी या माली मुसीबत में 
मुब्तला हो और वह किप्ती से इसका इज्हार न करे और न लोगों से शिक्वा- 
शिकायत करे, तो अल्लाह तआला का जिम्मा है कि वह उसको बएरुश दे | 

(मोजमे औसत, त्तबरानी, मआरिफ्रुलू हदीस ) 

हजरत उम्राभा बिन जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूतुल्लाड सललललाहु अलैंहि व सल्‍लम की साहिबजादी (हज़रत जैनब 
रजियल्लाहु तआला अन्हा) ने ऑहजरत सल्लल्लाहुं अलैहि व सल्‍लम के पास 
कहला भेजा कि मेरे बच्चे का आखिरी दम है और चल-चलाव का घकत है, 
लिहाजा आप इस वक़्त ततशरीफ ले आयें, आपने इसके जवाब में कहला भेजा 
और प्यार्मां दिया कि ब्रेटी अल्लाह तआला किसी से जो कुछ ले वह भी 
उसी का है और किसी को जो कुछ दे वह भी उसी का है, अलगर्ज हर चीज 
हर हाल में उसी की है, (अगर कित्ती को देता है तो अपनी चीज देता है और 
अगर किसी से लेता है तो अपनी चीज लेता है) और हर चीज के लिये 
उसकी तरफ से एक मुदुदतं और वक्‍त मुकर्र है (और उत्त वक्‍त के आ जाने 
पर वह इस दुनिया से उठा ली जाती है) पत्र चाहिए कि तुम सत्र करो और 
अल्लाह तआला शानह से इस सदमा के अजो-सवाब की तालिब* बनो। 
साहिबजादी साहिबा ने फिर आपके पात्त प्याम भेजा और कसम दी कि इस 
वक्‍त हुजूर जरूर तशरीफ ले आवें, पस्त आप उठ कर चल दिये और आप 
सल्ल० के अस्हाब रज़ि० में से सअद बिन उद्यादा, मआज बिन जबल, उबई 
बिन कअब और जैद बिन साबित रजियल्लाहु ताला अन्हुम और बाज और 
लोग भी आपके साथ हुए। पस॒ वह बच्चा उठाकर आप सल्ल० की गोद में 
दिया गया और उत्तका सांस उख़ड़ रहा था। उसके उस हाल को देख कर 
रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम की आँखों से ऑसू बहने लगे | इसपर 
सअद बिन ज्ुबादा रज़ि० ने अर्ज़ किया- हज़रत सल्ल० यह क्या है? आप 





]- संदेश, 2-इच्छुक | 
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सल्ल० ने फ्रमाया कि यह रहमत के उस जज़्वे का असर है जो अल्लाह 
तम्ाला ने अपने बन्दों के दिलों में रख दिया है और अल्लाह की रहमत उन्हीं 
बन्दों पर होगी जिनके दिलों में रहमत का यह जज्या हो (और जिनके दिल 
सेख़्त और रहमत के जज्जें से खाली होंगे वे अल्लाह तआला की रहमत के 
मुस्तहिक न होंगे। (बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


भर्रावत व बुरूल (दानशीलता व कृपणत्ता) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआल अन्दु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह पल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमासा कि अल्लाह तआला का 
अपने बन्दों को इर्घाद है कि तुम दूसरों पर खर्च करते रहो, मैं तुम पर खर्च 
करता रहूँगा। (बुखारी व मुस्लिम ) 


कुनाअत्त और इस्तिरना (संतोष और निस्पहततता) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है कि 
उन्सार में से कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्‍लम से कुछ 
तलब किया | आप सल्ल० ने उनको अंता फरमाया (लैकिन उनकी मांग ख़त्म 
नहीं हुई) और उन्होंने फिर तलब किया, आपने फिर उनको अता फरमा 
दिया, यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था वह सब खत्म हो गया और कुछ 
न रहा, त्ञो आप सल्ल० मे उन अन्सारियों से फरमाया- सुनो! जो मालो- 
दौलत भी मेरे पास होगा और कहीं से आयेगा, मैं उतको तुमस्ते बचाकर नहीं 
रखूँगा और अपने पास जखीरा जमा नहीं करूँगा, बल्कि तुमको देता रहूँगा। 
लेकिन यह बात समझ लो कि इस तरह मॉग-माँग कर हासिल करने से 
आसूदगी” और ख़ुद-ऐशी हासिल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तआला का 
कानून यह है कि जो कोई ख़ुद अफीफर बनना चाहता है यानी दूसरों के 
सामने हाथ फैलाने से अपने को बचाना चाहता है तो अल्लाह त्आला उसकी 

ह +बोख, उनृत्ति, 3-कपुछझ। जजज्पपप7--+-+-..... 2-तृष्ति, 3-सत्ज | 


विन कप 
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: मदद फरमात्ता > और सवाल की जिल्लत से उसको बचाता है और जो कोई 
वन्दों के सामने अपनी मोहताजी जाहिर करने से बचना चाहता है (यानी 
अपने को बन्दों का मोहताज और नियाजमन्द नहीं बनाना चाहता) तो 
अल्लाह तआतला उसको जन्‍्दों से बेनियाज कर देता है और जो कोई किसी 
कठिन मौके पर अपनी तबीअतत को मज्यूत करके सम्र करना चाहता है तो 
अल्लाह त्तजाला उसको सत्र की तौफीक दें देता है (और सन्न की हकीकत 
उसको नतीत्र हो जाती है) और किसी बन्दे को भी सब्र से ज़्यादा वीर 
कोई नेअमत अत्ता नहीं हुई। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस ) 


किफायत शिआरी (अल्प व्यय] 

हजरत अनस व अबू उमामा व इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्तआला 
अन्हुम अज्मईन से (मज्मूअन्‌ व मर्फ़्मन्‌) रिवायत है कि मियाना-रवी* की 
चाल चलना [यानी न कंजूती करे और न फुजूल उड़ावे बल्कि सोच-समझ 
कर और संभालकर, हाथ रोककर किफायत शिकारी व इंतिज़ाम व॑ एत्तिदाल* 
के साथ जरूरत के मौकों पर माल सर्फः) करे तो इस तरह खर्च करना भी 
आधी कमाई है जो शख्स (खर्च करने में इस तरह) बीच की चाल चले तो 

वह मोहताज नहीं होता और फुजूत उड़ाने मरे ज्यादा माल भी नहीं रहता | 
(अस्करी व दैलमी वगैरहुमा) 


मुआफी चाहना 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जिस शस््स के 
जिम्मे अपने किसी मुंतलमान भाई का कोई हक हो (मस्तलन शीबत की हो 
या माल तलर्फ़ी किया हो) पस उसको चाहिए कि, आज [दुनिया में) उन 
हक्‌-तल्फियों को उससे मुआफ करा ले कब्ल इसके कि (कियामत में) उस्तके 
पास न दीनार होगा न दिहम | अगर उसके पास नेक अमल होगा तो बकद्र 


उस जुल्म के उत्तका नेक अमल उत्तसे ले लिपा जायेगा और अगर उसके पास के उसका नेक अमल उसप्तसे ले लिया जायेगा और अगगंर उसके पास 


१-जकजमन्द, अधीनस्थ, 2-व्यापंक, ॥-यद्य, 4-औछतस, 5-खर्च, &-जप्ट | 
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नेकियाँ ले होंगी तो उसके मज़्तूप्त भाई की बुराइयाँ लेकर उसके ऊपर लादी 
दी जायेंगी। (मिक्कात) 


खता' मुआफ करना 


हुजूर नबी करीभ सल्तल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
कियामत के दिन एक पुकारने दाला पुकार कर कड़ेगा- वे लोग कहाँ है, जो 
लोगों की खतायें मुआफ कर दिया करते थे, थे अपने परवरदिगार के हुजूर में 
आयें और अपना इन्झ्ााम ले जायें, क्योंकि हर मुस्ललमान जिसकी यह आदत 
थीं बिहिएत में दाखित होने का हकदार है। 
(अबुशगैस्त फिस्सवा्ज, इब्ते अब्तास से ) 
हजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जो 
आदमी चाहता है कि कियामत के दिन उसके दर्जे बुलन्द हों, उसको चाहिए 
कि वह उत्त आदमी से दाजिरर करे जिसने उस पर जुल्म किया हो, उसको दे 
जिसने उसको न दिया हो और उसके साथ रिश्ता जोड़े जिसने उससे रिश्ता 
तोड़ा हो और उसके साथ तहस्मुल करे जिसने उसको बुरा कहा हो। 
(इम्ने असाकिर, अन अबी हुरैरां रजि०) 
हजरत अन्दुल्लाड किन उम्र रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिवायत है कि 
एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर 
हुआ और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं अपने खादिम (गुलाम या नौकर) का 
कुसूर कितनी बार मुआफ करूँ? आपने उसफो कोई जवाब नहीं दिया और 
खामोश रहे | उसने फिर वही अर्ज किया कि या रघूलल्लाह! मैं अपने खादिम 
को कितनी बार मुआफ करूँ? आपने इर्शाद फरमाया- हर रोज़ 70 यार | 
(जामे तिर्मिजी, मआरिफुल धंदीस) 


3-ब्रहन, जग़ता | 


छाए, शो, ३-अक कणा 3+तत कण] पतपपितपाप शोच, 9,-क्षत्रा करता, 
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. _रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैडि व सल्‍लम ने हज़रत अबू बक़ रज़ियल्लाहु 
तमञाला अन्हु से फरमाया- ऐ अबू जक! तीन बातें हैं जो सत्र की सब हक हैं: 
- जिस बन्दे पर कोई ज़ुल्म किया जाये और फिर वह महज अल्लाह के 


वास्‍्ते उससे चश्मपोशी' कर लेवे, त्तो बवजह उस ज़ुल्म के अल्लाह तआला 
: उसकी मदद करता है। 


2- जो बन्दा ब-कस्द* सिला-ए-रहमी" के बल्शिश का कोई दरवाजा 
खोलता है तो अल्लाह तझाला बबजह उस्त खल्‍लत (सिला-ए-रहमी]) के 
उसके माल में ज्यादती कर देता है, और . हे 

3- जो बन्दा सवाल का दरवाजा खोलता है और उससे उसका दरादा 


यह होता है कि माल में कम्नत हो त्तो अल्लाह त्तजाला इस खसलत (सवाल) 
की वजह से उसकी तंगदस्ती में इजाफा ही फरमाता रहेगा। (मिश्कात) 


तर्क लायानी* 
(अनर्थक बातों या कार्यों का परित्याग ) 
| 'हज़रत अली बिन हुसैन जैनुल-आबिदीन रजियल्लाहु तक्ञाला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्‍्लाहु अलैंडहि व सललम ने फरमाथा- ' आदमी 
के इस्लाम के हुस्नो-कमाल में यह भी है कि जो बात उसके लिये ज़रूरी और 
मुफीद न हो, उसको छोड़ दे।'' (मिश्कात ) 


रहमदिली और बेरहमी 


हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रियायत है 


3 वकालत कक 
।+किसी के ऐज दोद कादि को देखकर भी उप्तकों ज्िपा लेता, 2-प॑च्छामुतार, 3-परिवार बालों 
से प्रेम रखने और उन पर यवाशकिति सर्च की एक, 4-व्यर्थ बातों और कामों का परित्वात, 
5-शाभदायक | हे 


ना शएएएएएशशऑ अं» छे स इन लममननीलमनलककमकक 
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कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- “थे लोग अल्लाह 
तञआला की स्ास रहमत से महरूम रहेंगे जिनके दिलों में दुसरे आदमियों के 
लिये रहम नहीं है और जो दूसरों पर तर्स नहीं खाते। | 


(बुख़ारी व मुह्लिस, सआरिफ़्लू हदीस ) 
नेकी 


डेज़रत वाबिसा बिन माबद रज़ियल्लाह तआला अन्हू से रिवायत है कि 
पूजल्लाह तल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- ऐ_ वाबिसा! तू 
यह पूछने आया है कि नेकी क्‍या चीज़ है? मैंने अर्ज़ किया- जी हाँ! (यह 
भुनकर) आपने अपनी उंगलियों को इकट्ठा किया और मेरे सीमे पर मारकर 
फ्रमाया- अपने नफ्स से पूछ, अपने दिल से पूछ, तीन मर्तबा यह अल्फाज 
फरमाए और फिर फरमाया नेकी यह है कि जिससे नफ़्स को सुकून! हो और 
जिससे दिल को सुकून हो। और गुनाह वह है जो नफ्स में सलिशर पैदा करे 
अगर्चे लोग उसके जवाजर का फत्वा* दें (मुस्नदे अहमद, दारमी, मिश्काल) 

हजरत अबू जर रजियल्लाहु तञ़ाला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारें दो 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इर्शाद है, “तुम किसी छोटी-सी- 
छोटी नेकी को हकीर* समझकर तर्क न किया करो और कुछ न हो सके तो 
अपने भुसलमान भाई से खन्‍्दा-पेशानी* के साथ मुलाकात ही कर लिया 
करो |” (मुस्लिम ) 

सदकाते जारिया? है 

हजरत अबू हुरैशरा रजियल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़्रे 
अक्रम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फ्रमसाया- ' 'इल्स की इशाअतः* 
करना, नेक औलाद छोड़ जाना, मस्जिद या मुसाफिर खाना बनाना, कुरआन 
मजीद थरसा में छोड़ जाना, नहर जारी करना और जीते जी तन्दुरुस्ती की 


शान्ति, ३-बुघल, ३-ऑश्य, 4 पकण प्रर्य 7:--- “शान्ति, 2-चुभन, ३-ऑऔशित्य, 4- धमविश, 6-हुआ, & -क्रवृष्पवहार, 7-प्रवाहित, 
8- प्रचार, फैलाना | 


विन आर पे हर जा जा जा बाण बार जं बल 
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हालत में अपने माल में से खैरात करना, यह सब बातें ऐसी हैं जिनका सवांद 
मरने के बाद मुसलमान को मिलता रहता है।” (इब्मे माजा) 


तदब्बुर' व तफक्कुरः (दूरदर्शिता व चिन्तन) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- “ ! अपने दिलों को सोचने 
की आदत डालो और अल्लाह सुन्हानहु व तझ्ञाला की नेअमतों पर गौर किया 
फरो मगर जल्लाह की हस्ती पर गौर न करना। 


अख्लाके रजीला (अशिष्ट आचरण) 
ख़ुद-बीनी (अहंकार) 

जवाजिर में दैलमी के हवाले से बयान किया गया है कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैदि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- “ख़ुदबीनी ऐसी 
बुरी बला है कि इससे 70 साल के बेहतरीन अमल बरबाद हो जाते हैं।'” 

(दैलमी ) 

बेहयाई की इशाअतः [(निर्लज्जता का प्रचार ) 

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहूं फुरमाते हैं, बेढयाई की बातें करने 
वाला और उनकी इशाउत करने वाला और फैलाने वाला दोनों गुनाह में 
बराबर हैं । (अलअदबुलू-मुफ़रद ) 


दूसरों को हकीर समझना (अन्य को हीन समझना ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रसाया- हर मुसलमान दूसरे 
मुसलमान का भाई है, उस पर कोई जुल्म द ज़्यादती न करे (और जब वह 
दि भाप न कि नम मिलनी री मनन नलललललसननसनुइुु॒ अर एछएांश 
ल्‍-काम् करने से पहले उसका परिणाम सोचना, दूरदगिता, 9-चिन्तन करना, 3-काचार | 
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उसकी मदद व इआनत' का मोहताज हो, तो उसकी मदद करे) और उसको 
बेसदद नल छोड़ें, और उसको हकीर स जाने और उसके साथ हकारत"” का 
बर्ताव न करे (क्या ख़बर है कि उसके दिल में त्तकवा हो, जिसकी वजह से 
वह अल्लाह के नज़्दीक मुककर्रम व मुक्रब हो) फिर आपने त्तीन बार अपने 
सीने की तरफ इशारा फरमाते हुए इर्शाद फ्रमायां कि तक्वा यहाँ होता है। 
(हो सकता है कि तुम किसी को जाहिरी हाल से मामूली आदमी समझते हो 
और अपने दिल के तकवे की वजह से वह अल्लाह के नज़्दीक मोहतरम हो, 
इसलिए कभी मुसलमान -को हकीर न समझो) आदमी के बुरा होने के लिये 
इतना ही काफी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे और उसके. 
साथ हकारत से पेश आये। मुसलमान की हर चीज़ दूसरे मुसलमान के लिये 
काबिले एहतिराम है। उसका खून, उसका मॉल और उसकी आबंश (इसलिए 
नाहक्‌ उसका ख़ून गिराना, उसका माल लेनां और उसकी आबदबरेजी* करना | 
यह सब हराम हैं। (सह्ीह़ मुस्लिम, सआरिफुल हदीस ) 

रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने इर्शाद्र फरमाया- कि 
अलामाते कियामत में यह बात भी है कि मामूली तबके के लोग बड़े-बड़े 


भकान और ऊँची-उँची हवेलियाँ बनाकर उन पर फुरूट करेंगे। 
(बुखारी व मुस्लिम ) 


रिया (आडम्बर) 


हजरत महमूद बित लबीद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- “मुझे तुम्हारे बारे में 
सबसे ज्यादा 'जिर्के असूगर' का है। बाज़ सहांबवा रजियल्तलाहु तआला 
अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! शिर्के असुगर का क्या मतलब है? आपने 
हुरलांद फरमाया- “रिया” [यानी कोई नेक काम लोगों को दिखाने के लिये 
करना | ]) (मझ्जारिफुल शंदीस, मुस्नदे अहमद ) 


१-ज्ञज्ञायता, 2-ततिर्कार, 3-नेकझएजती, 4-गर्य। 


्न्न्श्ि 
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इुख़्लास व लिल्लाहियत' (यानी हर नेक अमल का अल्लाह तआला 
की रिज़ा व रहमत की तलब में करना) जिस तरह ईमान व तौंहीद का 
तकाजा और अमल की जान है इसी तरह रिया व सुम्आा यानी मज़्लूक के 
दिखावे और दुनिया में शोहरत और नामवरी के लिए नेक अमल करना ईमान 
व त्तौहींद के मनाफी!' और एक किस्म का शिर्क है। (मआरिफुल हदीस ) 
हजरत शद॒दाद बिन औस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फ्रमाते थे, 
जिसने दिखावे के लिये नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे के 
, लिये रोज़ा रखा उसने पिर्क किया और जिसने दिखावे के लिये सदका वे 
खैरात किया, उसने शिर्क किया। [मुस्ददे अहमद, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू हुरैरा रजियललाह त़आला अन्हू से रिवाथत्त है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैंडि व सल्लम ने इरशाद फरमाया- आखिरी जमानें 
में कुछ ऐसे भकक्‍्कार लोग पैदा होंगे जो दीन की आट में दुनिया का शिकार 
करेंगे। वे लोगों पर अपनी दुर्वेशीः व मिस्कीनी जाहिर करने और उनको 
मुतअत्सिर करने के लिये भेड़ों की खाल का लिबास पहनेंगे, उठकी जबानें 
पाकर से ज़्यादा मीठी होंगी, मगर उनके सीने में भेड़ियों के से दिल होंगे 
(उनके बारे में) अल्लाह त्तआला का फरमान है- “क्या ये लोग मेरी हील 
देने से घोखा खा रहे हैं या मुझसे निडर होकर मेरे मुकाबले में जुर्जत्रः कर 
रहे हैं पस मुझे कसम है कि में इन मक्‍्कारों पर इन्हीं में से ऐसा फिल्‍मा पैदा 
करूँगा जो इनमें के अकलं-कमन्दों और दानाओं* को भी हैरान बनाकर 
खोड़ेगा ।”' (जामे तिर्मिजी ) 


ज़िना (बलात्कार) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्‍लाहु त्आला अन्दु से रिवासत है कि 
रसूलुल्लाड सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि दोनों आँखों 
का जिना (शहवत्त” से) निगाह करसा है और दोनों कानों का ज़िना (शहवत 





-विश्य, 7-फवीरी, संन्याप्त, ३-साहस, 4 -अुखिसालों, 5-कामातुरतां। 


| .!।!/हखफ"ऊठ......॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒ >> न ननादाांभारा माल सना का 49999 ॥॥:७७:१७७७७५ 
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से) बातें सुनना है और ज़बान का जिना (शहवत से ) बातें करना और हाथ 
का जिना (शहवत से) किसी का हाथ कौरा पकड़ना है और पावों का जिना 
(शहवत से) कदम उठाकर जाना है और कल्ब' का जिना यह है कि (शहकत 
से) वह स्वाहिश और तमन्ना करता है। इला- आखिर [यानी आगे हदीस 
और भी है)। (मुस्लिम, हयातुलू-मुस्लिमीन ) 


गुस्सा 


हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाडु तआला. अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुभमें से किसी को गुस्सा 
आये और वह खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाये, पस॒ अगर उजैठने से गुस्सा 
'फुरो” हो जाये तो फ-बिहार, अगर फिर भी गुस्सा बाकी रहे तो चाहिए कि 
लेट जाये। (मुस्नदे अहमद, जामे त्तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ] 
हज़रत सहल बिद मआज अपने वालिद हजरत मआज' रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍लम 
ने फ्रमाया कि जो शख्स पी जाये गुस्से को दरों-हालेकि (इस हाल में कि | 
उसमें इत्तनी त्ताकत और क़ुंब्वत है कि अपने गुस्से के त्काज़े को नाफिज* 
और पूरा कर सकता है (लेकिन इसके बावजूद यह महज अल्लाह के लिए 
अपने गुस्से को पी जाता है और जिस पर उसको गुस्सा है उसको कोई सजा 
नहीं देता). तो अल्लाह तआला कियाभतत के दिन सारी मख़्लुक के सामने 
उसको बुलायेंगे और उसको इस््तियार देंगे कि हूसने जन्नत* में से जिस हूर 
की चाहे अपने लिए इच्तिसख्ाव* कर ले । 
। (जामे तिर्मिज़ी, सुतने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुसलमानों! 
अगर तुममें से किसी को गुस्सा आए तों उसको लाज़िम है कि वह खामोश 
' हो जाये। (इब्ले अब्नात से] 


-हुदस, 2-कलर, 3-टीक, अच्छा, 4-लागू, 8-जन्सत में रहने जाती पुन्दर स्थियाँ, स्व विष, 
कै“ आगखन | | + 


हा शक ५ ओ काका के फेक: 
वक- ा ४ शी ० बा... जल हुक. हु. 


/ 
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वह आदमी ताकृतवर नहीं है जो लोगों को दबाता और मालूबा करता 
हो, बल्कि यह आदमी ताकतवर है जो अपने नफ़्स को दबा सकता और 
मएलूब कर सकता है। (अथू हरैरा रज़ि० से, मआरिफुल हदीस) 

हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि ब सल्‍लम का इर्शाद है कि रिजा-ए- 
इलाही के लिए गुस्से के घूँट को पी जाने से बढ़ कर कोई दूसरा घूँट नहीं है। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम ने फरमांधा कि जब गुस्सा आए तो 
जुजू कर लेना चाहिए। अगर खड़े होने की हाजत्त में गुस्सा आए तो बैठ 
जाये, अगर बैठने की हालत में गुस्सा आए तो लेट जाए। 

गुस्से के वक्‍त. (०० २४:४७ ८० १0५ 5४ 

“अऊजु बिललाहि मिनशौता निरजीम'' पढ़ने से शुस्सा जाता रहता है। 

(बुखारी व मुस्लिम ) 
गीबत (पिशुनत्ता) 

हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत जांबिर रजियल्लाह त्आला 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्तलल्‍लाहु अलैहि व सल्लभ ने 
फरमाया- गीबत जिना से ज़्यादा सख्त और संगीन है 

बाज सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया कि हज़रत! गीबत जिना से ज्यादा 
म्ंगीन क्योंकर है? आपने फरमाया, (बात यह है कि) आदमी अगर बदबख्ती 
से ज़िना कर लेता है तो सिर्फ तौबा करने से उत्तकी मुआफी और मग्फिरत 
अल्लाह ज़्आला की तरफ से हो सकती है, मगर गीबत करने वाले को जब 
तक ख़ुद वह शख्स मुआफ ने कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उसकी 
मुंआफी और बत्नल्रिश अल्लाह तआला की तरफ से नहीं होगी। 

(मआरिफुल हदीस, शोबुल्‌ ईमान लिलृ-बैहकी ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 


. रबूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने एक दिन फरमाया कया तुम जानते 





-जधीष, पराजित | 
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हो कि गीबत किसको कहते हैं? सहावा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और 
उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। आपने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई की 
किसी ऐसी बुराई का ज़िक करना जो वाकिअतन्‌ उतमें मौजूद हो और अगर 
उसमें यह बुराई और ऐल मौजूद ही नहीं है (जो तुमने उसकी तरफ मन्सूब” 
करके ज़िक किया) तो फिर यह तो ब्रोहतान हुआ और यह शीबत से भी 
ज्यादा सख्त और संगीन है। 
(मआरिफुल हदीस, हयातुल भुस्लिभीन, सड्ीह मुल्लिस ) 


खियानत? 


इज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तञलां अन्हु से रिवायत है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने तुम्हें 
काबिले एत्तिमाद* समझ कर अपनी अमानत सुम्हारे पास रखी है उसकी 
अमानत वापस कर दो और जो तुम से खियानत करे तो तुम उसके साथ 
खिवानत का मुआमला न करी, बल्कि अपना हक वसूल करने के लिए दूसरे 
जाइज तरीके इस्त्तियार करो। (तिर्मिजी) 


बद-गुमानी (कुधारणा) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु जलैडि व सललम ने फ्रमाया- अपने आपको 
बद-गुमानियों से बचाओ, इसलिए कि बद-गुमानी के साथ जो बात की 
जायेगी बड़ सबसे ज़्याद्ष झूठी बात होगी। 

और दूसरे के मुआमलात में मालुभात हाधिल करते मत फिरो और न 
टोह में लगो और ल आपस में तताजुश” करो और भ एक दूसरे से शुग्ज* 
रखो और न एक दूसरे की काट में सगो और जलल्‍्लाह के बनते जगो, आपस में 
भाई-भाई बनकर जिन्दगी गुजारों। (धुज़ारी व मुत्लिम) 


-शम्मम्धित, 2-मिष्यापेप, झूदा इल्जाथ, #-7बन, 4-वित्यात भोत्प, ॥-जोज, $-हैत्र | 
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हज़रत अबुल्‌ आलिया रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमको 
इस बात का हुक्म और हिदायत्त की गई हैं कि हम अपने ख़ादिमों से अपने 
मासो-भताअ” को मुकफ्फलर रखें और उनको अगर इस्तेमाल के लिए कुछ | 
दिया जाये तो माप कर या गिन कर दें (इस ख़्यात से) कि कहीं उनकी 
आदल न बिगड़ जाये या हममें से किसी को कोई बद-गुमानी न हो । 
(बुखारी, अदबुल-मुफ्रद) 


दो-रुखी (दोहरा व्यवहार) 


हजरत अम्मार बिन थासिर रज़ियल्लाहु तंझाला अन्हु से रिवायतत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने फरमाया दुनिया में जो शस्म 
दो-छुखा होगा और मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख़्तलिफ किस्म 
की द्वार्ते करेगा, कियामत के दिन उसके मुँह में आग की दो जबानें होंगी। 
(मआरिफुलू हदीस, सुनने अबी दाऊद] 


चुग़ुलखोरी 

हज़रत अकन्दुर्रहमान बिन मुन्म और अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु 
ताला अन्हुमा से रिवावत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍्लम ने 
फ्रमाया- अल्लाह के बेहतरीन वबन्दे वे हैं जिनको देखकर अल्लाह माद आये 
और बदतरीन बन्दे वे हैं जो चुग़ल्रियाँ खाने वाले, दोस्तों में जुदाई डालने 
वाले हैं और जो इसके तालिब और साई? रहते हैं कि अल्लाह के पाक दामन 
बन्दों को किसी गुनाह से मुलव्यस* या किसी मुस्रीकत और परेशानी में 
मुब्तला करें। (मुस्नदे अहमद, शोबुलू ईमान लिल्‌-बैहकी, मञ़ारिफुलू हदीस) 


भाल, छामाग, 2-बन्द, 3३-पफ्रवभशील, 4-तंलग्न, किसी गुनाह या अपराध में भागीदार | 
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झूठ 
हजरत अब्दुल्ताह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि जब बन्दा झूठ 


बोलता है तो फिरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से एक भील दूर चला 
जाता है। (जामे तिर्मिजी) 


और जामे तिर्मिजी की दूसरी हदीस में है कि आपने एक दिन सद्वात्ना 
किराम से इर्शाद फरमाया और तीन बार इर्शाद फरमाया- “क्या मैं तुम 
लोगों की बताऊँ कि सबसे बड़े गुनाह कौन-कौन हैं? फिर आपने फरमाया- 
अल्लाह के साभ शिर्क करना, माँ-बाप की नाफरमानी करना और 
मुआमलात में झूठी गवाही देना और झूठ बोलना ।” रावी का बयान है कि 
पहले आप सलल्‍ल०9 सहारा लगाये बैठे थे, लेकिन फिर सीधे होकर बैठ गये 
और बार-बार आपने इस डर्शाद को दोहराया, यहाँ लक हमने चाहा, काश! 
अब आप खामोश हो जाते यानी उस वक्‍त आप पर एक ऐसी कैफवित तारी 
थी और आप ऐसे जोश से फरमा रहे थे कि हम महसूस कर रहे थे कि 
आपके कल्खले' मुचारक पर इस वक्षत बड़ा बोझ है, इसलिए जी चाहता था कि 
: इस वक़्त आप सल्ल० खामोश हो जायें और अपने दिल पर हतना बोझ न 
डालें। (मआरिफुल हदीस | 
हजरत अंबू उमामा बाहिली रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया- “जिस शख्स ने 
कसम खाकर किसी मुसलमान का हक नाजाइज़ तौर से भार लिया त्तों 
अल्लाइ तआला ने ऐसे आदमी के लिए दोजख वाजिय कर दही है और जन्नत 
को उस पर हराम कर दिया है।” हाजिरीन में से किसी शरुूस ने अर्ज किया- 
“या रसूलल्लाह! आगर्च वह कोई मामूली ही चीज़ हो (अगर किसी ने किसी 
की बहुत मामूली सी चीज़ कसम खाकर नाजाइज़ तौर से हातिल कर ली त्तो 








१-हुदस | 


कि था 
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क्या इस सूरत में भी दोज़ख उसके लिए वाजिय और जन्नत उसपर हराम 
शोगी।) आपने इर्शाद फ्रमाया- “हाँ अगर्चे जंगली दरखछ़्त, पीलू की टहनी ही 
हो।” (रवाहु मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस) 

देजरत अबू जर गिफारी रजियल्लाहु तआला अन्‍्हुं से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्साहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- “तीन आदमी ऐसे हैं 
कि कियामत के दिन अल्लाह त्ज़ाला न उनसे हम-कलाम” होगा न उन पर 
इनायत की नज़र करेगा और न गुनाहों और गंदगियों से उनको पाक करेगा 
. और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा।” अबू ज़र गिफारी रज़ि० ने अर्ज 
किया, ये लोग तो मामुयद हुए और टोटे में पहेँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्लम यें तीन कौन-कौन हैं? आपने फरमाया- “अपना तडचन्द हद से नीचे 
सटकाने याला (जैसा मुतकब्विरों' और मग्रूरों का तरीका है ) और एहसास 
जताने वाला और झूठी कसमें खाके अपना सौदा चलाने वाला। 

हजरत अबू हुरैरशा रजियल्लाहु तञाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम ने इशाद फरमाया- “कि आदमी के 
लिए यही झूठ काफी है कि वह जो कुछ सुने उसे दयान करता फिरे। 

(सन्ीह' मुत्लिम, मआरिफुल हृदीस) 

हज़रत अन्दुल्लाह बिन मस्कद रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- "जिस शख्स 
ने हाकिस के सामने झूठी कसम राई ताकि उसके जरिये किसी मुसलमान 
- आदमी का माल मार ले तो कियामत के दिन अल्लाह त्तआला के सामने इस 
बाल में उसकी पेशी होगी कि अल्लाह सआला उच्च पर सख्त गजवनसाक और 
नाराज डोंगे। (सहीड़ बुख़ारी व मुत्लिम) 





ल्‍-जआतसचक्रीत, ?7-अभिषानी। 
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जा जि फजतज-+- + तहत वन | 665 थ 
मस्लहत आमेजी (जिसमें कोई हित हो) 


हजरत उसमे कुलसूम (ब्रिन्ते उकबा]) रजियल्लाहु ताला अन्हा से 
'रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- 
वह आदमी झूठा और गुनहगार नहीं है जो बाहम लड़ने वाले आदमियों के 
दरमियान सुलड़ कराने की कोशिश करे और इस सिल्सिले में (एक फ्रीक 
की तरफ से दूसरे फरीक को खैर और भलाई की बातें पहुुँचामे और अच्छा 
असर डालने वाली) अच्छी बातें करे ।" (बुखारी व मुस्लिम) 


ईमान वालों को रुस्वा करना 


हजरत अब्दुल्लाड बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत् है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम मिम्बर पर चढ़े और आपने बुलन्द 
आवाज से पुकारा और फरमाया- ऐ वे लोगो! जो ज़बान से इस्लाम लाये हो 
और उनके दिलों में अभी ईमान पूरी तरह उत्तरा नहीं है, मुसलमान बन्दों को 
सताने और उनको आर दिलाने से और हार्मिन्दा करते से और उनके छिपे 
हुए ऐज़ों के पीछे पड़ने से बाज रहो, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि जो 
कोई अपने मुसलमान भाई के छिएऐ_ ऐसों के पीछे पड़ेगा और उसको रुत्वा 
करना चाहेगा त्तो अल्लाह उत्तके ऐयों के पीछे पररैगा और जिसके ऐेज्रों के पीछे 
अल्लाह त्तआला पड़ेगा, वह उसको जरूर रुस्वा करेगा (और वह रुस्‍्वा होकर 
रहेगा), अगर्चे अपने घर के अन्दर ही हो |” (जामे तिरमिजी, भआरिफुलहदीस ] 
हजरत इब्ले अब्बास रजियललाहु तआला अन्दु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍लम ने फ्रमाया- “सबसे बुरा सौदा और 
सबसे बद्त्तरीन सौदों में ख़बीस सौदा यह है कि किसी मुस्तलमान की 
आबरू-रेजी? की जाये और एक मुप्तलमान की हुर्मत* को जाए* किया जाये । 
(इब्ने अधिददुन्या, बैहकी) 


]5परक्चन, 2-लम्जा, 3-अपमानित, 4-पगेजता, 5-नष्ट | 
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बुख्ल (कृपणतता ) 


हजरत अबू बक सिद्दीक रजियल्लाहु तआता अन्हु रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इर्शाद फरमाया 
कि घोके बाज बखीत' और एहसान जताने वाला आदमी जन्नत में न जा 
सकेगा | (जामे त्तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


इन्तिकाम (बदला) 


उस्तके बोद फरमाया- “ऐ अबू बक़! तीन बातें जो सबकी सब बिल्कुल 
हुक हैं, पहली बात यह है कि जिस बन्दे पर कोई जुल्म व ज्यादती की जाये 
और वह महज अल्लाह अज़्ज व जल्‍्ल के लिंए उससे दर्गुज़र करे (और 
इन्तिकाम न ले) तो अल्लाह तआला उसके बदले में उसकी भरपुर मदद 
फरमायेंगे (दुनिया व आखिरत भें उसको इज्जत देंगे) और दूसरी बात यह है 
कि जो शख्स सिला-ए-रहभी के लिए दूसरों को देने का दरवाजा खोलेगा, त्तो 
अल्लाह तआला उसके इवज उसको और बहुत ज़्यादा देंगे। और त्तीसरी बात 
यह है कि जो आदमी (जरूरत से मज्यूर ड्ोकर नहीं बल्कि) अपनी दौलत 
बढ़ाने के लिए सवाल और गदागरी” का दरवाजा खोलेगा तो अल्लाह तआला 
उसकी दौलत को और ज्यादा कम कर देंगे।" 

(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीक्ष) 


बुगजः व कीना* (द्वेष व अमर्ष) 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तझ्ाला अन्हु से रिवायत है कि हर हफ्ते 
में दो दिन दोशंबहर और पंजशंबह5 को लोगों के आमाल पेश होते हैं तो हर 
बन्दए मोमिन की मुआफी का फुंसला कर दिया जाता है, सिवाय उन दो 


॥-कुपण, 2-किक्षातत्ति, 3-हैवे थह बैर जो मन ही घन में बढ़ाया जाये प्रकर ल फिपा जाये, 
4-देव, 5-सोपयार, & -वृहस्पतिवार | 
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आदमियों के जो एक दूसरे से कीना रखते हों पस उनके बारे में हुक्म दे 
दिया जाता है कि इन दोनों को छोड़े रखों (यानी इनकी मुआफी न लिखो ) 
जब तक कि ये आपस के उत्त कीने ओर बाहमी” दुश्मनी से बाज़ न आवें 
और दिलों को साफ न कर लें। [(सहीह मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि थे सललम में फरमाया कि तुम दूसरों के 
मुतञल्लिक बद-गुमानी? की टोइ में न रहा करो और जासूसों की तरह 
राजदाराना त्तरीफे से किसी के ऐब मातम करने की कोशिश भी न किया करो 
और न एक दूसरे पर बढ़ने की बेजा# हवस* करो, न आपस में हसद करो, न 
चुग्ज़ व फीना रखो और न एक दूसरे से मुँह फेरो, जल्कि ऐ अल्लाह के 
बन्दो! अल्लाह के हिल्म* के मुताबिक भाई-भाई बनकर रहो। 

(बुखारी व मुस्लिस, मआरिफुल हदीस ) 


हसद ६((र्दर्ष्या 


हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तञआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्ला 
अलैहि व सल्लम से रिवायत्त करते हैं कि आपने इर्शाद फ्रमाया तुम हसद हे 
मरज से बहुत बचो। हसद आदमी की नेकियाँ इस तरह खा जाता है जिस 
तरह आग लकड़ी को खा जाती है। (सुनने अबी दाऊद] ु 

हजरत रसूल भक्‍बूल सलल्‍लल्लाहु अलैंहि व झ्ललम फरंमाते हैं कि 
मुसलमानों! तुम्हारे दरमियान भी वद्ध बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता फैल गई है 
जो तुमसे पहले लोगों में थी और इससे मेरी मुराद बुग्ज व हसद है। यह 
बीमारी मूँड देने वाली है, सर के बालों को नहीं, बल्कि दीन व ईमान को । 

(मुस्नदे अहमद, जामे लिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


॥-पारस्परिक, 2-डुर्विद्चार, 3+-अनुचित, 4-लोभ, 5-सहिष्णुत्ता | 
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कसावते कल्बी का इलाज 
(हृदय की कठोरता का उपचार ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अनहु से रिवायत हैं कि एक 
शरूस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम से अपनी कुल्तावते कल्ची की 
शिकायत की | आप सलल्‍्ल० ने इर्शाद फरमाया- 'मतीमस के सर पर हाथ फेरा 
करों और मिस्कीन' को खाना खिलाया करो |" 
(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस ) 


मुनाफकतः 


हजरत ऊन्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लताह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया कि चार आदतें ऐसी हैं 
जिसमें वे चारों- जमा हो जायें तो वह ख़ालिस मुनाफिक है और जिसमें इन 
चारों में से कोई एक ख़तलत" हो तो उसका हाल यह है कि उसमें निफाक* 
की एक खसस्‍लत है और वह उसी हाल में रहेगा जब लक कि उत्त आदत को 
न छोड़ दे। वे चारों आदतें यह हैं कि जब उसको किसी अमानत का अमीन 
बनाया जाये तो उसमें ख़ियानत करे और जब बातें करे तो झूठ बोले और 
जब अहद-मुझ्ञहदा* करे तो उसकी खिलाफवर्जी करे और जब किसी से 
झगड़ा और इख्तिलाफ्‌ हो तो बदज़बानी करे। [बुख़ारी व मुस्लिम 


जुल्म 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्तमाला अन्हु से रिवायत है कि सरवरे 
काइनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैदहि व सललम ने हर्शाद फरमाया- 'मज़्लतूम 
की बद्दुआ जो जालिम के हक में हो बादलों के ऊपर उठा सी जाती है, 


॥-वरित्ि, 2-दिल में कुछ होगा और जुबान घर कुछ, गिध्याचारी, १-झआदत, 4-फुूट-शजुता, 
5-न्यायधारी, &-परल्पर किप्ती भ्रात की प्रतिजा | 
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आसमानों के दरवाजे उत्त दुआ के लिए खोल दिये जाते हैं और अल्लाह . 
तआला फरमाते हैं- मैं तेरी इम्दाद! ज़रूर करूँगा, अगर्चे कुछ ताखीर हो।' 
| (मुस्नदे अहमद, तिर्मिजी) 

हजरत इब्मे ज्रग्न रजियल्लाडु तझाला अन्हु से रिवायत्त है कि हुजूरे 

अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “मज़्तूम की बददुआ 
से बचो। यह बद्दुआ शोले की तरह आसमान पर चढ़ जाती है।' (हाकिम) 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तज़ाला अन्हु बयान करते हैं कि 
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम ने फ्रमाया कि अल्लाह 
त्तआला फरमाते हैं- 'कत्तम है मुझको अपनी इज्जत व जलाल की, में जल्द 
या बदेर जालिम से बदला जरूर लूँगा और उससे भी बदला लूँगा जो बावजूद 
कुद्गरत के मज्तूम की इभ्दाद नहीं करता | (अबुश्शैस़ ) 


जालिम की इआनत (अत्याचारी की सहायता) 


हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु तआला अन्कु फरमाते हैं कि जनाशं 
रसूलुल्लाह सह्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने इरशाद फरमाया- “जो लोग 
उमरा7 की हाशिया-नशीनी' इस्तियार करते हैं और जालिमों की इआनत 
करते हैं उनका अन्जाम सख्त खराब होगा। न तो भुत्तलमानों में उनका 
शुमार होगा और न वे मेरे हौंजे कौसर* पर आयेंगे, ख़्वाह वे कितना हीं 
इस्लाम का दावा करें। ' 

हजरत रसूले करीम सलल्‍लल्‍्लाहु अलैडि वे सल्लम ने अपने अखछ्ाब 
(सहाबा रजि०) से पूछा कि क्‍या तुम जानते हो मुफ्लिस्त* कैसा होता है? 
उन्होंने अआर्ज किया, हममें मुफिलस वह कहलाता है जिसके पास माल व 
भअताअ' न हो। आप सल्ल० ने फ्रसाया- मेरी उम्मत में बड़ा मुफ़्लिस यह है 
कि कियामत के दिन नमाज़, रोजां, जकात सब लेकर आए, लेकिस उस्तके 


-सहागत्तां, २-विलस्थ, 5-धनवानों, 4-दरभारएदारी, किसी जड़े आदमी की सेवा में उपस्चिल्ि, 
3$-जस्वल का एक जढ़ों 'हीज़ या कुज्ड, 6-दरितर, 0-प्रम-सम्पस्ति | 


का आर 
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साथ यह भी है कि किसी को बुरा-भला कड़ा था और 'फिसी को तोहमत 
लगाई थी और किसी का माल खां लिया था और किसी का खूल किया था 
और किसी को मारा था, पस उत्तकी कुछ नेकियाँ एक को मिल गयीं और 
कुछ दूसरे को मिल गयीं और अगर उन हुकूक के बदले अदा होने से पहले 
उसकी नेकियाँ खत्म हो गयीं तो उन्त हकदारों के गुनाह लेकर उस्त पर डाल 
दिये जायेंगे और उसको दोजख में फेंक दिया जाएगा।” (बिहिश्ती जेवर ) 


बद-गोई (अपशब्द) 


हज़रत आइशा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा फरमात्ती हैं कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि क्यामत के 
दिन अल्लाह त़्आला के सामने मर्तबे में कम वह शख्स होगा जिसकी 
फुहश-गोई' और बद-जबानीः के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। 
(बुख्ारी व मुस्लिस ) 
हजरत अनस रजियल्लाहु त़आला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि .व सलल्‍लम ने इशाद फरमाया- “तम्राम अअजाओँ 
से ज्यादा जबान को सख्त अजाब होगा, जबान कहेगी ऐ रब (पालनहार)! 
तूने जिस्म के किसी अज्य" को उत्तना अज़ाब नहीं किया जित्तना मुझे किया । 
अल्लाह तआला फरमाएगा- तुझसे ऐसी बात निकलती थी जो मश्रिकर व 
सग्रिब तक पहुँच जाती थी। मुझे अपनी इज्जत की कसम! तुझकों तमाम 
अअजा से ज्यादा अजाब करूँगा।” (अबुन्नईम ) 


ऐबचीनी (दोष ढूँढना) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु लआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजूरे 
अक्दस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम से (एक मौके पर) कहा कि सफिया 
(रज़ियल्लाहु तआला अन्हा) का यह ऐव कि वह ऐसी और ऐसी हैं, काफी है 


कक नम दम सम मन 
॥-अश्लील जाते करता, 2-घुरी बातें करना, शाली-गलीच कर्सा, ३-आंगों, 4-अंग, 5-पूर्ष, 
4" परीजम | 
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(यानी यह कि वह पस्ता कद हैं और यह बहुत बड़ा ऐब है।) आप सलल्‍ल० 
ने फरमाया आइशा तुमने इतना गंदा लफ़्ज मुँह से निकाला हैं कि अगर उसे 
सभन्दर में घोल दिय्रा जाए तो पूरे समुद्र को गंदा कर दे। 

(मिश्कात, हयातुल मुस्लिमीन ) 


बदनिगाही (पाप की द्रष्टि से देखना) 


हज़रत बुरैदा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हुजूर सललल्लाहु 
अलैडहि व सल्लम ने हज़रत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया- 
अली! किसी औरत घर अचानक निगाह पड़ जाये तो नज़र फेर लो, दुसरी 
निगाह उस पर मत डालो, पहली निगाह तो तुम्हारी है, मगर दूसरी निगाह 
तुम्हारी नज़र नहीं है, बल्कि शैतान की है।” (अबू दाऊद, हयातुलमुस्लिमीन] 


लानत्त करना (घिक्कारना) 


रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब 
कोई शख्स किस्ती पर लानत करता है त्तो अव्वल लानत आसमान की तरफ 
चढ़ती है, आस्म्रान के दरवाजे बन्द कर लिये जाते हैं फिर बह जमीन की 
तरफ उतरती है, वह भी बन्द कर लिये जाते हैं फिर वह दायें-बायें फिरती 
है, जन कहीं ठिकाना नहीं पाती तब्ब उसके पास जाती है जिस पर लानत की 
गई थी अगर वह इस लायक हुआ तो खैर, चर्ता फिर उसी कहने वाले पर 
पड़ती है | 

(फायदा: बाज़ औरतों को बहुत आदत है कि सब पर अल्लाह की 
मर, फटकार किया करती हैं और किसी को बेईमान कह देती हैं। यह बडा 
गुनाह है, चाड़े आदमी को कहे या जानवर को या और किसी चीज़ को । 
। (बिहिएती जेवर] 

ख़ुद-कुशी (आत्म हत्या) 
पक्लझ + “77० तेशला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अबू हुरैश रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सा पक दस नल ३७ की अंक प2ी> आ की 2222: 60:77 8 


-शोटी कंद | 
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सल्लल्लाहु अलैडहि व पझल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- “जिसने अपनी जान को 
हलाक किया तो कियामत में उसकों यही अजाब दिया जाएगा कि यह अपनी 
जान को हलाक करता रहेगा और जिस तरह से दुनिया में अपनी जान को 
हलाक किया है उसी तरह दोजख, में हलाक करता रहेगा। जिसने अपने 
आपको पहाड़ धर से गिराया होगा, वह पहाड़ पर से गिराया जाता रहेगा 
और जिसने जहर पिया होगा, वह जहर पिलाया जाता रहेगा और जिसने 
अपने आपको छुरी से कत्ल किया होगा वह छूरी से जब्ह होता रहेगा। 
(बुसतारी व मुस्तिम ) 


गुनाह 
मअसियत' से इज्तिनाब (पाप से घणा) 


हज़रत नोमानत बिन बशीर रज़ियल्लाहु लआला अन्हु से रिब्रायत्त है कि 
नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरभाया कि हलाल भी वाजेड 
और हराम भी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबहर 
हैं, तो जो शख्स मुश्तवह गुनाह से बचेगा, वह चदर्ज-ए-औसा खुले हुए 
गुनाहों से बचेगा और जो शख्स मुश्तबह मुनाहों के कर डालने में जुर्जत* 
दिख्ाएगा तो खुले गुताहों में उसका पड़ जाना बहुत ज़्यादा मुत्तवक्के” है और 
मजसियत अल्लाह ताला का मम्नूआ इलाका* है (जिसकें अन्दर किसी को 
जाने की इजाजत नहीं और उसके अन्दर बिला इजाजत घुस जाना हराम है) 
जो जानवर मम्नूआ इलाके के आस-पास चरता है, उसका मसम्नूआ इलाके में 
घुस्त जाना बहुत ज़्यादा मुतवक्के है। (मिश्कात, हयातुलू-मुस्लिमीन ) 


गुनाह का इलाज 
हज़रत मकझ्ञाज़ रजियल्लाहु तक्षाला अन्हु से (एक लम्बी हदीस में) 


रसूलुल्ताह सलल्‍्लतललाहु अलैहि व सल्लम से फरमाया- “अपने को गुनाह करने 


॥-उद्दणाता, पाप, 2-एंदेहतुक्ल, 3>म्रबुत्त अच्ी सराह, 4-साहमस, 5-जाशा रखने बाला, 
आशान्वित, &-वर्जित क्षेत्र 
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से बचाओ क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह साला का गजब” नाजिल हो 
जाता है।” (मुस्नंदे अहमद] 


हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु तआ्ञला अन्दु से रिवायत है कि 
रखूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फुरमाया- क्‍या तुमको तुम्हारी 
बीमारी और दवा बतला दूँ? सुन लो! बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा 
इस्तिग्फार' है। (तब, बैहकी) 


हज़रत अब्डुल्लाह इब्ने सस्ऊद रजियल्लाडु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फुरमाया कि गुनाष्ठ से तौबा 
करने बाला ऐसा है जैसे उसका कोई गुनाह ही न था। । 

द (वैडकी मर्फूजन व शर्हस्सुन्‍्ना, मौकूफन) 

अलबत्ता हुकूकुलू-इब्ाद* में त्तौबरा की यह भी शर्त है कि अद्ले-हुकूक 

से भी मुआफ कराए। 
गुनाहों की पादाश* 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्र रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से रिवायत है कि 
जम दस आदमी हुजूरे अक्दस सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम खिदमत में हाजिर 
थे। आप सल्ल० हमारी त्तरफ मृतवज्जह डोकर फंरमाने लगे, पाँच चीज़ें ऐसी 
हैं जिनसे में अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि तुम लोग उनको पाओ, जब 
किसी कौम में- (!) वेहयाई के अफ्ञालग अललू-एलान* होने लगें, वे ताऊलरे 
में मुन्तला होगी, और ऐसी-ऐसी बीमारियों में मुब्तला और गिरिफ्तार होगी 
जो उनके बड़ों के वक्‍त में कभी न हुई होंगी। (2) और जब कोई कौम 
नापने-तौलने में कमी करेगी, कुहझुत” और तंगी और जुल्मे-हुक्काभ? में 
मुन्तला होगी। (3) और नहीं बन्द किया किसी कौम ने ज़कात को, मगर 
बन्द किया जावेगा उससे बाराने रहमत”?, और बढ़ाइम* ने होते तो कभी 


्््््म्म्म्म्म्भभाभाशशश"श"""नशनशणशणशशशशशणशणशणशणणशणशणशशणशणशशणणांणाााामामाणाणणाणनातााााााणाननननना नाना ३३. ₹ ३३३४४ “न 
१-प्रकेप, 2-अल्लाह जे क्षमा याकचना करता, 3-अभ्दों के अधिकार, 4-प्रतिकार, बचला, 
5-कार्य, 6-क्पष्टला, खुस्लम छुल्सा, 7-प्लेश, 8-अकाल, 9-शातकों के अत्याचार, 70-ऐली 
वर्षा जो खाअप्रद हो, ॥-पशु। 
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उसपर बारिश न होती। और (4] नहीं अहद-शिकनी' की किसी कोौम ने 
मगर मुसल्लतं फरमा देगा अल्लाह तआला उस पर उत्तके दुश्मन को गैर 
कौम से, पस बजन्नर ले लेंगे वह उनके अम्बाल (मालों) को। 
(इब्ने माजा] 

हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
फरमाता है कि बादशाहों का मालिक मैं हूँ, बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं 
और जब बन्दे मेरी इताअत करते हैं, में उनके बादशाहों के दिलों को उन पर 
रहमत और शझफ्कत के साथ फेर देता हूँ और जब बन्दे मेरी नाफरमानी करते 
हैं, तो मैं उन (बादशाहों) के दिलों को ग़ज़ब और उक़ूबत* के साथ फेर देता 
. हूँ फिर वे उनको सख्त अज़ाब की तकलीफ देते हैं। (अबू नईम] 


गुनाहों का वबाल* 


हजरत सौबान रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत्त है कि रखूलुल्लाहें 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फरमाया- “करीब जमाना आ रहा है कि 
कुफ्फारो की तमाम जमाजतें तुम्हारे मुकाबले में एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे 
खाने वाले अपने ख़्यान [दस्तरख्वान) की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं।” 
एक कहने याले ने अर्ज़ किया और हम उस वक्‍त (क्या) शुमार में कम 
होंगे? आपने फरमाया- 'नहीं-- बल्कि तुम उस रोज बहुत होगे, लेकिन तुम 
कूडा [(नाकारा) होगे, जैसे हवा की रौ में कूड़ा उड़ जाता है, और अल्लाह 
तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत” निकाल देगा और तुम्हारे 
दिलों में कमजोरी डाल देगा ।'' एक कहने घाले ने अर्ज किया कि यह 
कमजोरी क्‍या चीज है? यानी इसका सबब क्या है? (आप सल्ल०) से 
फरमाया- “दुनिया से महब्बत और मौत से नफरत | 

(अबू दाऊद, बैहकी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 


जे के अ नस सं ब+--णण >> न न नमन तर कारन न न रन >मन>े न>+++»+म न सर ००-०-०--म २न०+०००-०००००००००००००००००+००००«०००«००«०3०««०««णा««०---म-मम मम पर न-+००+»+»म+++ म_+++ मन नल 
।-प्रत्िज्ञया या बचन तोड़ना, 2-जबरदस्ती, 3-यातता, 4-विपषदा, कष्ट, 5 -काफिरों, 
$- संख्या, 7-आलंक, रोज | 


875 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन करी: सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 
गुनाहे कबीरा (बड़े गुनाह) 

हजरत अब्दुल्लाह इब्मे उम्र रजियल्लाडु तआला अनु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैदहि व तलल्‍लम ने फुरमाया कि बड़े-बड़े गुत्राह ये हैं- 
अल्लाह त्तआला के साथ शिर्क करता और माँ-बाप (की नाफरमानी करके 
उन) को तकलीफ देना और बेखता” जान की कत्ल॑ करता और झूठी कतम 
खाना। टुखारी) - | 

हजरत सफ्वान रजियल्लाहु तआाला अन्हु (इब्ने अस्साल) से (एक 
लम्बी हदीस में) रित्रायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहेु अलैहि व सलल्‍लम ने 
कई हुक्म सादिर फ्रमाएं, उनमें से यह भी है कि किसी बेखता को किसी 
हाकिम के पास मत ले जाओ कि यह उसको क॒त्ल करे (या उसपर कोई 
जुल्म करे) और जादू मत करो | इलाआखिर (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई ) 


और इन गुनाहों पर अजाब की वईद* आई है:- 


7- हकारत से किसी पर हँसना । 

2- किसी पर तान॑ फरना | 

3- बुरे लकब से पुकारना। 

4- जबद-गुमानी करना | 

5- .._ किसी का ऐब तलाश करना | 

6-.. बिला वजह बुरा-भला कहना। 

7- चुगली खाना। 

8-.. दोकया होना यानी उसके मुँह पर वैसा, इसके सुँह पर ऐसा | 


9-. लोडमत लगाना। 
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धोका देना । 

आरा दिलाना | 

किसी के नुक्सान पर ख़ुश होना। 

तकब्बुर व फख करना | 

जुल्म करना | 

जरूरत के वक्‍त बावजूद कंद्रत के मदद न करना | 
किसी के माल का नुक्सान करना | 

किसी की आबरू को सद॒मा पहुँचाना। 

छोटों पर रहम न करना । 

बड़ों की इज्जत न करना | 

भूखों और नंगों की हैसियत के भुवाफिक खिदमत ने करना | 
किसी दुनियवी रंज से बोलता छोड़ देना | 

जानदार की तस्वीर बनाना। ' 

जमीन पर मौरूसी” का दावा करना। 

हट्टे-कद्टे को भीख मांगना ! 

दाढ़ी मुंडवाना या कटाना | 


काफिरों या फासिकों का सा लिबास पहनना | 
औरतों का मर्दाना वज़्ञ्र बनाना, जैसे- मर्दाता जूता 


_ पहनना। और बहुत से गुनाह हैं, यह नमूने के तौर पर लिख दिये हैं, सबसे 


बचना चाहिए, और जो गुनाह हो चुके हैं उनसे तौबा करता रहे कि तौबा से 
सब गुनाह मुज़ाफ हो जाते हैं। (हयातुलू-मुस्लिमीन) 
ल्‍ल्‍छज्जा, घृणा 2-पैतुक सायस्ति, 3-वैधश-भूषा | 
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बाज कबाइर! 


।- माँ-बाप को ईजाः देना। 

2- शराब पीना । । 

3-5. किसी को पीछे बदी* से याद करना | 

4-. किसी के हक में गुमाने बद* करना। 

5-. किसी से वादा करके वफा5 न करना | 

न अमानत में खियानत करना। 

7- जुमे की नमाज़ तर्क करना। 

8- . किसी गैर औरत के पांस तनन्‍्द्रा बैठना | 

7-. -कॉफिरों की रस्में पसन्द करना | 

॥0-  -लोगों के दिखावे के लिए इत्रादत करना। ह 

7-. कुद्रत होने पर नसीहत तर्क करना | 

१2- किसी के रोज ढूँढना | 

33-. जिस शैख से एत्तिकाद हो उत्तकी पैरवी करके दूसरों को 
बुरा समझना दुष्स्त नहीं और पैरवी मुज्तहिद' और शैस्ध की उसी वक्‍त तक 


है जब तक उनकी बात अल्लाह और रसूल के खिलाफ न हो, अगर उनसे 
कोई गलती हो गई हो, उसमें पैरवी नहीं। 


74- ईमान जब दुद्स्‍्त होता है कि जब अल्लाह और रखूल 
(घल्लल्लाहु अलैहि व संल्तम) को सब बातों में सच्चा समझे और उनको 


१-कुछ जड़े पाप, 2-कछ्ट, 3-आुर्ता, 4-कुविचवार, 5-घूर्ण, -विश्वास, आस्था, 7-धार्मिक 
विधघयों में विवेकपूर्ण निर्णय करने बाला | 


 ## 


है 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन 678 
मान ले। अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की किसी बात 
में श्री शक करना, उतको झुठलाना या उसमें ऐबव निकालना या उसका 
मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है । 

5- कुरआन और हदीस के खुले और बाजेह मत्तलब को न 
मानता, ऐच-पेच करके अपने मतलब के मअना गढ़ना बद्दीनी की बात है। 

06-. गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। 

77-. अल्लाह तआला शानुहू से निडर हो जाना या ना उम्मीद 


हो जाना कुफ का शेवा? है। 


08-. अल्लाह तआला को इस्तियार है कि छोटे गुनाह पर सजा 
दे दे और बड़े गुनाह को महज अपनी मेददरबानी से मुआफ कर दे और 
बिल्कूल उस पर सजा न दे | 
॥9-. उम्र भर कोई कैसा ही भला-बुरा हो मगर जिस हालत पर 
खातिभा होता है उसी के मुवाफिक जजा* व सजा होती है। 


20- इसलिए गुनाहों से बचने का पूरा एड्तिमाम जरूरी है, 
बसा-औकात्तो एक गुनाह सूए खात्तिमा* का सबब बन जाता है। 
इशाक फिल्‌-डबादत (इबादत में शिर्क करना) 
तस्वीर रखना ख़ुसूसन्‌ किसी बुजुर्ग की तस्वीर बस्कत के लिए रखना 
और उसकी त्ताजीम” करना | 
बिद्आतुल्‌-कुबूर* . 
उर्स करना गा उर्तों में शरीक होना। 
-8४ंग, 2-अच्छे काम का बदला, 3-प्राथय;, 4-निकृष्ट अन्त, &-फारण, 6-आदर, 7-दीते 


इस्लाम में वह नथीं बात शुरू करना जिसका आदेश अल्लाह और रसूल की सरफ से न हों. घरिकि 
स्वयं का सतगठन्त हों, 6-कर्म्रो । 
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बिद्आतुर्रुसूम' 


॥- किसी बुजुर्ग से मन्सूज” होने को काफी समझना । 


2- किसी की तारीफ में मुबालगा” करना | 
3० ज्यादा जेबी-जीनत* में मश्गूल होना। 
4- सादी चजअ* को मायूब जानना। 


5- मकान में तस्वीरें लगाना। (हयातुलू-मुस्लिमीन ) 


अलामाते कहरे इलाही 
(अल्लाह के कोध के लक्षण ) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अनु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नें फरमाया कि जब माले ग़नीमत' 
और बैतुल-माल* के माल को अपनी दौलत करार दिया जाए, यानी बैतुल- 
माल और फकौमी खजाना जो मुल्क, रइस्पत और भमुस्तहिक लोगों के लिए 
होता है, उसको उमरां* और साहिबाने मन्सव”? अपनी जागीर समझकर 
अपनी जात व अपनी ऐजशो-इश्रत"”' के लिए इस्तेमाल करने लगें और जब 
अमानत को माले गनीमत समझकर हज्म किया जाने लगे और जब जकात 
को तावान* शुमार किया जाये और जब इल्म की तहसील* दीन के लिए 
नहीं बल्कि महज दुनिया त्तलबी के लिए होने लगे और जब मर्द औरत की 
इताअत्त शुरू कर दें (यानी बजाए इसके कि ख़ुद क॒च्धामा* रहे अपने आपको 
औरत की कृव्वामीयत5 में दे दे और जब बैटी माँ की नाफ़रमानी और उससे 
पक्का काओ मे शेतता, 2-सम्बन्धित, 3-अतिशयोवित, 4-अंगार व अलंकरण, 
5 -साधारण वेश- मूंपप,  #-घुरा, 7-पार्मिक युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति, 8-सार्वजनिक सम्पत्ति मा 


माल, 9-घतवालों, ह्ौ-पदयाले, प-भोग-विलास, 2-अर्थदण्ड, 
8- अधीलता ! 


जी 


१5 5प्नाष्ति, ]4-मसरदार, 
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सरकशी करने सगे और आदमी जब अपने दोस्त के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो 
जाये, भगर अपने बाप से उतना ही दूर हो जाए और जब मस्जिदों में आवाजें 
जोर से बुलन्द होने लगें और जब कौम की सरदारी और सरबराही” कौम का 
फासिक्‌? इन्सान करने लगे और जब कौस का रहनुमा” कौम का बद्तरीन 
शख्स होने लगे और जब किसी हन्सान की इज्जत महज उसके शर* से बचने 
के लिए की जाये और जब गाने घालियाँ और बाजे आम हो जाएँ और जब 
एलानिया शराबों का दौर चलने लगे, और जब इस उम्मत के पिछले लोग 
: जैगले लोगों पर तानो-तश्नीअः और लानत करने लो तो फिर तुम इंतिजार 
करो तुंद* व तेज सुर्ख आधी का और जलूजलों की त्तबाह-कारियों का, जमीन 
के घंसने का, सूरतों के मस्ख” होने का और पत्थरों के बरसने का और 
अल्लाह की तरफ से पै-दर-पै* नुजुले अज़ाब* का, जैसे मोतियों वगैरा की 
एक लड़ी है जो टूट गई हो और पैहम'" च मुसल्सल”! .दाने गिर रहे हों। 
(जामे तिर्मिजी ) 


नीयत ्४्कब्-७न्‍न्‍बनछहडनह&ल.....33ह॥३२3३२हईीईी३ुीुने् रू 
प्रबन्ध, 2>-पापी, 3-पथ प्रवकर, 4-ज्रुराई, 5-वध्यंगा व कटा, &-प्रचण्, 7<विकुत, 
$-निरख्तर, 9-अश्लाह की तरफ से दुस्स, शिपत्ति जादि का उत्तरता, ॥0-निरस्तर, 
॥लगमाहार। 
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बाब- 6 (छठा परिच्छेद) हयाते तस्यिबा' के 
सुब्हो-शाम 
नबिय्युर॑हमत सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
के मामूलाते यौमिया? 


बादे फज्र 


| हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का मामूल' था कि नमाजे फज पड़ 
कर तसस्‍्थीड़ाते जिक के बाद मस्जिद में जाए-नमाज* पर आलत्ती-पालती 
मारकर चार जानू बैठ जाते और सहाबा किराम रजियल्लाहु त्आला अन्हुम 
परवाना-वार* पास आकर बैठ जाते यानी यही दरबारे नुब्र॒ब्दत था, यही आप 
का इल्क-ए-तवज्जोह था, यही दरसमाह होती थी, यही महफिले अहबाब 
चनती थी, यहीं आप नुजूल शुदा वही से सहाबा को मुत्तला फरमाले” थे, 
यहीं आप सल्‍्ल० फुयूज़े बातिती' और बरकाते रूहानी की वारिश उन पर 
फरमाते, यहीं आप दीन के मसाइल, मुआशरत के तरीके, मुआमलात के 
जाबिते, अख़्लाक की बारीकियाँ उनको तालीम फरमाते, लोगों के आपस के 
मुझआमलात और मुकदमात-के फैसले फ्रमाते | 
अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि थ सल्लम सहाबा से दर्याफ्त फरमति 
कि छुममें से किसी ले कोई रुवाब देखा हो तो स्थान करे। आप सल्ल० ख़्वाब 
सुनते और उसकी ताबीर” फरमाते। कभी आप ख़ुद ही फ्रभाते कि आज 
मैने यह द़्याय देखा है, फिर ख़ुद ही उसकी ताबीर बयान फ्रमा देते फिर 
बाद में जापने यह मामूल ठर्क कर दिया था। [मदारिजुन्नुबुब्या 


॥पंथिज जीवअव, 2«दिवजर्यों, 3-नियम, अ>मंमाजं पढ़ने की जगह, १-पत्तिंगों की शाह, #&-उजतती 
हुई बह या पाबरें, 7-सूचित करते, ह-आन्‍्तरिक वावतीलतो, 9-स्थच्च फल घलाला | 
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कभी सहाबा किराम रज़ि० अस्नाए गुफ्तगू! अदब के साथ जाहितलिय्यत 
के किस्से बयान करते, कस्तीदे और अश्ञार सुनाते या मज़ाहँ की बातें करते। 
आप सुनते रहते कभी उन पर मुस्कुरा भी देते, उसके बाद आप ईशूराक की 
नवाफिल पढ्त्ते | 


अक्सर उसी वक्‍त माले गनीमत या लोगों के बजीफे तक्सीम फरमात्ते | 
जब आफ्ताबर निकलकर दिन ख़ूब चढ़ जाता त्तो आप सलातुज़्जुडा 
(चाश्त) की नफ़्लें कभी चार, कभी आठ रकज्जत्त पढ़कर मज्लिस बर्खास्त 
फरमाते और जिन बीवी की बारी उस्त दिल होती उनके घर त्शरीफ ले 
जाते। वहाँ घर के घंधों में लगे रहते, अक्सर घर के मुख्तिलिफ काम ख़ुद 
ही अंजाम देते दिन में सिर्फ एक बार खाना त्तनावुत फरमाते* | [सीसतुन्नबी) 


बादे ज़ुहर 


नमाजे जुद्दर बा-जमाअत पढ़कर मदीसा के बाजारों में गश्त लगाते, 
दुकानदारों का मुआयना व इह॒तिसाब फ्रमाते*, उनका भाल मुलाहजा 
फरमात्ते, उनके माल की अच्छाई-बुराई जांचते, उनके नाप-तौल की निगरानी 
फरमाते कि कहीं कम तो नहीं त्तौलते, बत्ती और बाजार में कोई हाजतमन्द* 
होता तो उसकी हाजल'” पूरी फरमाते | 


बादे अमभ्र 


नमाजे अम्न बा-जमाअत पढ़कर अज्वाजेै मुतहृहरात में से एक-एक के 
घर त्तशरीफ ले जाते, हॉल पूछते और ज़रा-जरा देर हर एक के यहाँ मुकर्ररा 
वक्‍त पर पहुँचते और सबको मालूम था कि आप वकक्‍ते के बहुत क॒द्र-शनास* 
और पाबन्द हैं। 


वि ०9७ आम 
।-वातचीत के दरमियान, 2-हैंसी, 3-सूर्च, 4-खाते, 5-हिसाव करते, #-जरछरतमन्द, 


7-जाहरत, 8-पंविन्न पत्लियों, 9-पहचानने वाले, गुणज्ञ ! 
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बादे मग्रिब 


नमाजे मग्रिन बाजमाऊत पढ़कर और नवाफिले अब्वाबीन से फ़ारिग 
' होकर जिन 'बीवी की बारी होती, आप शर्बां गुज़ारने के लिए वहीं ठहर 
जाते। अक्सर अज़्वाजे मुतह॒हरात उस्ती घर में आकर जमा हो जाती। मदीना 
की औरतें भी अक्सर जमा होती, इसलिए कि आप उच्च वक्त औरतों को 
दीनी मसाइल की तालीम फरमाते, गोया सह सदरस-ए-शबीनार और भदरसए 
निस्वाँ? काइम होता जिसमें इंत्तिहाई अदब और पर्दे के साथ औरतें इल्मे दीन, 
हुस्ते मुआशरत्*, हुस्ते अख़्लाक की बातें इस मुअल्लिमे आलम” सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से सीखरती। अल्लाह के रसूल औरतों को (जिनकी गोदें 
बच्चों की पहली दसर्सगाह होती हैं।। इल्मे दीन से महरूम और तहंजीबे 
इस्लामी से चाजाशना नहीं रखना चाहते थये। यही औरतें अपने झुकदमात 
पेश करती, आप उनका फैसला फरमातले। वे अपनी परेशानिर्यों, शिकायत्तें 
मज्बूरियोँ बयान करती आप उनका हल फरमाते। अगर कोई बेअत्ती होना 
चाहती तो आपभ यहीं उनको जैअत फरमाते, इन उमूर* पर कि “अल्लाह का 
शरीक * न बनायेंगी, चोरी न करेंगी, खदकारी न करेंगी, अपने बच्चों को 
कत्ल न करेंगी और किसी पर बोहत्ान न लगायेंगी और नेक कामों में रसूल 
के सरीके की खिलाफवर्जी न करेंगी |” 


आप सल्ल० उंनकों बैजअत फरमाते और उनके लिए इस्तिग्फार करते। 
यह मदरत्ना नमाजे इशा तक काइम रहता, फिर आप नमाज़े दशा के लिये 
मस्जिद जाते, औरतें अपने-अपने घर वापस हो जातीं। 


बादे इशा 
नलमाजे इशा बा-जमाअत पढ़कर आप उस शाब की कियामगाह”' पर 
१-रालि, 2-राजि की पाठशाला, उ-स्थियों की पाठधाला, 45शिष्टाचार, 5-सदुव्यवहार, 


6७-जगलगुद, 7-असभिज, अपरिशच्चित, #-किसी पीर फे हाथ पर मुरीद होता, गुरु से दीक्षा लेवा, 
क्ष-कार्योा, 0-साकझ्ीदार, ॥-लिवास स्थान | 
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जाकर सो रहते, इशा के बाद बातचीत करना आप पसन्द न फरमाते। आप 
हमेशा दाढ़िनी करक्ट सोते, अवसर दाहिना डाथ रुख्सारेंः मुबारक के नीचे 
रख लेते, चेहरा-ए-अनवरः किब्ला की तरफ करके, मिस्वाकर अपने सिरहाने 
जेहूर रख लेते। सोते वक्‍त सूरए जुमा, सूरए तगाबुन, सूरए सफ की 
लिलावत फरमाते, फिर जब बेदार होते* भिल्‍्वाक से दाँत मांझते, फिर आराम 
फ्रमाते। जब फज़ की अज़ान होती तो उठते, हुजरा-ए-शरीफ* ही में दो 
रेक्सते सुन्नत पढ़कर वहीं दाहिनी करवट जरा लेट रहते। फिर मस्जिद में 
तशरीफ लाते और बाजमाजत्त नमाज़े फज़ अदा फरमाते। 


ये थे आपके मामूलाते रोजाना । 


(अच्वल तो पाँचों नमाज़ें ख़ुद ही क़ुद्रती तौर पर वक्त की पाबन्दी 
सिखाती हैं थोड़ी देर बाद अगली नमाज का वकक्‍ल आकर मुसलमान को 
मुतनब्बह” करता है कि इतना वक्त गुजर गया, इतना बाकी है जो कुछ काम 
करना हो, कर लो। इस पाबन्दिए वक्‍त के अलावा ऑहजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व झल्लम की ख़ुसूसियत” यह थी कि अपने हर काम के लिए वक्त 
मुकरर फ्रमा लेते और उसको पूरी पाबन्दी से निबाहते। इसी बजह से आप 
बहुत काम कर लेते थे। आपने कभी वक्‍त की कमी और तंगी की शिकायत 
नहीं की। (मासूज" अज सीरतुन्नबी सल्ल०, मुअल्लिफार मौलाना संब्यिद 
झुलैमान नदवी रहमतुल्लाहि अलैह |) 


]-कप्ोल, गाल 2-प्रकाशमाल मुख, 3-दालुन, 4-जागतें, 5-कप्ररा, 6-झसावधात, 
7-विशेषस्त, 8-उज्त (अज-से), 9 >संपादक, रघनाकार | 
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दिन की सुन्नतें 
सुबह-सवेरे उठते ही इन सुन्नतों पर अमल करना शुक्ू कर दें:- 
)- नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेड़रे और आँखों को मर्लें 
ताकि नींद का ख़ुमार' दूर हो जाये। (शमाइले तिर्मिज़ी ) 
2- जागने के बाद जब आँख खुले तो त्तीन बार अल्हम्दु 
लिल्लाड कहें और तीन बार कलिसा-ए-तस्यिबा:- 
४0 492१ 4:..:2 ४0५२४ पं 
“ला इलाह इल्लल्लाहु, मृहम्मदरतूतुल्लाह पढ़ें। 
3-.. _),८7 20 पडा ए 50 ए:८ 54 20 4. 
“अल्हम्दु लिल्‍ला हिल्‍लज़ी अहुयाना बजद मा अमातता व इलैहिन्सशूर । 
पढ़ना सुन्नत है। (शमाइले तिर्मिजी) 
अनुयाद: तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मार कर 
जिन्दगी बंख़्यशी और हमको उसी की तरफ उठकर जाना है। 
जब भी सोकर उठे तो मिस्वाक करना चाहिए। (अबू दाऊद) 
इ्स्तिन्जे” वगैरा के लिए पानी के बर्तन में हाथ न डुबोरएँ बल्कि पहले 
दोनों हाथों को तीन मर्तबा धो लें तब पानी के अन्दर हाथ डालें॥ (तिर्मिज़ी ) 
उसके बाद फिर रफ़्ण-हाजतर और इस्तिन्‍्जे के लिए जायें, उसके बाद 
अगर गुस्ल की हाजत* हो तो गुस्ल वर्ना बुजू या बसूरते बीमारी तसम्भुम 
करके नमाज पढ़ें फिर मस्जिद में अव्वल वक़्त जाकर नमाज़ बा-जमाअतें अदा 


करें 
न घर से बाहर जाने की दुआ 


हज़रत अनस. रक्षियल्लाडु सआला अन्हु से रिवायत है कि रघूलुल्लाह 


-जशा, प्रभाव, 7-सृत्र या शौच के पाणात्‌ पाली सेना, 3-शौंत् निवत्ति, 4-जावश्यकता >> :प्रद्प्रण करके फंप पक कना._ 3 शो लिजृक्ति, 4-आवश्यकता। 


का भ किन पनिप 0 80 3 की 0 5 5 
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सल्तलल्‍्लाहु अलैंहि व सल्‍लम ने इरशोंद फरमाया जब कोई आदमी. अपने घर से 
निकले त्तों कह्े:- 
4200 ४४% ५५ 3 ४५ _# <.४ ४ ५20 ० 
'+बिस्मिल्लाहि तवक्‍्कल्तु अलल्लाहि ला डौल वला क़ुव्यतत इलला बिल्लाह [7 

अनुवाद: मैं अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूँ। अल्लाह ही पर 
मेरा भरोसा हैं किसी खैर के हासिल करने या किसी शर से बचने में 
कामयाबी अल्लाह ही के हुवम से हो सकती है। तो आलसे गैब' में उस 
आदमी से कहा जाता है [यानी फिरिएते कहते हैं) अल्लाह के बन्दे तेरा यह 
अर्ज़ करना तेरे लिए काफी है। तुझे पूरी रहनुमाई मिल गयी और तेरी 
' हिफांजेत का फैसला हो गया और शैतान मायूस व नामुराद होकर उससे दूर 


हो जात़ग हैं । 
(जामे त्तिर्मिजी, सुनते अनी दाऊद, मआरिफुल हदीस, हिस्ने हसीन ) 


और जब सुन्नते फजञ्न पढ़कर अपने घर से नमाजे फज के लिए निकले 
तो अस्नाएं राह यह दुआ पढ़े:- 


से /» 5 & जा ++० 
तक ४ (>> 
अल्लजाडुम्मज्ज़ल फी कल्ची नरन- - से-- अल्लाहइम्म अजतिनी न्रना तंक 
(सुनने अबी दाऊद, बुखारी व मुस्लिम, अन इंब्ने अब्बास, हिस्ने हसीन) 


७2-०० नमन पुन नन+++++++++++++++++33म७५+++++++++++++++++ भर नुन-++-+- नाक नूछ नु॒ननन-+-.3.न---तल्‍तःजममाशशा ५ हम ५++«+++»+»++»+»++नम मनन नननननन++ममन+नम++म+मममममना "टिनननननकममिननननय न 
]-आवश्यकला, 2-परोक्ष सोफ, 5-रास्ते में चलते ससय, 4-यह पूरी दुआ पिछले पृष्ठ में आ 
चुकी है, यहां देख ले। 
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इशूराक की नमाज 


अगर कोई उज्े शरई न हो तो फज की नमाज से फारिंग होकर 
इशराकु त्तक जिके इलाही में मश्यूल रहें। इसमें अअला दर्जा तो यह है कि 
उस मस्जिद में जिस जमह फर्ज पढ़े हैं, वहीं बैठे रहें, औलत दर्जा यह है कि 
उस मस्जिद में किसी जगह भी वैठ जायें, अदना दर्जा यह है कि मस्जिद से 
बाहर चले जायें, लेकिन जिके इलाही बराबर ज़बान से अदा करते रहें, जेब 
आफ्ताब” निकलने के बाद उसमें चमक आ जाये तकरीबन आफ्तान निकलने 
के पन्द्रह मिनट के बाद दो रकक्‍्अत नफ़्ल पढ़े तो पूरे एक हज और पूरे उमरे 
का सवाब मिलता है, इसको सलमाजे इश्रांक कहते हैं। जो शख्स इंश्राक के 
वक्‍त दो रक्‍अत नफ्ल पढ़े तो उप्तके सब गुलाहे सगीरा” मुआफ कर दिये जाते 
है। (अल्तग्गीब वत्त्ताबि) 


सुबह की दुआ 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्दु फुरमाते है कि झुज़ूर 
नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम ले इर्शाद फरमाया जो शस्स सुथह 
इस आयत को पढ़ता है, उसकी दिन भर की छूटी हुई नेकियों का उसको 
सवाब मिल जाता है और जो शाम के वक्‍त पढ़ता है, उसको रात भर की 
छूटी हुई नेकियों का सवाब मिलत्ता है: 


"०9 हे वर 03 ५ 3कडई अल पकन अल मी २०-+ 3 

लिन है..0 4 जे हिल है] न] 9 4)4/० जा की हिआ ही मील > रथ हि 

2 <-र्फ € ४) न ८ अलभी हा टच्ट ० ०१/६६ उन 3ज/घ3 ५7023! 
कही आज मा ४ मर या जा (52 न ऑऔनाः 5 “पे “५३; हि 

। १९.१४ जे + | + ।%०० ० ब्ग कस बरी >रटिनण हे के बट की जज २ ु हि, | 


फ्सुब्हानल्ताहि हीन तुम्तूत व हीन तुस्जिहुन। व लहत्‌ हम्दु फिल्समावाति 
वलअर्जि व अशियर्येव्‌ व हीन तुज्हिक्त । युख्रिजुल हयूय मिनल सब्यित व 
8  फन--2 मकान अमन-ी ख्वणमन-ख नमन खि आ।फ>भस्‍तऊ>॒पए“एप/ख/फ लत 
-सुर्य, 7-झ्ोटा पाष | 








न्य्कू 
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इश्राक की नमाज़ 


अगर कोई उज्े शरई न हो तो फज़ की नमाज़ से फारिग होकर 
इश्राक तक ज़िक्रे इलाही में मश्गूल रहें। इसमें अअला दर्जा तो यह है कि 
उस मस्जिद में जिस जगह फर्ज पढ़े हैं, वहीं बैठे रहें, औसत दर्जा यह है कि 
उस मस्जिद में किसी जगह भी चैठ जायें, अदना दर्जा यह है कि मस्जिद से 
बाहर चले जायें, लेकिन जिक्रे इलाही बराबर जबान से अदा करते रहें, जब 
आफ्ताबी निकलने के बाद उप्तमें चमक आ जाये तकरीबन आफ्ताब निकलने 
के पन्‍न्द्रह मिनट के बाद दो रक्‍्अत नफ्ल पढ़े तो पूरे एक हज और पूरे उमरें 
का सवाब मिलता है, इसको नमाजे इशूराक कहते हैं। जो शख्स इश्राक के 
चकक्‍्त दो रक्‍भ्त्त नफ़्ल पढ़े तो उम्तके सब गुनाहे सगीरा* मुआफ केर दिये जाते 
है| (अत्तर्गीव वत्तर्ींब) 


सुबह की दुआ 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्दु परमाते हैं कि हुजूर 
सब्दीए करीम पसल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया जो शख्स सुबह 
इस आयजत्त को पढ़तां है, उसकी दिल भर की छूटी हुई नेकियों का उसको 
सवाब मिल जाता है और जो शास के वक्त पढ़ता है, उसको रात भर की 
छूटी हुई नेकियों का लवाञ मिलता है : 


० कह पजर्ण 43 ०० फाओं 23 2-४ उन थी ००--- के 

हि किक अ >> कल हि. > हट मे जग 5) का जी ही जे कर | ६2, 
० <: € ४) आन ० ली हू टच ००१/४४४ (कट अफर+ 3 ०39 
| ११.१४ पर | 3 %« ० 35% हर् ०5 4 न्‍ +* हक ही श फ) ज््ड 


फ्सुब्हानल्लाहि हीन दुम्सून व हीत तुष्विह्न। व लह्ल हम्द फिल्समानाति 
यलजर्जि व अशिय्वँत्र व हीन तुज्हिकून | युत्तिजुल हयूव मिनल मगस्पित व 
>सूर्य, 2-छीटा पाष | 
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बुल्ख्जुलत मब्यित मिनल्‌ हय्यि व युहयिल्‌ अर्ज़ बक्षद मौतिहा व कज़ालिक 
घुरूजून। (हिस्ने हसीन) 

अनुवाद: जिस बकत तुम लोगों की शाम हो और जिस वक्‍त तुम्हारी 
घुबह हो तो अल्लाह तआला की तस्वीह' करों और आत्तमान और जमीन में 
वही अल्लाह तारीफ के काबिल है और फिर तीसरे पड़र और जब तुम लोगों 
की दोपहर हो (अल्लाह तआला की तस्वीह़ करो ) वही जिन्दे को मुर्दे से 
निकालता है और वही मुर्दे को ज़िन्दे से निकालता है और वही जमीन को 
मरे पीछे जिन्दा व शादाब* करता है और इसी तरह तुम (लोग मरे पीछे 
जमीन से) निकाले जाओगे | 

नमाजे इश्राक से फारिंग होने के बाद अपने जरिआझआ-ए-मआशः में 
मशगूल हो जायें | कस्बे हलाल* व तस्यिवः हासिल करें | इसके अलाया दीगर 
फ्राइज़ व वाजिबात की अदाइगी और तमाम उमूरे जिन्दगी में इत्तिबा-ए- 
सुन्तत” का एहलिमाम रखें । 

फिर जब आफुत्ताब काफी ऊँचा हो जाये और उसमें सैशनी तेज हो 
जाये तो नमाजे चाश्त अदा करें, चार रक्अत से लेकर बारह रक्‍्जत तक इस 
नमाज़ की रक्झ्त्तों की तादाद है। (मुस्लिम) | । 

हदीस शरीफ में वारिद* है कि चाश्त की सिर्फ चार रक्त पढ़ने से 
बदन में जो तीन सौ साठ जोड़ हैं उन सबका सदका अदा हो जाता है और 
तमाम सगीरा* गुनाहों की मुआफी हो जाती है। (मुस्लिम) 


कैलूला (दोपहर के भोजनोपरान्त का विश्वाम ) 


अगर फुर्सत मुयस्सर हो तो इत्तिया-ए-सुन्नत की निय्यत से दोपहर के 
खाने के बाद कुछ देर लेट जाबे, इसको कैतूला कहते हैं। इस मस्तनून अमल 
के लिए सोना जरूरी नहीं, सिर्फ लेट जाना ही काफी है। (जाडुलु-मआद ) 


-अल्लाह की पाकी बयान करना, 2-हर” भरा, 3-जीविका के झाधपन, 4-हलाल कमाई, वैध 
धंघा, 5-चवित्र, 6-जीवनचर्पो, 7-सुन्नत का अनुलरण, 8-आया, 9-सघु, छोटे। 
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हजरत अनस रजियल्लाहु त्तआला अन्हु कहते हैं कि- “'सलफे 
सहाबा”' पहले जुमा अदा करते थे, फिर कैलूला करते थे | (बुख़ारी) 


हजरत खुबात बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दिन 
निकलते वक्‍त सोना बेअक्ली और दोपहर को सोना आदत और दिन छिपते 
वक्‍त सोना हिमाकत है। (बुख़ारी) मतलब यह है कि रात के अलावा अगर 
किसी वक्‍त नींद का गलबा हो ता दोपहर का कैलूला तो ठीक है मगर सुबह 
व शाभ सोना हिसमाकत, बेऊकली और नादानी की दलील है या इन औकात्त में 
सोना तबीअत में ये ख़स्ताइल? व सिफात पैदा कर देता है। (अदबुलू-मुरफ़्द ) 

जुहर की नमाज बा-जमाअत अदा करने के बाद फिर अपनी 
मसरूफियाते जिन्दगी में मश्यूल हो जाए और अम्न की नमाज का खास तौर 
पर ख़्याल रखे | क़ुरआन शरीफ में इसका ख़ुसूसी हुक्म आया है:- 


पद»: 5 ४५2 $ |... रू ७०-०३! 8 24.०) ५ 3 के. लि ।+ ००७ के 
“हाफिज अलस्सलवाति वस्सलातिल्‌ वुस्ता ' | 
'सलातुलूवुस्ता' से मुराद नमाज़े अन्न है, इसकी हुजूर सल्तलल्‍्लाहु अलेहि 
व सलल्‍लम ने बहुत त़्ाकीद फरमाई है। (बिहिएली जेवर ) 


अंध्ष की फर्ज नमाज़ से पहले चार रक्त नमाज़ पढ़ना सुन्‍्नत है। 
और इसकी बड़ी फजीलत वारिद* है ॥ (त्तिर्मिजी) 

फज की नमाज की तरह अम्ल की नम्ताज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठे 
और ज़िके इलाहीं करता रहे फिर दुआ मोंगे। (बिहिश्ती जेवर) 


न िनषननननममण+ नमक नयी सनम -नममण न ननकनानननयीयणयणयणएणठ( हुए का +-2का+क+म न नी----.+क 38 ०-ण-आ न ना 230७०७-...3>3>>>पाम-ा 
!-सहाबा के चूर्वज, 2- बुरी आदयफे शा मूर्खता फल्णादि, ञु -घुर्खताः इल्णादि के खचतुस्थ प्रभाव, 
4+-अआयी | 
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रात की सुन्नतें 


नमाजे अव्वाबीन 


मग्रिब की नमाज़ के बाद कम से कम छह रक्त नमाज दो-दो 
रक्जत करके पढ़ी जाती हैं और ज़्यादा से ज्यादा बीस रक्ञत भी पढ़ सकते 
हैं। इन नमाजों का सवाब बारह साल की नफ्लों के बराबर मिलता है। 
ु (अद्दुर्रुत्‌ मुख्तार, सुनने अबी दाऊद, मिए्ठकात्त, बैहकी) 


नमाजे इशा 
फिर बक़त पर नमाजे इशा बा-जमाअत अदा करें | 
इशा के फर्ज से पहले चार रक्‍्अत सुन्तत हैं। (बदाय) 


इशा की फर्ज नभाज के बाद दो रक्‍्कत सुन्नते मुंअक्कदा हैं | 
(मिश्कात ) 

इशा की इन दो सुन्नतों के बाद बजाए दो रफ्मत नफ्त पढ़ने के चार 
रक्‍्अत नफ़्ल पढ़े त्तो शबेकद्र के वराबर सवाब मिलत्ता है। (अत्त्तर्गीज) 

और जिसकी तहज्जुद के वक्‍त आस न खुलती हो तो यह चार रक्‍अत्त 
बादे इशा तहज्जुद की निय्यत से पढ़ लिया करे तो यद्द सहज्जुद में शुमार हो 
जाती हैं, अगर पिछली रातः को आँख़ खुल जाये 'तो उस वक्‍त लहज्जुद पढ़ 
लें, वर्ना ये चार रक्त ही काफी हो जायेंगी। (बिहिश्ती जेवर, अत्त्तर्गीब 


कित्र के बाद दो रक्‍अत नफ़्स पड़ी जाती हैं। 


फायदा- चेहतर यह है कि दोनों जगह यानी वित्र से पहले चार 
रक्‍्जत और वित्रों के बाद दो रक्अझत नफ़्ल में तहज्जुद की निव्यत कर लिया 
करें तो इन्या अल्लाह तआला तहज्जुद की फजीलत व सवाय से महकमी न 
होगी । । 
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नमाजे तहज्जुद 


हदीस शरीफ में आया है कि फर्क समाज के बाद सबसे अफ्जलों 
नमाज आखिर शबर में सहज्जुद की नमाज है। 


तहज्जुद का अफ्जल वक्‍त 


सत्त का आखिरी हिस्सा है, कम-से कम दो रकजत्त, ज्यादा से ज़्यादा 
बारह रकअत हैं| (बुखारी, मुजत्ता इमास मालिक] 

तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की हिम्मत न हो तो इशा की नमाज के बाद 
ही चन्द रवजतें पढ़ लें, लेकिन संबाब में कमी हो जायेगी। 

फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजों को अपने घर में पढ़ना अफ्जल 
है, लिहाजा तड़ज्जुद की चमाज घर ही में पढ़ना अफ़्जल है। 

रात की नमाज में अफ़्जल यह है कि दो-दो रवत करके पढ़ी जाये, 
इसलिए तहज्जुद की भी दो-दो रक्जजत पढ़नी चाहिए । 

(हिस्ने हसीन, बिहिश्ती गौहर) 


घर में आमदो-रफ़्तः की दुआएँ और सुन्नतें 


जो कोई शास्स अपने घर आए तो यह दुआ पढ़कर घरदालों को 
सलाम करे:- 


4! ह४3 पलर्ज3 4 ६ टी वा 5 दी बन डच्य हे लय 
७४४ + ७३) £3 ७ ४- 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अल्जलुक खैरल्‌ मौतजि व॑ खैरत मह्रजि विस्मिल्ताहि 


वलजूना व बिस्मिल्लाहि ख़रज्ना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलूना । 
(हिस्ने हसीन ) 





१-उल्तम, 2-दघांत का अभ्तिप्त प्रदृर, 3-जावागमन। 
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कहानियाँ या दिलचस्पी की बातें करना भस्नून हैं। (शमाइले तिर्मिजी ) 


अंधेरी रात हो और रौशनी का इंतिजाम न हो सव भी मस्जिद में 
जाकर नमाज़े इशा अदा करना मूजिबे बशारत' व सवाने अजीम है ।॥ 
(इब्ले साजा ) 
हर फर्ज नमाज़ को जमाजत के साथ तक्वीरे ऊता (पहली तक्वीर) के 
साथ अदा करना सुन्नत है। (अत्तगीय) 


जो शख्स चालीस रात इशा की समाज जमाऊत वे तकवीरें ऊला से 
अदा करे तो उसके लिए दोजख से नजात लिख दी जाती है। (इब्ने माजा) 


रात की हिफाजत 


हजरत जाबिर बिन ऊन्दुल्लाह रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्तललाह अलैहि ये सल्लम ने फरमाया कि रात गए किस्से, 
कहानियों की महफिल में न जाया करो, क्योंकि तुभमें से किसी को स्वर नहीं 
कि उत्त वक्‍त अल्लांड त्तजाला ने अपनी मस्लतूक में से किस-किस को 
कहाँ-कहाँ फैलाया है, इसलिए दरवाजे अंन्द कर लिया करो, मश्कीजोंर का 
मुँह बाँध दिया करो, बर्तनों को औधा कर दिया करो और चिद्यम्म गुल कर 
दिया करो। [बुखारी, अलुअदबुलू-मुफ़रद ), 

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु लम्जाला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैदि व सल्‍लम से सुना कि जय तुम रास को कुत्ते का भौकना 
और गधे का सघिल्लाना सुनो तो जैताने भर्दद से अल्लाह की फ्साह झांगों 
(यानी ,> 27:४५ ५० शी 5: “अकजु बिल्लाहि सिलश्शौतानिरजीस'' घढ़ो 
क्योंकि कुस्ते और गधे वह चीज देखते हैं जो तुथ नहीं देखते, और रात को 
जब लोग बाजारों में फिरना मौकूफ करें और रास्ते बन्द हो जायें तो तुम 
घर से बहुल कस निकला करो, इसलिए कि रास को अल्लाह 'तज़ाल्ा अपनी 
मर्ज्तूकात में से जिसको चाहता है परागन्दा' करता है ॥ (भसिश्काल ) 


॥- खुशखबरी का काएण, 3-छोटी पलक, 3-चझोज़ हे, 4-अंध्त-व्य्ल, जशित्व | 


बे 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का आदर्श जीवत________ 594 
शाम और रात की एहतियात 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तक्ाला जन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इर्शाद फरमाया कि जब शाम का वक्त हो, 
तो अपने छोटे बच्चों को (गसी-कूचों में फिरने से) रोको, क्योंकि शयातीन 
का लश्कर शाम के वक्‍त (हर चहार यानी चारों त्तरफ) फैल जाता है। हाँ 
जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो फिर बच्चों को छोड़ देने में कोई 
. मुज़ाइका नहीं, और रात को दरवाजे बन्द कर दिया करो और बन्द करते 
वक्‍त अल्लाह तझाला का नाम ले लिया करों: (बिस्मिल्लाह या और कोई 
दुआ) क्योंकि शैतान उस दरवाज़े के खोलने की क़ुद्गरत नहीं रखत्ता जो 
अल्लाह के नाम के साथ बन्द किया गया हो और अपने मश्कों के दहाने* 
जिनमें पानी हो, उनको बांध दिया करो और बांघते वक्‍त अल्लाह ताला का 
नाम ले लिया करो। और अपने पानी के बर्तनों को ढोक दिया करो और 
डाँकत्ते वक्‍त अल्लाह तज़ाला का नाम ले लिया करो, अगर्च बर्तन पर कोई 
चीज अरजन ही रख दिया करो (यानी अगर बर्तन पूरा ढ्रॉक सकी तो दफ़ए्‌ 
कराहइत” और रफ्ए मजर्रत* के लिए इतना ही काफी है कि बर्तन की चौड़ाई 
में कोई लकड़ी बगैरा ही रख दो) और अपने चिराग शुझा दिया करों। 

(सह्ीहैन) 


बिस्तर साफ करना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु लआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाया- “ जब कोई अपने बिस्तर 
पर लेटने का इरादा करे तो उसे चाडिए कि अपनी लुंगी के अन्दरुनी पल्‍्लू की 
स्वोलकर उससे बिस्तर झाड़ ले, मालूम नहीं क्‍्यां चीज़ उसके बिस्तर पर पड़ी 
हो; फिर दायीं करवट पर लेटे और यह दुआ पढ़े!- 


१-हानि, 2-घृज, 3-कराहिपत या घृणा के स्कृत्स करने, 4-नुक्‍्तानें, सवस्तीफ से बचने के लिये | 


लक ....."*____________॒__॒_॒_॒_॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒..ीीउ न की का ््््््््््ऱ 
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'(बिस्मिक रब्नी व ज़अतु जम्मी फडनिहतसन्त नफ्सी फर्हम्हा व इनू अर्सल्तहा 
फहफज़्हा बिमा तदफजु बिहिस्सालिहीन अब काल इबाडुकंस्साहिलीन 


अनुयाद: आप ही के नाम के साथ मैंने अपना पहलू रखा पस अगर 
आप हिसात्र लें मेरी जान॑ का तो उस पर रहम फरमानों और अगर फिर 
आप उसे भेजें तो उसकी द्विफाजत करना जिस तरह हिफाजत करते हैं आप 
अपने नेक जन्‍दों की । (मिश्कात, अलुअदबुल-मुफ़्रद ) 


मुतफर्रिक सुन्नतें (विविध सुन्नतें) 
सोने के लिए फिर मिस्वांक कर ले। [मिश्काल ) 


सोने से पहले दोनों हायों की हथेलियोँ मिला कर उन पर एक मर्तबा 
हल अम्मी ल्‍ बिस्मिल्लाहिरहप्तानिरहीस पढ़कर सूरए इऱ्लासे (यानी 
कुल हुबल्लाहु अहद पूरी) पढ़ें, फिर पूरी बिस्मिल्लाड पढ़कर है ॥। जा कक कि 
"कुल अकजु बिरब्विलू फ्लका और _,४5५०५ ३ 9 “कुल अऊजु 
बिरब्किन्नास'' पढ़ें और दोनों हाथों पर फूँक कर सर से पैर तक जहाँ तक 
हाथ पहुँचे फेर लें। पहले सामने फें हिस्से पर पैरों तक उसके वाद कमर तक : 
हाथ फेरें, इसी तरह तीन बार करें। हुजूर तल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह मामूल था। (बुखारी, तिर्मिजी, हिस्‍्ने हसीन) 


रात की दुआएँ 


वे दुआएँ जो रात में पढ़ी जाती हैं :- 
7- सूरए बकरा की दो आखिरी आपतें पढ़ें। (सिहाहे सित्ता) . 


की -.. _ कब - आाक “ुलइब माय ऋाशाक्ज ......|/भ/फ 
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सोते वक्‍त तीन बार इस्तिग्फार पढ़े :- द 
मम है न हि ओ हिए 3 70 5 8 है।। किक शी! 
'अस्तर्फ्वल्लाहल्लजी ला इलाह इल्ला हुवल्‌ हयमुल्‌ कयूयूमु व अतूबु इलैह” 
(तिर्मिज़ी, सआरिफुल हदीस) 
यह सुन्नत है, हुजुर नवी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की । 
तहारत' के साथ सोयें। (अत्तर्गीन] 


पहले से चुजू है तो काफी है वर्ना चुजू कर लें, युज़्ू न करें तो सोने 
की निग्यत से त्यम्मुम ही कर लें। (जादुल-मआद]) 


ख्वाब (स्वप्न) 
जब कोई अपने झर्याब में पदन्दीदा चीज देखे तो उस पर अल्लाह 


त्तआला का शुक्र अदा करे और उसको उयान करे। (मुस्लिम, लतताई, बुख़ारी) 
और दोस्‍त के अलावा किसी से बयान न करे। (बुख़ारी व मुस्लिम) 


और जब ख्वाब में सापसन्दीदा बात देखे तो बायीं तरफ तीन बार 
थुत्कार दे। (बुख्तारी व मुश्लिम ) 
और 7 (2220 450 540 55# 
(अऊुजु बिल्लाहि म्रिनश्शैतानिर्रजीम]) पढ़े त्तीन-त्तीन बार और किसी से 
उसका जिक न करे। [बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद) 


फिर वह रुवाब हर्गिज़ उसको नुक्सान न पहुँचाएगा। (सिहादे सित्सा) 
और जिस करवट पर हैं उसको बदल दे। (मुस्लिम) 
मगरा उठकर नमाज़ पढ़े। (बजुस्तारी, डिस्ने हसीन) 





१-पतिजतजा | 
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.... मुतज़क्करए बालार इबादात व ताआत* के अलावा एक मुसलमान की 
जिन्दगी सुबह से रात तक दीनी व दुनियवी तमाम मुआमलात में निहायत 
सीधघी-सादी और पाको-साफ होना चाहिए, मसलन अपने अहलो-इयाल* और 
डीगर भुतअल्लिकीनः के हुकूंक की अदाइगी में, अपने जरिअअ-ए-मआश० के 
मुआमलात में, शमी व ख़ुशी की तकरीबातः में, दोस्त अहवाब के तक्षल्लुकात 
में, अपने जाती हालात में, रहने-सहने, नशिस्त व बरखास्त", खाने-पीने, 
लिबास व पोशाक, वज़्ज व कत्भ्‌*ै, औसाफा९ व अख्लाक में निहायत 
पाकीजगी और शराफते नफ्स के साथ होना चाहिए। हालाँकि मआशरा न 
साहौल के गलबे से इन बातों का हासिल होना और इन पर कारबन्दा होना 
बज़ाहिर बहुत मुश्किल मालूम होता है, लेकिन अपने आकाए नामदार और . 
मुहसिने इन्सानियत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ताहिर व मुत्तहृहिर'? 
ज़िन्दगी का मृुतालआ*? किया जाये और उनकी त्क़्लीद!* और तालीमात की 
पैरवी की जाये तो फिर हर बात निहायत आसान मालूम होती है और इसी 
इत्तिबाए सुन्तते मुकदृदस (पाक सुन्नत की पैरवी ) का दूसरा नाम हयाते 
तप्यिबा* है और इस्तकी त्तप्सील** निहायत वजाहत' ” के साथ. इस फकितातन्न 
में मुख़्तलिफ उनन्‍्वानात'* के तहत भज़्कूर'* है। द 


हिदायत (शिक्षा, आदेश ) 


' काब्िले तवज्जोह बात यह है कि मुत्तजक्किरए्‌ बाला” डतादात ये 
त्ताआत*! के लिए सुबह से रात तक अपनी तमाम ताआत व मुआमलात थ 
मुआशरत व अछलाक्‌ में खास तौर पर इत्तिबा-ए-सुन्नते नबी करीम 





सता मल ड पननननन नमन कान ऋाा न ०+बतनन के मन ++-+- न क<+ पड 5 333 
7-परिशिष्ठ, 2-उपर्युक्त, 3>आज़ा पासम, इधादत, 4 -परिवार, 5-अन्य संबंधियों, 
$-आजीविका के साश्नन, 7-उत्सव, ह-वैठने-उठने, ९ -वेश-भूका, ॥0 बम तो शोजन्क 
2>पविज्रन,.. 73-अख्ययन, 4-अनुए्रश्ण, ॥5-पवित् व पुमील जीवन, 6- विघ्तार, 
77-चस्पष्टता, ॥8-शीर्पकों, ॥9-चर्चित, 20-उपर्युक्त, 2॥-इबादतों। 
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40088 कि 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम का ख्याल व एहतिमाम रखें, जिनकी तफ्सील 
अपने-अपने मकाम पर इस किताब में वज़ाहत? के साथ मज़्कूरः है। 


व (2 शी थे 5299 ५३ 22.28 ५० 2६ ५; 


व मा अलैना इत्लते बलागुत मृत्रीन व भा तौफ़ीकी इल्ला बिल्ला हिल 
अलिग्पिल अजीम । 


_______ [कक 


-विपछ्तार, 2-क्पष्टता, 3-पर्जित! 


.. मन 3 हर पक दि 
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बाब-7 (सातवीं परिच्छेद) मुनाकहत' व नवमोलूदः 
(विवाह व नवजात शिशु) 
मुनाकहत व मुतअल्लिक-ए-मुआमलातः* 
(विवाह तथा उससे सम्बन्धित आदेश) 
निकाह की तर्गीब* 


हज़रत मुहम्मद बिन समला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
. कि हर सललल्लाहु अलैडि व सललम ने जर्शाद फ्रमाया- ““मुसतमानों! 
निकाह किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सबब से इस बात में दुनिया की और 
कौमों से सबकत5 ले जाना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत शुभार* में उन सबसे 
ज्यादा रहे [" ह 
_ मुसलमानों! राहिबोंर की तरह मुजर्रद" न रहा करो |” (बैहकी ) 
हजरत इब्ने सस्ऊद रजियल्ताहु तआला अन्हु का बयान है कि 
_चैजल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- “नौजवानों! तुम 
में से जो निकाह की जिम्मेंदारियों उठाने क्ये ताकत रखता हो, उसे निकाह 
कर लेना चाहिए क्योंकि इससे निगाहें नीची रहती हैं और शर्मगाहों* की 
हिफाजत होती है और जो निकाह की जिम्मेदारियाँ न उठा सकता हो, उसको 
चाहिए कि शहवत"? का जोर तोड़ने के लिए रोजे रखे ।" 
(बुख़ारी व मुस्लिम) 
औरत का इंतिखाब"* 


ससूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फरमाया- ' 'औरतों 
से उनके हुस्नो-जमाल”” की बुनियाद घर निकाह न करो, हो सकता है कि 
ग 7-निकाड, विवाह, 2-नवजात शिशु, 3-विषय से स्वत 4 प्र / 777 77 विवाह, 2-नवजात शिशु, 3-विषय से संबंख्धिल, 4-प्रेरणा, 5-आगे निकल झाना. 


6-सेंख्या, 7-मंन्यासियों, त्रड़मभ्रारियों, &-अविवाहित्त, 9 “गुप्सांगों, 0-काम-बासना 
#-घ्रन, 2-सुन्दरता | 





प नल मा 
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उनका हुस्नो-जमाल उन्हें तबाही की राह पर डाल दे और न उनके माल व 
दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है कि उनका माल उनको सरकशी” 
और तुगयानी भें मुब्तला कर दे, बल्कि दीन की बुनियाद पर उनसे शादी 
करो और काली-कलूटी बांदी जो दीन और अख्लाक से आरास्ता? हो वह 
बहुत बेहतर है उस खानदानी हसीना से जो बद-अख्लाक* हो |” (इब्ने माजा) 


निकाह का पैगाम 


हज रत अबू हुरैरा रजिवललाहु त्तआल़ा अन्ह का जयान है कि 
“सूधल्लाह सल्तस्‍्लाडु अलैंहि व सल्‍्लभ ने इर्शाद फरमाया- “जब तुम्हारे 
यहाँ कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगराम भेजे जिसके दीन और अख्लाक से 
तुम मुत्मइन”ीँ और ख़ुश हो त्तो उससे शादी कर दो| अगर तुम ऐसा न 
करोगे तो जमीन में जबरदस्त फिल्‍ना व फसाद फैल जायेगा |" (तिर्मिज़ी ) 


निकाह के लिए इजाजत 
स्पूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया- ''निकाह 
शुदा औरत का निकाड़ उसकी राय लिए कौर न किया जाये और दोशीजा* 
का निकाह उससे इज्ना लिए बगैर न किया जाए।" लोगों ने पृछा- या 
रघूलल्ताड! दोशीजा का इज्न क्या होगा? फ्रमाया “उसका खामोश रहना 
ही उसका इज्न है ।” (जादुलू-मआद]) 


निकाह में बरकत 
हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैडहि व सल्लमस ने डर्शाद फरमाया- “सबसे ज्यादा बावरफत 
सिकाह वड़ है जिसमें कम से कम्र मसारिफ* हों।' (मिश्कात) 


टन «न कननक कभननन नमक मम» मन लटन+ननना---+- >> अवक>-+-नमनननम+नसनमस्‍ शक 2“ ++ननतन न न» ««ंक««भ नन मन ++++-नन+-न- कक -+++---<++-++++नन कक 
]-जव्क्ञाकारी, 2-ऊउद्दण्पत्ा, पार्ष, 3-पकल, अंन्युराजारी, 5 "सलुष्ट, 6&-कुषारी लड़की, 
7-अनुमति, 8-खर्घ] 
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महूर' 


हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में लोग, अजमी 
लोगों? के रस्मो-रिवाज से मुतअस्सिर होकर भारी-भारी महूर मुक्रर करने 
लगे त्तो आपने ख़ुत्बे में लोगों को तवज्जोह” दिसाई और बताया कि 
मुत्तलमानों को सोचने का अंदाज़ क्या होना चाहिए 

लोगो! औरतों के भारी-भारी महर न मुकरर करो, इसलिए कि अगर 
यह दुनिया ज़रा भी इज़्जत और शरफ* की तीज होती और अल्लाह की नज़र 
में यह कोई बड़ाई की बात होती तो नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
संबसे ज़्यादा इसके मुस्तहिक थे कि बह ज़्यादा से ज्यादा महर मुकर्रर 
फरमाते। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्लम ने ख़ुद अपने निकाह में भी बारह ओकिया* से ज़्यादा महर मुकईर 
नहीं फरमाया और न साहिबज़ादियों की शादी में बारह ओकिया से ज्यादा 
महर बाँघा। 

एक बूढ़ी ख़ातून खड़ी हुयी, उन्होंने कुरआआन की आयत 


0०७ ७ हस्त 5 
“व आतैतुम इद्दाहुनन क्िन्तात्त” (और तुमने इनमें से किसी एक को 


बहुत-सा माल दे दिया हो) पढ़ते हुए इस पावन्दी पर एतिराज़ किया हजरत 
उम्न रजियल्लाहु तम़ाला अन्हु मिम्बर पर से यह फरमाते हुए उत्तर गये कि:- 
/2 00 ही गन कक विन दि] 
कुल्तुन्नासि अजुलमु मिन्‌ उम्र हत्तल्‌ अजाइज़” (यानी हर शख्स उम्र 
से ज्यादा हल्म वाला है, हत्ताकि बढ़िया भी।) और आप इस मस्अले में 
शिह्तरं फरमाने से रुक गए (तिर्मिज़ी) 


नागा: ली खझ 5५ न सन” 3 ७+-_+--+-+-+>० 
-बच रकम जो निकाह के श्मय दुल्हन को दिये जाते के लिए निर्धारित होती है, 2-जो अरबी 
भ हों, 3-ह््यान, 4-सम्मात, 5-गोग्य, 6-जआप्ी फटांक से अधिक की एक तौल, 7-सत््ती | 
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महर अदा करने की निय्यत 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया- जिस किसी मर्द 
ने भी किसी औरत से थोड़े या ज़्यादा महर पर निकाह किया और उसके दिल 
में महर अदा करने का इरादा नहीं है तो उसने औरत को धोका दिया, फिर 
वह मदर अदा किये बगैर मर गया तो यह अल्लाह तआतला के हुज़ूर इस हाल 
में हाजिर होगा कि जिना! का मुज्रिम होगा।'' 


निकाह का इन्‌इकादः 


निकाह होने के लिए यह भी जाते है कि कम-से कमर दो मर्दों के या 
शक भर्द और दो औरतों के सामने किया जाये और मे अपने कालों से निकाह 
होते और वे दोनों से इजाब व कछूल के लफ़्ज कहते सुनें छब निकाह होगा । 
(बिहिएती जेवर ' 

शर्ज में इसका बड़ा ख्याल किया गया हैं कि बेमेल और बेजोड 
निकाह न किया जाये यानी लड़की का निकाह ऐसे मर्द से न करो जो उसके 
बराबर के दर्जे का न हो। (शर्हुलूबिदाया, बिहिश्ती जेवर) ह 

बराबरी की कई किसमें होती हैं:- 

[-नसब* में बराबर होला, 2-सुसलमान होना, 3-वीनदारीं, 


4-मालदोारी, 5-पेशा या फून में हसपल्ला* होना | 
|  (आलमगीरी, बिहिश्ती जेचर ) 


क्‍ निकाह के लिए इस्तिखारा” की दुआ 


अगर किसी लड़की या औरत से निकाह करने का इरादा हो तो अन्चल 
तो पैगाम या मंगनी का किसी से इज्हार न करे, फिर खूब अच्छी तरह जुज्र्‌ 


रा... ०... का पनननननन-नन मनन गान++++-+कमननभाननश्ष् मम खा अब अनजान, सन 
१-बसाल्‍कार, 2-सभा, शमारोंह, 3-निकाह के समय दुल्हा-पुस्तल का शक जुलों को स्वीकार 
करना, 4-इस्सलामी कासूस, 5-जाति, 6-बराथर, 7 - किसी काम के बारे में जानता कि अच्छा 


है था ब्रा । 
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करके जितनी नफ्लें हो सके पढ़े, फिर खूब अल्लाह तआला की हम्दोसना, 
अज़्मतत और बुज़ुर्गी बयान करे और उसके बाद यह कठे:- 


हद 59 55080 55 37 287; (6; ;.४ पर: 2.४ :0 40 
७,.४७ (2०-3५ ८४४३; 22 8 2-६ इस जगह उसका नाम लिया जाये ३ %४ 

"४७४ 2०5 2 ७ प-: (5 ७०६ ४८७४ 2; *। 
'अल्लाहुम्स इनक तकिदिस व ला अक्दित व तजुलम व ला अजुलमु व अन्त 
अल्लामुत गुयबि। फुडन रऐत अन्न फ्री फ़लानतिन (इस जगह उसका नाम 


लिया जाये) खैरन्‌ फी दीनी व दुन्याय व आखिरती फक्दिरहा ली व इन कान 
गैस्हा खैरम्‌ मिन्‍्हा फी दीनी व आकिरती फक्दिरहा ली। 


अनुवाद: ऐ अल्लाह ! तुझे क़ुद्रत है और मुझे कुद्रत नहीं है और तू 
जानता है और मैं नहीं जानता हूँ और तू गैदों' का हाल जानता है, पत् त्तृ 
अगर जानता है कि फुलानी* औरल (यहाँ उस औरत का नाम लेवे ) मेरे लिए 
दीन य दुनिया और आख़िरत के एतिबार से बेहतततर है तो उसे मेरे काबू में 
कर दे और अगर उसके अलावा (कोई दूसरी औरत) मेरे दीन व आख़िरत के 
लिए बेहत्तर है तो उसी को मेरे लिए मुकहर फरमा। 


(मुस्लिम शरीफ, शमाइले तिर्मिज़ी) 
निकाह के लिए ख़ुत्बा-ए-मस्नूना 
८८ 40453 ४४ # 734५ 689 /४-5 2253 :-5 40 4:०० 
55 वर्ड 25 ४ ०००४७ थी «कई 2 0०८४ ९: पट, ८.४ 42५ 
 पदजड ही पर 4 :४,०५४४००३ थ। भ श पे 5 345५ २४ ७०७ 


ली ओ शी मं. : ++र- नि “हिल शा  ] 
“५४४ ५८०८ ५ ४०१ ४५2५५ 








॥-परोश्च, 2-अमुक। 
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रा 


्ध है ओर ४५ रथ के 20 ५४ १५० 2 एज) ५ # 3५5 
रण तलब 0 नए पकने कल 420 कं हट] (५ ० सम डक 
० ५५७७ ।५५० १0७ 48 28, थी। «६ ई ७3. ८६053 (६74६3 2६५ 


बम 


ना गान अल पी चमी | ५ 2 2 "फटा 

अल्हम्दु लिल्‍्लाहि नहमहुह व नस्तईनुह व नस्तरिफ़रहू वे नुज्मिन बिही ये 
ततवक्कलु जलेहि व नकऊज़ु बिल्‍लाहि मिन्‌ शुर्मरि अन्फृुसिन/ | सिने 
स्रय्यिजआति अअजुमालिना मंय्यह्दिहिल्लाहु फ्ला मुजिल्ल लहू य॑ मंय्युज्लिला 
फूला हादिय लहू व अश्हदुं अलला इलाह इल्लल्लाह वहदुह ला शरीक लह व 
अश्हद अन्न मृहम्मदन अन्दृह व रखलुड अर्सलह बिल्हक्िकि गशीरेत वे लज़ीराप 

अम्मा बादु: फ़नत सरल हदीति किताबुल्‍लाडि व स्ैरलहदगि हदय 
मुह्म्मदित्‌ सलल्‍्लल्लाह अलैहि व स्ल्लम व शर्रल उम्ररि मुहदसातुहा व कुल्ले 
निदुअतिन्‌ ज़लालतुंद व कुल्लु जलालतिने फिन्नार मव्युतिडल्लाह व रचूतहू 
फुकद रशद व संव्यजुसिल्लाह व रसूलहू फइननहू ला यलुर्र हल्ला नफ़्सह। 

अस्मा बादु: अकुछ्ु बिल्लाडहि मिनाशैतानिरजीम ।_ 
वा अय्युहन्नादुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लककुम्‌ मिन्‌ तफ़िसिंक्‌ वाहिदातिंव व खलक 
मिन्‍्हा ज़ौजहा व बत्स मिन्तुमा रिजालन कप्तीरंव व निस्माआ। बत्तकुन्लाहल- 


है हा हा श हु को 3085 रद किल्‍__-_्ब॥ 29: कोड के के बज अलग १०में के पका मेक 2 333८ 55 
है खा 
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लजी तताअलुन बिल्ली बल्अहमि इन्‍्नल्लाह कान अलैकुस रकीना । 
वा अगय्युहल्लज़ीन आमनृत्तकुल्लाह हक्‍क तुकातिही वला तमृतुन्त इल्ला व 
अच्चुम मुस्लिमूत। या अव्युहल्लजीन आमनुलतकुल्लाह व क़ूलू कौलने 
सदीदय्युल्तित लकुम्‌ अज्षपालकुम्‌ व यरिफुर लकुम्‌ जुनूबकुम्‌ । व मंय्युतिडल्लाह 
व रचूलडू फूकद फाज फौॉजन्‌ अज़ीमा | 

अन्निकाडु मिन्‌ घुन्तती फ़सन रशिव अन्‌ युन्तती फलैस सिन्‍नी । 

: अनुवाद: अल्लाह तझआला का शुक्र है कि हम उसकी त्तारीफ करते हैं. 
और उससे मदद मांगते हैं, और उससे गुनाहों की बस्थिश चाहते हैं, ओर 
हम उसपर ईमान लाते हैं, और उसी पर भरोसा करते हैं, और हम अल्लाह 
से अपने नफ़्सों की शरारत और अपने आमाल की बुराई से पनाह मांगते हैं । 
जिसको अल्लाह तआला हिदायत करे उसको कोई गुसराह नहीं कर सकता 
और जिसको वह गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं कर सकता और में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिदा कोई माबूद नहीं। घह एक है। उसका 
कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (पघलल्‍लल्ताहु अलैहि व 
सलल्‍लम ) उस्तके बन्दे और पैगम्बर हैं। अल्लाह तआला ने उनको हक की बातें 
देकर भेजा (और) जो बशारत' देने वाले और डराने वाले हैं | 

लेकिन हम्दो-सलात के बाद प॑क्ष सब कलामों में से बेहतर अल्लाह 
तआला का कलाम है और सब तरीकों से अच्छा तरीका मुडम्मद सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम का है और सब चीजों से बुरी नयी बातें (बिद्अत्ते ) हैं। और 
हूर नयी बात गुमराही है और हर गुमराही दोजख में (ले जानेवाली] है । 
शख्स अल्लाह तआला और उसके रयूल की ताबेदारीः करेगा. वह हिदायत 
पायेगा और जो नाफरमानी करेगा वह अपना ही नुक्सान करेगा। लेकिन बाद 
हम्दो-तललातत के, पनाह चाहता हूँ मैं अल्लाह की शैताने मईद से, ऐ लोगो! 
अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुमको एक शारुस (यानी आदम 
अलैहिस्सला#) से पैदा किया और उससे उसकी ब्रीवी को निकाला और इन 


7-खसुशख्ंबरी, 2-अनुसरण | 
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दोनों से बहुत मर्द और औरतें दुनिया में फैला दी और उस अल्लाह से डरो 
जिप्तके वास्ते से तुम ब्राहम सवाल करते हो और करावत! की (हक-तलफी) 
से [बचो)। बेशक! अल्लाह तुम पर निगहबान है। ऐ मुसलमानों! अल्लाह से 
डरो, जैसा उससे डरना चाहिए और न मरो मगर इस्लाम की हालत में, ऐ 
ईमान वालो अल्लाह से डरो और मज्बूत वात कहो ताकि अल्लाह तुम्हारे 
आमाल की इस्लाह कर दे और तुम्हारे गुनाहों को बस्झा दे और (याद रखो) 
कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की वह बडी कामयाबी को 


पहुँचा 
निकाह करना मेरी सुन्तत है, जिस शस्स ने मेरी सुन्तत पर (अमल 
करने से) एरज किया वह मुझसे नहीं हे। (हिस्ले हसीन, शमाईले तिर्मिजी ) 
इस ख़ुत्वा-ए-मस्नूना के बाद ईजाबो-कबूल करना चाहिए | 
ईजाब व कबूल के बाद जोजैन* के हक में दुआ करना चाहिए । 
निकाह के बाद छुहारें, खुर्मा या खजूर लुटाना या तकसीम करना मस्तून है। 
« जादुलमआद | 
निकाह के बाद मुबारकबाद की दुआ 
निकाह करने वाले जोंडे से आप सल्ल० फ्रमाया करते थे:- 
व 2०६५ ८०७३ ०४०७ 80; ५६7 २0 २५९ 
"ब्ारकल्लाह लकुसा व बरारक अलैकुमा व जसऊ्र बैनकुमा फी खैर ।” 
अनुवाद: अल्लाह त्तआला तुम्हें वरकत दे और तुम्न दोनों पर बरकत 
नाज़िल करे और तुम दोनों का खूब निबाह करें। और फरमाया करते थे कि 
अगर सुभ में से कोई अपनी जौजहर के पास जाना जाहे तो यह बुआ भढ़े:- 
पं) ८3 ३30८ ८७ (६४४ 0... 
“बिस्मिल्लाडि अल्लाहम्म जन्निबनशाौतान॑ ये जन्निबिशशीतान मा रज़क्तना । 


3 रमन कल तन +- नमन न%क न % «न कक न % «नमक मनन नमन «नई + न ननय 
।-सातेदारी, 2-विमुख होता, 3-निकाह के समय दुल्हा-दुल्हन का एक बूखरे को स्वीकार करना, 
4-पलि-चलनी, $-पत्नी | 


+ मं कब हि फेज मरा पा क ४-3, ४ मनन टिललन न नि न्कू च?णओती अत5 कह... के जे नल ०० 22०० मनन 4१०न«+»_-%9«००क फल 
न 
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लाह ताला का नाम लेकर यद्य काम करता हूँ। ऐ 
बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे (भी) शैतान 


जियल्लाहु त्तआला अन्हु फरमाते हैं कि नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तज़जाला अपने 
बन्दे के घर में, भाल में या औलाद भें अगर बरकल अता फ्रमा दें और वह 
कहे :- । 
५४३४५; 3:५२ 5८ 
भा शाजल्लाहु ला हौल वला कुव्यतत इल्‍ला बिल्‍लाह"' 
अनुवाद: क्या विहतर) अल्लाड तआला ने चाड़ा गुनाहोँ से बचाना 
और नेकियों की क़ुव्वत देना, अल्लाह ही की त्तरफ से है।” तो वह शख्स 
मौत के अलाबा कोई और तकलीफ न देखेगा। (जादुलमआद ) 
पहली रात दुल्हन को कुछ हदिया भी देना मस्नून है| 


वलीमा' 


शबे-अरूसी? गुजारने के बाद अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों 

और मसाकीन' को दावते वलीमा का खाना सििलाना सुन्नत है। 
(लिर्मिज़ी, इब्ते माजा) 

वलीमा के लिए बहुत बड़े दैमाने पर इंतिजाम करने की जरूरत नहीं 
है, थोड़ा खाना चन्द लोगों को खिला देवा भी काफी है। (बिहिश्ती जेवर) 

वलीमे में इत्तियाए सुन्नत [सुन्नत की पैरवी ) की निय्यत रस्तना 
चाहिए जिस वलीमे में ग़रीव शरीक ने किये जायें और जो महज नामसो-लुमूद 
के लिए किया जाये उसमें कुछ सैरो-बरकत नहीं बल्कि अल्लाह सआला की 
नाराजगी और गुस्सा का अन्देशा” है। (जादुलु-मआद, विशिश्ती जेवर) 


4 2बनननन-नननन+- मनन लभ।आणख।एणए।॥।5ल्‍ तिल न -+ ननननननमनननम न ननन-+++»++न न 5०.५... 
१-विकाह के जाई जाता पे ओर से विया जाते बाला स्थाना या भोजन, 2-छुहाग रात्त, 
३-भिर्धणनों, 4-स्यांति, विज्ञान, 5-झासरा | 
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निकाह के बाज आमाले मस्नूना 


[-. साहिब इस्तिताअत" के लिए निकाह करना मस्‍्नून है। 

2-  बुलूगो के बाद फौरन निकाह करना मस्‍्नूस है | 

3-.. निकाह से पहले मंगनी यानी पैग़ाम भेजना मल्नून है ॥ 

4- मंगनी भेजना लड़के या लड़की याले की तरफ से हो, योनों त्तरीके 
मस्नून हैं। 

$-.. नेक और सालिहा? की तलाश मसस्‍्नून है ॥ 

6- बयक वक़्त चार निकाह करना जांइज हैं, कुरआन य हदीस से 
साबित है बशर्ते कि सबके हुकूक अदा कर सके। 

7-. बेवा* से निकाह करना भी मस्लूल है। 


है- शब्चाल” के महीने में निकाह किया जाना मस्नून, पसनन्‍्दीदा और 
शाइसे” जरकत है | 


9-.. जुमा के दिन बरकत थे भलाई के लिए निकाह करना भस्नून है। 
30- निकाह के लिए एलान करना मल्नून है। 
]7-. निकाह मस्जिद में करना मस्‍्नून है। 


82-  मस्नून निकाह वह है जो सादगी के साथ ही और जिसमें हंगाभा 
और नामो-नुमूद के लिए इम्नाफँ न हो । 


3-  महर इस कंद्र मुकरर करना मस्नून है जो इस्तिताअत से ज़्यादा न 
हो, जिसकी भिक्दार कम-से कम दस दिर्वेम हो | 


4-  महूर मुवफ्जल* व मुअज्जल' दोनो जाइज है| 


मिमी नल नुरुुरबबबबबबअबइाइइइइाअुअााााुााााााााााााााााांंभभाांगााा्मंभभााममममामममााआआआ 
॥-साप्यंचाल, 2-जवानी, 3-नेक, सदाभारी, 4-विधवा, 6-इस्लासी दसनाँ महीगा, 
6-काएल, 7-अपन्यय, 8-जिलम्य ते, 9-जीघता तें। 
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निकाह का तरीका 


ईजायो-कूबूल अकनि निकाह हैं, इन्हीं से निकाह मुन्ज्रकिद होता है। 

निकाह से कब्ल? वली” को लड़की से इजाजत लेना मस्नून है। लड़की 
को बताया जाये कि तेरा निकाह फुर्तों शख्स से बश्वज़* इस कृद्र रक़्मे महर 
के किया जाता है, क्‍या तुझे मन्जूर है? 

फिर बली (या उसका वकील) इजाज़त दे और काजी लड़के से निकाह 
कबूल कराए। काजी को लड़के के रू-बरू या सामने बैठता और ख़ुत्या पढ़ना 
मस्नून है । (विडिएती जेवर ) 


तलाक और ख़ुला* 


हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरभाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाइ अलैहि व सलल्‍्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि जो कोई औरत बिला 
- किसी माकूल* वजह से अपने शौहर से तलाक चाहे, उस पर जन्नत की बू 
हराम है। (अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी, मिश्कात) 
हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुं फरमाते हैं कि नदी करीम 
सलललल्‍लाहु अलैहि व सल्तम ने फ्रमाया है कि हलाल चीजों में अल्लाह 
त्तआला के नज़्दीक सबसे बुरी चीज़ तलाक है। (अबू दाऊद, मिश्कालत) 
हंज़रत मआज़ बिय जबल रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व॑ सलल्‍लम ने मुझसे फरमाया- “मअआजा अल्लाह 
तआला ने जितनी 'चीज़ें रूए ज़मीन पर पैदा की हैं उनमें मुझे सबसे ज़्यादा 
महबूब लौंडी, गुलाम का आज़ाद कराना है और सबसे ज्यादा मबुगूज और 
नापसन्दीदा तलाक हैं। (दारे कुतनी, मिश्कात ) 


2-5 पेन पक्मन कस न +क+++क++र कस ++»+न «3 लक 
+-लैंघ, आयोजित, 2 >पूर्ठ, 5-सरहायक, जुजुर्ग, 4-यवले में. 5-पतनी का पति ते तवाक 
चाहना, 6-उथित, 7-फ्रष्वी पर, 8-जैतसी, हाल, सापत्तन्ध | 
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बिन्ते रसूल' हजरत फातिमा जहरा रजि० 
का बाबरकत निकाह 


हजरत फातिमा रजियल्लाहु त्आाला अन्हा की उम्र अभी पन्‍्द्रद साल 
की थी कि कई बड़े-बहे घरानों से पैगाम आए, लेकिन हुजूर सल्लल्ताहु 
अलैहि व सललम र्ामोश रहे | हज़रत अली रजियल्लाहु तञाला अन्हु की उम्र 
उस वकक्‍षत त्तक्रीदन इक्कीस साल की थी। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल 
आया कि मैं जाकर पैगाम डूँ, लेकिन यह सोचता था कि आखिर यह काम 
कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु 
अलैंहि थे सल्‍लम की शपफ्कत और महब्बत ने हिम्मत ब्रंघाई और मैं हाजिर 
हो गया और अपना मुदृदआ जाहिर किया। रसूतुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम इंतिहाई ख़ुश हुए और फौरन कबूल फरमाकर दर्पाफ़्त फरमासा- 
“अली! तुम्हारे पास कुछ माल भी है? मैंने कहा- एक घोड़ा और जिरहए के 
सिवा कुछ भी नहीं हैं। आप सलल्‍्लए० ने फरमाया घोड़ा तो सिपाही के पास 
रहना हीं चाहिए।॥ जाओं ऊपनी जिरह बेच डालो | हजरत अली रज़ि० गये 
और कमो-बेश चार सौ दिहम में अपनी जिरह बेच आये। रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैंहि व सलल्‍लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु को 
बुलाकर कुछ ख़ुआबू सगैरा मंगवाई और हजरत अनस्त रजियल्लाहु तआला 
अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ, अग्यू बक, उत्तमान, तलहा, जुबैर (रज़ियल्लाहु 
तझ़ाला अन्हुम अज्मईन) और चन्द अन्सार को बुला लाओं। जब ये लोग 
आकर बैठ गये लो आप सल्ल० ने निकाह का ख़ुत्वना पढ़ा और त्तमाम औरतों 
की सरदार हज़रत फात्तिमा रजियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह निहायतत 
सादगी के साथ हजरत अली कर्रमलल्‍्लाहु वज्हहू से कर दिया। आप सलल्‍्ल० ने 
शलान फरमाया, गवाह रहो, मैंने चार सौ भिस्काल' चाँदी पर अपनी डेटी 
(हजरत) फातिमा का निकाह (हज़रत) अली के साथ कर दिया और अली ने 


+-रसूल वी चेटी, 2-प्रधोजन, 3-कवच, 4-साढ़े चार याप्तें की एक तोल | 


"शाण्कालकाओ- * ८7“-“- “+ दर हछ्छ * “४“धख्षणबवणाशणाखएखण “7 एड एयणा 7: पइपहपभिणजपअिशिखिणएख्फ/ खून प्य हे - ख्थथइा पक “7 "7प८ ८ “पथ पतथणया 
हैं. ऊन्याय(*- ] आओ, + कर तपए पाल हल पटल गा 5हक्रू : 
कु 
ओ पं पका से ख्क 
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उसे कबूल कर लिया है और डुआ के लिए. हाथ उठा दिए। आपने दुआ 
फ्रभाई, ऐ अल्लाह! दोनों में महब्वत और मुवाफकृत” पैदा फरमाइये, वरकत 
यस््शिये, और सालेहर औलाद अ्ता फुरमाहये। निकाह के बाद झुलारे बॉटे 
गए और शब में उम्मे ऐमन रजियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह” इंतिहाई 
सादगी के साथ हज़रत फातिमा को हज़रत अली के घर श्लेज दिया। इशा की 
नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैडि व सल्‍लम ख़ुद पहुँचे और दोनों 
के हक में दुआ फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडहि व सल्लम ने अपनी 
प्यास ब्रेटी को जो सामान दिया वह चाँदी के बाजूबन्द, दो बमनी चादरें, चार 
गह्ढे, एक कम्बल, एक तकिया, एक पियाला, एक चक्की, एक पलंग, एक 
मक़्कीजा' और घड़ा था। (हिस्ने हसीन ) 


हज़रत फातिमा रजियल्लाहु तआला अन्हा 
की रुख़्सती के बाद 


जब रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने हजरत अली 
रजियश्लाहु तआला अन्हु का निकाह हजरत फातिमा रजियल्लाहु लआला 
अन्हा से कर दिया त्तो आप सलल्‍ल० उनके घर तशरीफ ले गये और इज़रत 
फातिमा से फरमाया, थोड़ा पानी लाओ, चुनांचे वह एक लकड़ी के पियाले में 
पानी लेकर हाज़िर हुरयी। आप सल्ल० ने पियाला उनसे ले लिया और एक 
घूँट. पानी दहने* मुबारक में लेकर पियाले में डाल दिया और फरमाया, आगे 
आओ | वह सामने आकर खड़ी हो गयीं तो आपने उनके सीने और सर पर 
पानी छिड़का और फरमाया:- 


2000 2005 27 
' अल्लाहुम्म इन्‍नी उईजुहा बिक व जुर्रिप्यतहा प्िनशौता निरंणीमस"' 
और इसके बाद फ्रमाया मेरी तरफ पुश्त* करो, चुनांचे वह पुश्त 
. -अनुकूलता, -अतुकूलता, भेत्री, 2-नेक, 3-साथ, 4-पात्री भरने को माप [.. 7 7+> -नेक, 3-पस्ताथ, 4-पाजी भरने की झरशक, 5-भुख, &-पीठ, 
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करके खड़ी हो गयीं तो आपने चाकी पानी भी यही दुख पढ़कर पुश्त पर 
छिड़क दिया। इसके बाद आपने (हजरत अली की जानिब रुस्न करके) 
फ्रमाया, पानी लाओ। हज़रत अली रजियल्लाहु त्ततआला अन्हु कहते हैं मैं 
समझ गया जो आप चाहते हैं, चुनांचे मैंने भी पियाला पानी का भर कर पेश 
किया, आपने फरमाया, आगे आओ। मैं आगे आ गया। आपने यही कलिमात 
पढ़कर और पियाले में कुल्ली करके मेरे सर और सीने पर पानी के छीटे 
दिये। फिर फरमाया, पुश्त फेरो। मैं पुर्त फेर कर खड़ा हो गया। आपने 
फिर वही कलिमात पढ़कर और पियाले में कुल्ली करके मेरे मोढों के दर्मियाल 
पानी के क्लीटे दिये। इसके बाद फरमाया, अब अपनी दुल्हन के पास आओ॥। 
(शमसाइले तिर्मिजी ) 


नवृ-मौलूद (नवजात शिशु ) 
नवृ-मौलूद के कान में अज़ान दी जाए 
रिवायत में है कि बच्चे की विलादल” के बाद उसको नहला-धुलाकर 
उसके दाहिने कान में अजान और बायें कान में इकामत कहना चाहिए | जब 


हजरत हूसैल रजियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई तो नवी करीमस 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उनके कान में अजान दीं और डकामत पढ़ी। 


(लखरानी, जाडुलू-मआद | 
तहनीकः 


हजरत अस्मा रजियल्लाडु तआला अन्हा फरपाती हैं कि जच अब्दुल्ला 

बिन जुबैर रजियल्‍लाडु तझ्ाला अन्दु यैदा हुए तो मैने उनको नबी करीस 
सललललाहु अलैडि व सललम की गोद में दिया। आप सलल्‍्ल० ने खुर्मा: 
मंगवाया और चबाकर लुआबे मुबारक अब्दुल्लाह बित जुबैर के मुँह में लगाया 


[-जत्पस, 27-खजूर चबवाकर उसका लुक्षाब (लार) सवजात शिक्षु फे मुँह में डालना, 3-झछुटारा, 
सूख्या खजूर, एक लरह की घिठाई | 


के कि के के हे न # :अररअऑल 
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और ख़ुर्मा उनके तालू में मला और खैरो-बरकत की दुआ फ्रमाई। 
(जादुलेमआद]) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि सबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यहाँ बच्चे लाए जाते थे, आप चल्‍ल० तहनीक 
फ्रमाते थे, और उनके हक में स्नैरोबरकत की दुआ करते। 
(मुस्लिम, बुरी, तिर्मिजी) 


अच्छे नाम की तज्वीज 


बच्चे के लिए अच्छा सा नापम्म त्तज्वीज़ करना चाहिए जो था तो 
अल्लाह के माभम से पहले लफ्ज अब्द लगाकर तर्तीब दिया गया हो जैसे- 
अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान बगैरा, या फिर पैगरम्बरों के नाम पर होना चाहिए या 
कोई और नाम जो मअनवी एिबार' से बेहतर हो | नबीए करीम सल्लल्लाएु 
अलैडि व सललम का इर्शाद है कि कियामत के रोज तुम्हें अपने-अपने नामों 
से पुकारा जायेगा। इसलिए बेहतर नाभ रखा करो। (अबू दाऊद] 


बच्चे की पहली तालीम 
नत्री करीस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम का इर्शाद है, जब तुम्हारी 
ओलाद बोलने लगे तो उसको- लाइलाह इल्लल्लाहु सिख्य दो, फिर मत्त पर्वा 
करो कि कब मरे और जब दूध के दाँत गिर जायें तो नमाज़ का हुक्म दो । 
(इब्ने सिन्‍नी, तिर्मिजी, जादुलू-मआद। 


तावीजे हिफाजत 


बच्चे की हिफाजत के लिए नज़रेबद (जाबू) और दीमारी से महफूज 
रखने के लिए यह तादीज़ लिखकर गले में डाल दिया जाये | 


अ ये जज तप ह> ही आओ 5 ॥ मिमी अन्त ल ७ > रथ 5 ।:५., पलट 
न में जानी ५) अर अटल 53 2 (४ 2+ 2.६ ०८०) 40 _५75, 5; 


।-अर्थ की दृष्टि | 
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हैं. आम २८८८5. अं - वक-न - में निनरनन  ििलिलर्ती हर ता 
कलंलान ताक 
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“अऊजु बिकलिमातिल्सा हित्ताम्माति मिन्‌ शार्रि कुल्सि शैतानिंवू व हास्मतिंव्‌ 
व मित्र शर्रि कुल्लि ऐनिल्लाम्मतिन्‌ 

अनुवाद: मैं अल्लाह तआला के पूरे कलिमों के वास्ते से हर शैतान 
और जहरीले जानवर के शर से और जरर' पहुँचाने वाली हर आँख के शर 
से पनाह चाहता हूँ। इत कलिमात को पठुकर बच्चे पर दम करें यथा लिखकर 
गले में डाल दे। (हिस्ने हसीन, तिर्मिजी) 


अकीका* 


हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लभ ने फरमाया है कि अंगर 
तुममभें से कोई अपने बच्चे की तरफ से अकीका करना चाहे तो उसे चाहिए 
कि लड़के की त्तरफ से यो बकरियाँ और लड़की की तरफ से एक बकरी करे 
और डजरत आइशा रजिफ्ल्लाहु तआला अनन्‍्हा की सहीह रिवासत से लड़के 
की जानिब से दो यकरियोँ और लड़की वीं जानिब से एक बकरी साबित है। 
(जाडुलू-मआआद) 
आप सललल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि हर लड़का अपने 
अकीके के रहने में होता है, उसकी जानिये से सातवें दिन (बकरी) कुर्बानी 
की जाये, उसका सर मुँडवाया जाये और उत्तका नाम रख्त दिया जाये। 
(ज़ादुलू-मआद ) 
मस्जला 
अगर सातवें दिन अकीका न करें त्तौं जब फरें, साततें दिन का ख्याल 
करना बेहतर है। (बिहिएती जैवर ) 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से मन्कूल है, उन्होंने फरमाया 
कि अनाज रसूलुल्लाडह सल्लल्लाए अलैहि व सललस ने डजरत हसन 


रजियल्लाहु तआला अन्हु का एक बकरी से अकीका किया और फरमाया 


>हानि, 2-सासवें दिल बच्चे का मुंडन और तासकरण --... 7 य अर जा फतण संस्कार जिसमें बकरी फी कुर्बानी होती है, जिसमें खकरी फी कुर्वानी होती है, 
3-गिरवी, खाक ] 
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फातिमा इसका सर मुँडवा दो और इसके बालों के हम-वजन' चाँदी खैरात 
कर दो, चुनांचे हमने उतका वजन किया जो एक दिहम या उससे कुछ कम 
था। (जादुलूमआद ) 


मसस्जला 


अकीके का गोश्त चाहे कच्चा तक्सीम करे चाहे पका कर बाँटे, चाहे 
दावत्त करके खिलाये सब दुरुस्त है। 


मंस्अला 


अकीके का गोश्त बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वमगैरा सबको झाना 
दुरुस्त है। 
सस्झला 
किसी को त्तौफीक नहीं, इसलिए उत्तने लड़के की तरफ से एक ही 
बकरी का अकीका किया तो इसमें भी कुछ हरज नहीं और अगर बिल्कुल 
अकीका ही न करे तो भी कुछ हरज नहीं | (बिहिर्श्त; जेवर ) 


खत्ना 


हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु त्आला अन्ह ने फरमाया कि लोग 
आम तौर से लड़के का खत्ना उस वक़्त तक न करते थे जब त्तक घट 
समझदार न हो जाता | 


: और इमाम हंबल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्लाह 
रह० ने फ़रमाया कि अगर सातवें दिन ख़त्ना कर दिया जाए तो इसमें कोई 
हरज नहीं । (जादुल-मआद) 





जाल के माइक नल सन + न न 5 «रन >4++- ८ -+-८++र«++++++ ०० 
-वजन के यरायर | 
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बाब- 8 (आठवों परिच्छेद। मरज व इयादत 
मौत व मा बादल मौत (मृत्यु व मृत्यूपरान्त) 
मरज व इलाज 


हर मरज की दवा है 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत्त है कि हर बीमारी 
की दवा है। जब दवा बीमारी के मुवाफिक हो जात्ती है, अल्लाह तजाला के 
हम से मरीज अच्छा हों जाता है। (मुस्लिम, मिश्कात) 

सुनन अबी दाऊद रहमतुल्लाहिं लआला अलैहि में हज़रत अबू दर्दा 
रजियल्लाहु तआता अन्हु से मर्वी है, उन्होंति बत्ताया कि जनाब रसूलुल्लाह 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सललभ ने फुरमाया- मेशका अल्लाह त्आला शानुहू ने 
मरज भी नाजिल किया और दवा भी उतारी और हर मरज़ के लिए दवा 
पैदा की, इसलिए दवा करो, अलयत्ता हराम चीज से इलाज न करो | 

(जादुलूभआद ) 


इलाज का एहतिमाम और उसमें एहतियात 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम हालते मरज में ख़ुद भी 
दवा का इस्तेमाल फरमाया करते और लोगों को इलाज करवाने की तल्कीन' 
भी फरमाते | हर्शाद फरमाते- ऐ वबन्दगाने ख़ुदा! ददा किया करो, क्‍यों कि 
अल्लाह तआला ने हर मरज की शिफा मुकरर की है, ब्रजुज़” एक मरज के, 
लोगों ने चूछा वह क्या हैं? आपने फ्टसाया- ' बहुत ज्यादा बुढ़ापा” 

(तिर्सिजी, जादुल-मआद ) 

आप सल्ल० शीमार को तबीमबे हाजिक” से इलाज कराने का हुक्म 

फ्रमाते और परहेज करने का हुक्म देते। (जादुसू-मआप ) 


-मिेश, 2-शैसमुक्त्ति, 2-असिरिकत, 4-कुशल जिपितकक | 


ड सा] 3 दे बा बाज ड़ जन्‍म 
है 7. बा >- ब्णणण-, -- - “ स्‍ज्णम्णमूएम--्माांशका नण्णूझाएए लए 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 748 
लादान तबीब को त्तबाबत” से मना फरमाते और उसे मरीज के 
नुक्सान का जिम्मेदार उहराते | (जादुलमआद ) 
हराम अश्यार को बतौर दवा इस्तेमाल करने से मना फरमात्ते | इर्माद 
फ्रमात्ते “अल्लाह तआला ने हराम चीज़ों में तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी |" 
(जाडुलू-मआद) 


मरीजों की इयादत* 


सहाबा किराम में से जो बीमार हो जाता, हुजूरे अकरम सल्लल्ताहु 
अलेहि व सल्‍लम उत्तकी इयादत के लिये तशरीफ ले जाते | (जादुल-मआद) 
मरीज़ की इयादत के लिए दिन मुकुरर करमा आहज़रत सल्लल्‍्लाहु 
अलैहि व सलल्‍्लम की सुन्नते त्ब्यिया में से नहीं था झल्कि आप दिन-रात्त 
तमास औकात में (हस्मे ज़रूरत) मरीजों की इयबादत फरमात्ते | (जादुल-मआद) 
' हजरत अनब्दल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं 
कि मरीज के पास इयादत करने के सिल्सिले में शोरो-शगब* न करना और 
कम बैठना भी सुन्तत है | (मिश्कात) 


आप सल्ल० मरीज के करीब तशरीफ ले जाते और उसके सिरहाने 
बैठते, उसका हाल दरयाएत फरमाते और घूछते- “तब्रीअत कैसी है'' | 
(जादुलू-मआद) 
ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम डृयादत के लिए तशरीफ ले 
जाते तो बीमार की पेशानी और नब्ज पर हाथ रखते, अगर वह कुछ मांगता 
' त्तो उसके लिए वह चीज मंगवाते और फरमाते- ' 'मरीज जो कुछ माँगे 
उसको दो अगर मुज़िरा न हो” । (हिस्ते हसीन] 


न नल 
१-जिकित्ता कर्म, 2- वस्तुओं, 3-ऐगी का जाल यार सहन साइका पका कार पारकुरया 
उसके पास जाता, 4-कोलाशल, ऐ-तामिकारक | 
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तसलल्‍्ली व हमदर्दी 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लस ने फरमाया कि जब तुम किसी मरीज 
के पास जाओ तो उसकी उम्र के बारे में उप्तके दिल को ख़ुश करो [यानी 
उसकी उम्र और उसकी जिन्दगी के बारे में उप्तकों ख़ुश करो) इस तरह की 
बातें किसी होने वाली चीज को तो रद न कर सकेंगी, लेकिन इससे उसका 
दिल ख़ुश होगा और यही इयादत का मकसद है | 
(जामे त्िर्मिजी, सुनत इब्ने माजा, मआरिफुल्‌ हृदीस ) 
और कभ्ती आप पलल्‍्ल० मरीज की पेशानी पर दघ्ते मुवासर्क रखते फिर 
उसके सीने और पेट पर हाथ फेरते और दुआ करते- ऐ अल्लाह! इसे शिफा 
दे और जब आप सलल्‍ल० मरीज के पास त़शरीफ ले जाते तो फरमातते, कोई 
फिक की घात नहीं, इन्शाअल्लाह तआला सब ठीक हो जायेगा। वत्ताऔकात' 
आप फरमात्ते यह बीमारी गुनाहों को कफ़्फारा और तहूर बन जांयेगी। 
(जादुल्‌ू- मझ्ञाद ) 
डयादत के फजाइल*? 
हजरत सौबान रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि रप्तूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु असैंहि व सल्‍्लम ने फरमाया कि बन्दए मोमिन जब अधथने साहिबे 
ईमान भाई की ड्ुयादत करता हैं तो वापस आने तक वह गोया जन्नत के 
बाग में होता है। (सहीह मुस्लिम शरीफ) 
हूजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु सआला अन्हा कहती हैं जनाव 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मरीज़ 
के पास जाओ या किमी करीखुलूमर्ग' शख्स के पास जाओ तो उसके साममे 
भलाई का कलिमा जबान से निकालो क्योंकि तुम जो कुछ कहते हो फि्रिएते 
उस पर आमीस कहते हैं। (सिश्कात, मुस्लिम ) 
'फप 7 रेप 7रूबक, २-मस्णासन, जो मसले के कीव हो। जो मरले के करीब हो ॥ 


रमन भ कक स9 के ५८ कक++ 9 कक न न «कक 553. 
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हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरसाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम किसी मरीज की 
हयादत को जाओ तो उससे कहो कि बढ़ तुम्हारे लिए डुआ करे, इसलिए कि 
उसकी दुआ फिरिफ्तों की दुआ के मानिन्द होती है। (इसने माजा, मिश्कात्त) 


मरीज़ पर दम और उसके लिए दुआए सेहत 


आप सलल्‍ल० मरीज के लिए तीन बार दुआ फरमाते, जैसा कि आपने 
सअद रजियल्लाइ तआला अन्हूं के लिए दुआ फरमाई, “ऐ अल्लाहां सञअद को 
शिफा दे। ऐ अल्लाह! सअद को शिफा दे | ऐ अल्लाह! सखद को शिफा दे। 
(जादुलमक्लांद) 
हजरत आइशा रज़ियल्ताहु सआला अन्हा से रिवायत है कि जब हम 
में से कोई बीमार होता तो रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम अपना 
दाहिना हाथ उसके जिस्म पर फेरते और यह दुआ पढते:- 


हु! नह हि (| घं 

'अज्हिन्रिल्वअूस रब्वन्ताति' आखिर सक (ऐ आदमियों के परवरदिगार 
इस बन्दे की तकलीफ दूर फरमा दे और शिफा अता फ्रमा दे। तू ही शिफा 
देने बाला है, बल तेरी ही शिफरा, शिफा है। ऐसी कामिल शिफा अता फरमा 
जो बीमारी को बिल्कुल न छोड़े)। 

(सह्ीह बुखारी व मुस्लिम, सजारिफुल हदीस ) 

हजरत आइशा रजियल्लाड तझाला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम जब ख़ुद बीमार होते तो मुअच्वजात' पढ़कर 
अपने ऊपर दम फरमाया करते और ख़ुद अपना दस्लेर मुबारक अपने जिस्म 
पर फेरते | फिर जब आपको वह बीमारी लाहिक* हुई जिसमें आप सल्ल० ने 
वफात* पाई तो मैं वही सुअब्बजात पढ़कर आप पर दम्न करती जिनको पढ़ 


।-शूएंप्‌ फुलक, सूरए्‌ भात (वारा:30), 2-हाज, 3-सिलके घाली, 4-मौोतत। 
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कर आप दम किया करते थे और आपका दस्ते मुबारक आपके जिस्म पर 
फेरती। [सहीह बुखारी, सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम मरीज की पेशानी मा डुस्ी हुई 
जगह पर दाडिना हाथ रख कर फरमाते:- 





४५५ ९ ४0५ ४ ५3 <ई ४3 (>क < ७-३४ ही 
अल्लाहुम्म अज्हिब्रिल बअस रव्यन्नासि वरश्फि अन्तश्शो्फी ला शिफराज इल्‍ला 
शिफ्राउक शिफ़ाजल ला युग़्ादिर सकमन | 

अनुवाद: ऐ. अल्लाह! लोगों के रब! तकलीफ को दूर फुरमा और 


शिफा दे | सू ही शिफा देने वाला है। तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं 
है, ऐसी शिफा दे जो जरा भी मरज न छोड़े। यह दुआ भी वारिद' है:- 


५0५ 0 । 4२.5 बा “|| 
“अल्लाहम्मश्फिली अल्लाहम्म आफिडी 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इसको शिफा दे, ऐ अल्लाह! इसको आफियत्त 

दे।” या सात॑ मर्तबा यह दुआ पढ़ते:- 
८2५४४ ० «३४! हि न पल 2७) 
अस्मलुल्लाहल अज़ीम रब्बल्‌ अशिल अजीमि अध्यकश्फियक 

अनुधाद: मैं सवाल करता हूँ अल्लाह तआला से जो बड़ा है और अर्पो 
अजीम का रब है कि तुझे शिफा वस्यो॥” जिस शख्स ने किसी ऐसे मरीज़ की 
इुयादत की जिसकी मौत न आई हो और यह दुआ पढ़े तो अल्लाह तआला 
'उस्त मरीज़ को उस मरज से जरूर शिफा देगा। 

हजरत उसमात इम्ते अविलुआस रजियल्लाहु ताला अनन्‍्हु मै शिवायत 








]-जञावी | 


है जन त्य रह # न न मनन 
है  ग्ीमनगयनाए 7 आर «» >-“नतबह* बनना नह रु नि «० >कबद, न्नक का 
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खफ-जिकल ७१७ 2५ २:४५ २0 79५ 5 ;४/ 
'अऊजु बिह्ृज्जत्तिललाहि व कुद्वतिडी मिन्‌ शॉर्रि मा आजिदु व उज्नाजि” 
अनुवाद: (मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह त्तआला की अज़्मत और उसकी 
कुद्रत की, उस त्तक्लीफ के शर से जो मैं पा रहा हूँ और जिसका भुझे खतरा 
है।) कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वह तकलीफ 
टूर फरमा दी। (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस] 
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्यास रजियल्लाहु त्तआला अन्ह से रिवायत्त है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम यह दुआ पढ़ कर हजरत हसन 
और हुसैन रजियल्लाहु लझला अन्हुमा को अल्लाह की पनाह में देते थेः- 


2० ०539५ ३८६१४ ;७ ८. द्रफ के 2०६, १५५ 
जईजु बिकलिमातिल्लाहित्तास्मति मित्र शरिं कुल्लि शैत्ानिंव्‌ व डाम्मतिंव व 
मिन्‌ कुलित ऐनिल्लास्मतिन | 

अनुवाद: में तुम्हें पनाह में देता हूँ, अल्लाह के कलिमाते ताम्मा की 

हर शैतान के शर से और हर जहरीले जानवर से और असर डालने वाली 

आँख से, और फरमाते थे कि तुम्हारे जहे अम्जद” हुज॒रत इल्नाहीम 

अलैहिस्सलाम अपने दोनों साहिबजादों, इसमाईल वे इसहाक अलैहिमस्सलाम 
पर इन कलिमात से दम करते थे। (मआरिफुल हदीस, रवाहुल चुखारी) 

और जिसके जरूम या फोडा या कोई तकलीफ होती, त्तो आप सलल्‍्ल० 

आए +--कलज---++____..तहतह8ह0तह.त. .  __|_|$॒“ 





[-फिलामह | 


! 


शी 
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है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्द की शिकायत्त की 
जो उमके जिस्म के किसी हिस्से में था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैदि व 
सल्लस ने फ्रमाया नुम उस जगह पर अपना हाथ रखो जहाँ तकलीफ है और 
तीन बार कहो- " विस्मिल्लाह” और सात मर्तवा कहों:- 


८ ८5 2५ ४:5५ 4059 556 
''अकुजु बिडज्जतिल्लाडि व क्ुद्धातिही विन शार्रि मा अजिड व उलह्लाजिठ” 

अनुवाद: (में पमाह लेता हैँ अल्लाह तआला की अज्मलत और उसकी 
कुद्रत की, उस तकलीफ के शर से जो मैं पा रहा हूँ और जिसका मुझे खतरा 
है।) कहते हैं कि मैंने ऐसा डी किया तो अल्लाह तेआला ने मेरी चह तकलीफ 
डूर फरमा दी। (सहीड़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाडु अलैहि व सल्‍लम यह दुआ पढ़ कर हजरत हसन 
और हुसैन रजियल्लाहु त्तआला अन्हुमा को अल्लाह की पनाह में देते थेः- 


“फेल कई ८5 2५७५ 2७८४ ४ 7५ 2. दी २0 _> 05, 22५ 
उड़जु बिकालिसातिल्लाहित्ताग्पति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिंवू व शास्मतिंव व 
मिन्‌ कुल्लि ऐनिल्लाम्मतिन । | 

अनुवाद: में तुम्हें पताह में देता हूँ, अल्लाह के कलिमाते तमम्मा की 

हर शैतान के शर से और हर ज़हरीले जानयर से और अप्तर डालने वाली 

आऑरस़ से, और फरमाते थे कि तुम्हारे जहे अम्जदा हजरत इल्जाहीम 

अलैहिल्सलाम अपने दोनों साहिबजादों, इसमाईल व इसडहाक अलैहिमस्सलाम 
घर इन कलिमात से दम करते थे। (मआरिफुल हदीस, रवाहुलू बुख्ारी ) 

ह और जिसके जख्म या फोड़ा था कोई तकलीफ होती, ज्ञो आप सलल० 

व मन न 


१-पिलाप्तह | 
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उस पर दम करते चुनांचे शहादत की उंगली जमीन पर रख देते फिर दुआ 
पदते: | । 

७३ २५६७८ ४२८७४ ॥ ४०४ ९४५ (- 
“ब्रिस्मिल्साहि तुरयतु अर्जिना बिरीकति बअज़िता यशफी सकीमता बविद्वज्लि 
रब्विना | 

अनुवाद: मैं अल्लाह के नाम से वरकत हासिल करता हूँ। यह हमारी 
जमीन की मिट्टी है जो हम में से किसी के यूक में मिली हुई है ताकि हमारी 
बीमारी को हमारे रब के हुक्म से शिफा दे” और उस जगह उंगली फेरते। 
(जाडुलू-मज़ाद 
हालते मरज की दुआ - 


जो बाख़्स हालते मरज़ में यह दुआ चालीस बार पढ़े अगर मरा तो 
शहीद के बराबर सवाब मिलेगा और अगर अच्छा हो गया तो तमाम गुनाह 
बख्शे जायेंगे ! ह 


०2०) >> ४४ ीट४ण> भय रे. 


“ता इलाह इल्ला अन्त सुब्धातक इननी कुन्दु मिनज़्जालिभीन” और अगर 
मरज में यह दुआ पढ़े और मर गया त्तो उसको दोजल की आग न लगेगी:- 


220 8 0 ३ ० 2:20,5४६०3 शी ४४०४ हें 28 थी थी ५ 2०४ 
.80 ४ ४५ 3; ४590४ 0९ पे 4८०७ २४५ 
“जा इलाह इल्लल्लाडु अल्ताडु अकबर ला इलाह इल्तल्लाहु कहुदहू ता शरीक 


लहू ता इलाह इल्तल्लाडु लड॒त मुल्क बलहुत हड़ ता इलाह इल्लल्लाहु वना 
हौत वला कुव्वत इल्ला बिल्ताहि। (तिर्मिजी, नतताई, इब्ने माजा ) 





'>झचने | 


७७ ७छऋऋऋऋऋ - -न-ऋछ७छछछंछंािााऋााछशशशशिशथलशलि।एथरीओ 
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बीमारी के ज़माने में सिदक' दिल और सच्चे शौक से यह दुआ किया 
करे | (सआरिफुल हदीस ) 
(>>) 0); 20 29 का; ८० ७5५7 #// (न 


अल्लाहुम्मर्जक्नी शहादतन्‌ फ़री सबीलिक वजुअल मौती बिबलदि रघ्तुलिक / 
(हिस्‍्ने हस्तीन ) 


अनुवाद: ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की तौफीक अता 
फरमा और कीजिए मेरी मौत अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) के 
शहर में। 


बीमारी में ज़मानए तन्दुरुस्ती के आमाल का सवाब 


हजरत अबू मूसा अश्शरी रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाद सल्लल्लाहु अतैहि व सलल्‍लम ने फरमाया- जब कोई बन्दा बीमार 
हो था सफर में जाये और उस ज्ञीमारी या सफर की वजह से अपनी इब्रादत 
वगैरा के सामूलात पूरा करने से मज्जूर हो जाये त्तों अल्लाह तआला के यहाँ 
उसके आमाल इस तरह लिखे जाते हैं जिस तरह वह सेहत्त व तुन्दुरुस्ती की 
हालत में और जमानए इकामत'" में किया करता था | 
(सहीह़ बुखारी, मआरिफूल हदीस) 


तकलीफ वज्हे रफ-ए-दर्जात 
मुहम्मद इब्ले खालिद सल॑मा रजियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से 
रिवासत करते हैं और वह उनके दादा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फ्रमाया- किसी बन्दए मोमिन के लिए अल्लांह तआला की तरफ 
से ऐसा बुलन्द मकाम तय हो जाता है, जिसको वह अपने अमत से नहीं पा 
सकता तो अल्लाह तअष्ला उसको किसी जिस्मानी या माली तकलीफ में या 
"बा के विपरीत अपति विषास के समय...» » 77 


र्श्ि 


. 3 कपल ता मल मम नम ह ____,.. - --+- >-“-++ 
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औलाद की तरफ से किसी सदमे या परेशानी में मुब्तला कर देता है। फिर 
सप्तको सत्र की त्तीफीक दे देता है यहाँ तक कि उन मसाहइब' व तकालीफ 
(और उन पर सन्न) की वजह से उस बुलन्द मकाम पर पहुँचा दिया जाता है 
जो उसके लिए पहले से तय हो चुका था।' 

(मआरिफुल्‌ हदीस ,मुस्तदे अहमद, सुनत अबी दाऊद) 


वजह कफ्फारा-ए-सस्यिआत” 
(बुराइयों का प्रायश्चित्त ) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तआाला मनन्‍्हु रचूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्‍लम से टिवायत करते हैं कि मोमिन को जो भी 
बीमारी, जो भी परेशानी, जो भी रंज व ग़म और जो भी अजिप्पत* पहुँचती 
है यहाँ तक कि कांटा भी उसके लगता है तो अल्लाह त्तझाला उन चीजों के 
जरिये उसके गुनाहों की सफाई फ्रमा देता है| 
(सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


मौत की याद और उसका शौक 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व झलल्‍लम ने फ्रमाया 'ोगो! मौत को यादे 
करो और उसको याद रखो जो दुनिया की लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली 
है।' (जामे तिर्मिजी, सुनने नसाई, सुन इंब्ले माजा, मआरिफुल दहृदीस॑) 

हजरत अब्दुल्लाह बित उम्न रंजियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने फरमाया कि “मौत मसोमिन का 
तोहफा है” | (शोबुल्‌ ईमान लिलू बैडकी, मआरिफुल हदीस ) 


कल न रमन नमक लय मल अलग जाने जजों अल, 
-मुस्तीबतों, 2-किसी ग्रुताढ या घाष से छुटकारा पाते के लिए किपा जाने वाला कृश्पं, 
$- गुनाह, पर, अ-कष्ट ॥ 
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नम. ऑ न 42402 22544 “न .५.29:2% 20:44: 44 अमल मिशिशिशिकिकि मकन्‍*.... 


मौत की तमन्ना और दुआ करने की मुमानअत 


हजरत अनत रजियल्लाहु त्तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया तुममें से कोई किसी तक्लीफ़ और 
दुख की वजह से मौत की तमन्‍ना न करे और न डुआ करे और अगर अन्दर 
के दाइया! से बिल्कुल ही मज्जूर हो त्तो यूँ बुआ करे:- 


"आल, >र्४ी ७ ४73 व दफूज >तछ ५ ० प्र 
आती-- _+-व3- | 
अल्ताडुम्म अहबिनी मा कानतिलू हयातु लैरल्ली व तवफ्फ़नी इजा कानतिल्‌ 
क्फातु सतैरल्ली। (हिस्ने हत्तीन ) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िंन्दती बेहतर हो उस वक्‍त 
तक मुझे जिन्दा रख और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो उस वक्‍त मुझे 
डुनिया से उठा ले।” (सहीह चुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


मौत के आसार* जाहिर होने लगें तो क्या करें 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 

ससूछुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरसाया कि मरने यालों को 

कलिमए </४/<)॥५ “ला इलाह इल्लल्लाहु” की तल्कीनः करो। द 

क्‍ क्‍ (सहीह मुस्लिम, मज्ञारिफुल्‌ हदीस) 

हजरत माकल थिन यप्तार रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्ची है कि 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया, मरने वालों पर सूरए 
“यासीन" पढ़ा करो | 

(सआरिफुल्‌ हदीस, मुस्तदे अहमद, सुनने अबी दाऊद, सुनने इब्ने माजा) 


“इच्छा, इसवा, 2-लक्षण, 3-वीका देवा तपीकत]  » प2/27्पिप+-- “इच्छा, इंसदा, 2-लक्षण, 3-दीक्षा देया, गतीहत। 


रसूल 
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सकरातुल्‌' मौत (मृत्यु की निश्चेष्टता) 


मरने वालों का मुँह मरते वक्‍त किब्ला की तरफ कर दें और ख़ुद वहां 
यह ६5] मांगे :- 

64.) और 00 ४ शर्ष और 2४ 5570५ ०3 ६.१ 2१ 3॥] 
>> ००४. ३ ०० ८+ (५६ 
'अल्लाहुम्मरिफूरली वर्डम्नी व अल्हिक्नी बिसफीकिल अजला' और ला इलाह 
इल्सल्लाड” यद्े और “'अल्लाहुस्म अहन्नी अला ग़मरातिल सौति व सकरातिल 

मौति' | तिर्मिजी | 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरी मग्फिरत फरमा और मुझ पर रेहम फरमसा 


और मुझे ऊपर वाले साथियों में पहुँचा दे। अल्लाह के छ्लिवा कोई मालूद 
नहीं | ऐ अल्लाह! मौत की संस्तियों (के इस मौके पर ) मैरी मदद फरमा | 


(तिर्मिज़ी ) 
जाँकनीः (मृत्यु बेदना ) 
जब किसी पर मौत का असर जाहिर हो यानी उसके दोनों कदम हीले 
हो जायें और नाक टेठी हो जाये और कनपटियाँ दय जायें तो चाहिए कि 


उसको दडाहिनी तरफ किब्ले रुख लेटा दे और मुस्तह॒व यह है कि कलिमए 
शहादत की तल्कीन इस त्तरह करें कि कोई आदमी उसके पास झुलन्द आवाज 


से कहे: ्य 
_8025॥ 44८ ४:०४ ४ ४५४५ 


“अश्हद्द अल्ला इलाह इल्लल्लाडु यहदवहू ला शरीक लहू व अश्हदु अस्न 
मुहम्मदन अब्डुह् व रसूलुत और मरीज से इसके पढ़ने का हस्नार न करे, 


920.5४४४०320 ४ ०0 पं ज 4५४ 


-प्राण लिकस्ले समय का कष्ट, 2 -शत्रैर से क्ू पढे >+-----.म7--े मेशपण किससे जो क्णतण।..._ लिकलने की अवत्या | 


| क्रकणड ++. +-७.. खअआय-- 
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इसलिए कि कह अपनी तकलीफ में मुब्तला है। अगर वह एक बार पढ़ले तो 
काफी है और इसके वाद वह और कोई बात करे तो फिर एक आर इसी तरह 
तल्कीन करे और मुस्तहब है कि उसके पास सूरए यासीन पढ़े और नेक और 
मृत्तकी” उसके पास मौजूद रहें। (तिर्मिजी) 

जब मौत वाकेर हो जाये तो अहले तमल्लुकः यह दुआ पढ़ें:- 


"फल :ना। साथ # पा ि०५५०५ 2१; 70४, 
इनना लिल्लाहि व इनन्‍ना इलैहि यजिकन | अल्लाहुम्म अजिनी फ्री मृत्तीबती 
वल्युफ्ली खैरम्‌ मिन्हा। (तिर्मिजी) 

अनुवाद: बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम अल्लाह ही की 
तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मेरी मुसीबत में अज़* दे और इसके एवज 
मुझे इससे अच्छा बदला इनायत फ्रमा5 | 

जब मौत वाके हो जाये तो कपड़े की पट्टी से उश्नकी दाढ़ी सर के 
साथ बाँध दें और नर्मी से ऑस़ बन्द कर दें और साँधते वक्‍त पढ़ें:- 


ऑिदप थ6 ट पत अध् दी औ 0;2; मे, 2७३ 40 ०, 
_ह> ५८०५० # ५७५ ०५७, 55, -।; 
बिष्मिल्ला।हि व अता मिल्लति रपूलिल्लाहि अल्लाहुम्म बस्सिर अलैहि अग्रह व 


तहहिलत अलैहि मा बजूदहू व अच्ूदृह बिलिकाइक यज्ज़तू मा सरज इलैहि 
खैरम्‌ सिम्सा ख़रज जनन्‍्ह 


अनुवाद: शुरू करता डूँ अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दीन पर। ऐ अल्लाह इस मस्यित पर 
इसका काम आसान फ्रमा और इस पर वह जमाना आसान फ्रमा जो अब 
_ इसके थाद आयेगा और इसको अपने दीदारे मुबारक से मुशर्रफ फरमा और 


-भंवभी, 2-घटित, 3-अम्बन्धी, 4-बदता, 3 प्रात पर [[[उ(.7/7/777+_ 2-घटित, 3-सम्बन्धी, 4-बदला, 5-प्रदान कर, 6&-श्मम्मानित | 


कक की ५ अबन न न डर न्‍न्‍नन जन न मे. न ब 
हैं क>१००-५ १० सबने (नमन नमन पे विनानन 2 टला कमान +मगाह- 2 नमक 
हा 
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जहाँ गया है (यानी आखिरत) उसको बेहतर कर दे उस जगह से जहाँ से 


गया है (यानी दुनिया से )। | 
फिर इसके बाद उसके हाथ-पैर सीधे कर दें और मुस्तहव है कि उसके 


कपड़े उतार कर एक चादर ओढ़ा दें और चारपाई या चौकी पर रखें, ज़मीन - 


पर न छोड़ें फिर उसके दोस्त अहयाब को खबर कर दें ताकि उसकी नमाज प्र 
ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों और उसके लिए दुआ करें और मुस्तहब है 
कि उसके जिम्मे जो कर्ज हो उसको अदा करें और तज्हीज़ व त्तक्‍फीत में 
जल्दी करें। गुस्त से पहले मस्यित के करीब कुरआन पढ़ना मना है| 
(आरईस्सनवीर, विडिश्ती जेवर) 


मस्यित पर नौहाः व मातम* नहीं करना चाहिए 
(मृत्यु पर विलाप नहीं करना चाहिए) 


हज़रत अंन्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है 
कि एक बार सअद बिन जुबादा रजि० मरीज हुए तो रखूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम, अन्दुर्रह्मान बिल औफ, सऊद ब्रिन अबी वक्‍कास और 
अन्दुल्लाह बिन मह्ऊद रजियल्लाहु ताला अन्हुम अज्मईन को साथ लिए हुए 
उनकी इयादत के लिए आए। आप सल्ल० जब अन्दर त्तशरीफ लाए तो 
जनको गाशिया में यानी बड़ी सख्त हालत में पाया, आप सलल्‍ल० ने उनको इस 
हालत में देखा कि उनके गिर्द आदमियों की भीड़ लगी हुई थी तो आपने 
फरमाया- ख़त्म हो चुके? (बतौर मायूसी या हाजिरीन से इस्तिपसार* के 
तौर पर आपने यह बात फरमाई) लोगों ने अर्ज़ किया, हजरत सल्ल० अभी 
ख़त्म नहीं हुए, तो रसूलुल्लाह सहल्सललाहु अलैहि व सल्‍लम को उनकी यह 
हालत देखकर रोला आ गया | जब और लोगों ने आप पर गिर्या” के आसार 
देखे लो ये भी सोने लगे॥ आपने इशाद फुरमाया- लोगो अच्छी तरह सुन लो 


कप + कक +- बनने लक नरक न बार करुणा... >> विलय, 
१-पुर्दे को नियसासुस्तार कहला-धुलाकर और कक्तन पहना कर जनाज़ा तैयार करना, 2-विल्ाप, 
$- शोक, +-पुछताछ, 5-आँतू बहाना । 
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और समझ लो कि अल्लाह तआला ऑस के आँसू और दिल के ग़म पर तो 
सजा नहीं देता, क्योंकि इस पर बन्दे का इख़्तियार और काबू नहीं है। फिर 
जबान की तरफ इशारा फरमाया, लेकिन इसकी गलती पर यानी जबान से 
नौहा व मातम करने पर सज़ा भी देता है और "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 
इलैहि राजिकन'” पढ़ने पर और दुआं व इस्तिगफार करने पर रहमत भी 
फरमात्ता है| 
(सहीह़ बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआएरिफुल हदीस ) 

हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा से रिवायतर है कि उसके 
शौहर अबू सलभा की वफात' के वक्‍त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम त़शरीफ लाए उनकी आँखें खुली रह गई थीं। आप सल्ल० ने उनको 
बन्द किया और फरमाया, जब रूह जिस्म से निकाल ली जाती है तो बीमाईर 
भी चली जाती है, इसलिए मौत्त के बाद आँखों को बन्द हीं कर देना चाहिए 
आपकी यह बात सुनकर उनके घर के आदमी चिल्ला-चिह्ला कर सेने लगे 
और इस रंज व सदमे की हालत में उनकी जबान से ऐसी बातें निकलने लगीं 
जो ख़ुद उन लोगों के हक में बददुआ थीं, तो आपने फ्रमाया- “लोगो! अपने 
हक में सैर व भलाई की दुआ करो, इसलिए कि तुम जो कुछ कह रहे हो, 
मलाइका” उसपर आमीन कहते हैं” | फिर आपसे खुद इस तरह दुआ 
फरमाई- 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग्फिरत फरभा और अपने हिदायत 
याफ़्ता बन्दों में इनका दर्जा बुलन्द फरमा और इसके बजाय तू ही निगरानी 
फरमा इसके फसभांदगान” की और रब्सुलू आलमीन बख़्श दे हमको और 
इसको और इसकी कद को वसीअ और मुनव्यर' फरमा। 


(सहीह' मुस्लिम, मआ_रिफुल हदीस) 


-प्रृत्पु, 2-डृरष्टि, 3-फिरिते, 4-हिंदायत्त पाने बाला, सन्‍्मार्ण को प्राप्त कर तेने वाला, 
5-मृतक के सम्बन्धिजन, बाल घकचे, 6-विस्त॒त, 7-प्रकाशित | 
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मस्यित के लिए आँसू बहाना जाइज है 


आप सल्ल० ने अपनी उम्मत के लिए जुम्ला-ए-इस्तिजाअ्‌ [इन्ना - 
लिललाहि व इन्ना इलैंहि राजिकन कहना) और अल्लाड की कजा (फैसले) 
पर राजी रहना मस्नून करार दिया और ये बातें गिर्या-ए-चश्म? और दिल के 
मम के मनाफी) नहीं। यही वजह है कि आप सल्‍्ल० तमाम मस्लूक में सबसे 
ज्यादा राजी बकृज़ा-ए-इलाही* और सबसे ज़्यादा हम्द करने वाले थे और 
इसके बावजूद अपने साहिबजादे इब्राहीस पर व॒फूरे भमहब्वत* व शफ्कृत से 
रिक्‍्कत' के बाइस रो दिये और आप सल्ल० का कल्ब (दिल) अल्लाह 
तबारक व लआला की रिज़ा व शुक्र से भरपूर और जबान उसके ज़िक य 
हम्द में सश्गूलर थी। (जादुलू-मआद ] 


आँख के आँसू और दिल का सदमा 


हजरत अनस रजियल्लाहु कत्तआला अन्कु से रिचायत हैं कि हम 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व शल्लम्म की मईय्यत? में अबू सूसुफ आहेंगर 
के घर गये । अबू यूसुफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम के फर्जन्दी 
इब्राहीस की दासा खौला बिन्तुल मुन्जिर के शौहर थे और इल्लाहीस उस वक्‍त 
के रिवाज के मुताबिक अपनी दाया के घर ही रहते थे। रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साहिबजादे को उठा लिया, चूमा और 


उनके रुख़्सारों पर नाक रखी, जैसा कि बच्चों को प्यार करते वक्‍त किया 


जात्ता है। 

जसके बाद फिर एक बार उतर साहिबजादे इम्राहीस की आखिरी 
बीमारी में हम वहाँ गये उस नकत इज्राहीम जान दे रहे थे, नज़अस? के 
१-ही हुई चीज़ शापत्त सांगता, इन्‍्ना ललिख्लाह.....पढ़गा, 7-आँख़ लें ऊपाए 777 एप इक उत्साह ...पढ़ना,. 2-आओख से ऊौशू बाला, 3-विपरीत, जहाजा, 3-विपरीत, 


4- अच्लाह के फुँसले पर प्रशतत, 5-प्रशंसा, प्रेस के आधगिक्ाय, 7-तप्तता, 8-कारण, 
$-य्यप्त, ॥-म्रांघ, 7-प्रुत्र, 2 -प्राणों के अंत की स्थिति | 
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आलम में थे। उनकी इस हालत को देखकर रसूलुल्लाड सलल्‍्लल्लाहुं अलैहि व 
सल्लम की आँखों से ऑसू बहने लगे। अब्दुरह्मान बिन औफ रजियल्लाहु 
चंआाला अन्हु ने (जो नावाकिफियत की वजह से समझते थे कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम इस किस्म की चीज से मुतअस्सिर' नहीं हो 
सकते), तकज्जुब से कहा- या रसूलल्लाह! आपकी भी यह ड्ालत? आप 
सल्‍ल० में फरमाया- 'ऐ इब्ने औफ॒! यह कोई बुरी बात या बुरी हालत नहीं, 
बल्कि यह शफ्कत्तरं और दर्दमन्दी है” । फिर दोबारा आपकी ओऑँखों से ऑसू 
बहे तो आपने फरमाया- “आँख ऑसू बहाती है और दिल मग्मुम है और 
जुबान से हम वही कहेंगे जो अल्लाह को पसन्द है यानी “'इन्नालिल्लाहि व 
इनना इलैंहि राजिकन” और ऐ. इब्राहीम तुम्हारी जुदाई पर हमें सदमा है। 
(सहीह़ बुखारी, सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल डृदीस ) 


मस्यित का बोसा*' लेना 


मण्यित को जुफूरे महब्यत्तः” या अकीदत से बोटा देना जाइज है, 
बसा-औकात* आप सल्ल० मग्यित का बोसा ले लेते जैसा कि आपने उसमान 
बिन मज्कत रजियल्लाहु तआला अन्हुं का बोस़ा लिया और रोए | इसी तरह 
हज़रत अबू बक़ सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने नवी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम की वफात के बाद आप सलल्‍्ल० की पेशानी को योसा दिया। 


(जाबुलूमआद ]) 
तज्हीजो-तक्फीन” में जल्दी 
. [मुर्दे के कफन-दफन में शीघ्रता) 


हजरत हसीन बिन वहूवह रजियल्लाडु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
तलहा इब्मे बरा बीमार हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम 


पक अल करन कि मन सफल 
।-प्रभाषित, 2-सहासुभूति, 3-दुलित, 4-जुम्बन, 8-प्रेम के आशिक्य, 6-प्रा्य, 7 -मर्दे को 
विधिके अनुसार चहला-घुला कर और कफन में लपेट कर जवाजा तैयार करना | 
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उनकी ड्यादत के लिए तशरीफ लाये। उनकी हालत नाजुक देखकर आपने 
दूसरे आद्भियों से फ्रमाया, में महसूस करता हैं कि इलकी मौत का वक्‍त आ 
ही गया है, अगर ऐसा हो जाये तो मुझे खबर की जाये और इनकी तम्हीज 
सकक्‍फीन में जल्दी की जाये, क्योंकि किली मुसलमान की मग्यित के लिए 
मुनास्तिब नहीं कि यह देर लक अपने घरवालों के बीच में रहे। 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुलू शदीस ) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तञआला अन्हु फरमाते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ से सुना, आप सल्ल० फरमात्ते थे 
कि जब तुम्हारा कोई आदमी इंतिकाल कर जाये तो उसको देर तक घर में 
मत रखो और क॒त्र तक पहुँचाने और दफन करने में सुर्जतँ से काम.लो और 
दफन के बाद सर की जानिव सूरए थकरा की इब्तिदाई” आयात मुफ्लिहूल 
तक और पाँद की जानिब उसकी आखिरी आयात्त आमनर्रसूलु” से ख़त्म 
सूरए यकरा तक पढ़े। (वैहकी,शोबुलईमान, मआरिफुल्‌ हदीस ) 


अहले मख्यित के लिए खाना भेजना 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम फरमाते हैं कि अहले मस्यित” के 

लिए खाना श्रेजें क्यों कि वे मुसीबत में मुब्तला होने की वजह से माजूर होते 
है और उन्हें खाना पकाने और उसका इंतिजाम करने की फुर्सत नहीं होती। 

(मदारिजुन्नुबुव्या ) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रजियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है 

कि जब उनके वालिद भाजिद हजरत जाफर बिन अबी त्ालिब रज़ियल्लाहु 

ताला अन्हु की शहादत की खंबर आयी तो रसूलुल्लाह सल्लतलाहु अलैहि व 

सललम ने अपने घर वालों से कहा “जाफर के घर चालों के लिए खाना 

तैयार किया जाये । वह इस इत्तिलाअ्‌* की वजह से शेसे हाल में हैं कि खाने 

की तरफ तवज्जोह* न कर सकेंगे | हु 

(जाम लिभिजी, डुकने माजा, समआरिफुल हदीस ) 


विश टन मम म मल तनु मलकब एज आम पपआ दान ज पा ूजआात्७४०००िनाण 
-शीक्रता, 2-ऊरम्भिक, 3-सुतक के परियार घाले, 4-सूचना, 5-घ्यात। 


नशिजुकौा ८ नननन>नरअरणरगनगभगभगनगए।।6 3.3 धत+ 5 »|»#+ नस >> जप 7 से  पशअ9 निरननननननन न न नर न इन नर न न न 9 5< कर न कम “>> मन नमक « कस ि न्ज 
है. अन्कशकक- न्््नाणप्लकक 7 प्््ण क्स्ल्ल्ट जज न 7 7 7 -7। न ग+ हल हल हट 
है के हब के 
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आप सल्ल० की सुन्नते तत्यित्रा यह भी थी कि मसख्यित के अहले 
स्ाना! त्ताजियत्त के लिए आने वाले लोगों को खाना न खिलायें, बल्कि 
आपने हुक्म दिया कि दूसरे लोग (दोस्त और अजीज) उनके लिए खाना 
तैयार करके उन्हें भेजें। यह चीज़ अख्लाके हसनाओ का अअला नमूना और 
पत्तमांदगान” को सुबुक-दोश” करने वाला अमल है। (जादुल-मआद) 


मौत पर सब्र और उसका अज” 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि अल्लाह त्तआला का 
इर्शाद है कि जब मैं किसी ईमालवाले बन्दे (या बन्‍्दी) के फिसी प्यारे को 
उठा लूँ, फिर वह सवाब की उम्मीद में सक्न करे तो मेरे पास उसके लिए 
जन्नत के सित्रा कोई मुआवजा* नहीं। (सहीह बुख़ारी, मआरिफुल हदीस ) 


मण्यित का सोग* मनाना 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “किसी मोमिन 

के लिए यह जाइज नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाचे, 
अल्बत्ला बेवा”? के सोम की मुद॒दत चार महीने दस दिन है। इस मुदृदत में 
वह कोई रंगीन कपड़ा न पहने, न खुशबू लगाये और न बनाव-सिंगार करे।॥” 
(ततिमिजी, बुखारी) 


हि +-+--++-++---००- 3 -->---- >> 
-घरणासे, ४-किसी के मर जाने धर उसके घर शोक मनाने ज सान्त्यना देने के लिए जाना, 
3-उत्कृष्ट, शिष्टाचार, 4-मड़ान आवश, 5-मश्यित फे सम्मन्धी, यात्र बच्चे, 6 -जिध्मेदारी से 
अलग, उत्तरदायित्व रहित, 7-बदला, घत्फर्म का फल, &-किसी वस्तु का मूल्य जो उलत य्फ़्लु 
के चदले में दिया जाये, 9-जशोक, ॥0-विश्वद्ा | 
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पसमांदगान' से ताजियत* 
(मृतक के परिवार वालों को सान्त्वना) 


रसूलुल्लाद सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया-- “जिस शख्स ने 
किसी मुसीबत-जदा की त्ताजियत की तो उसको उतना अज्भ मिलेगा जितना 
_ उस मुसीबत-जदा को मिलता है” | 
(जामे तिर्मिजी, इन्नें माजा, मआरिफुल हदीस ) 
मख्यित के अहले जाना” से ताजियत भी नेबी अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की सुन्नते तस्थिवा में दाखिल थी। 


सुन्तत यह है कि अल्लाह तक्ाला के फैसले पर सुकून व रिज़ा का 
झबत पेश किसा जाये, अल्लाइ ज्ञआला शानुहूं की हम्द बयान की जाये और 
3५)2०.) ५३ ७॥४ . ''इनना लिल्लाहि व इनन्‍ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाये 
और मुसीबत के बाइस कपड़े फाडने, वावैला' और बैन करते हुए आवाज 
बुलन्द करने या बाल मुंडवाने से हुजूर सल्लल्लाहू अलैडि व सललम ने 
चेजारी' का एलान फ़रमाया। (जादुलूमआद) _ 
हुआर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम मथ्यितं घर ऐसे उमर” से एहसान 
फरमाते जो उसके लिए कब्र और कियामत में सूदमंद” और नाफे हो जायें 
और उसके अकारिबर और चर वालों के साथ ताजियत्न और पूुर्सिशे 
अहवाल? और तज्हीज व तक्‍फीन" में मदद के साथ एड्सान फरमातें और 
सड्ाबा किराम की जमाअंत के साथ नमाजे जनाजा पढ़ते, उप्तके लिए 
इस्तिःफार फरमाते और उत्तके बाद सहाबा के साथ मदफन"* त्तक जनाजे के 
साथ जाते और कड्न के सिरहाने खड़े होकर उसके लिए दुआ फरमाते और 


लिप जम मि मम क नल अल. मुुुन्३मुमुनुामाु रा ािौा॑नातततााेाेानानाांऋ्ाभाणणाातनानानाआाााााानानानातााननानानन॒न॒॒ढू4 कला 
।-मृत व्यक्ति के सम्बन्धी जत, , 2 -किसी के मर जाने पर उसके घर शोक मनाते व ान्ल्यथमा देने 


के लिए जाना, 3-घरवालें, 4-हाप, कॉलाहल, 5-पघुर्दे पर रोना, 6-नाखुशी, विमुखता' 
उ7-कामों, 8-लाभकारी, 9-सम्बन्धी, ॥0-हाल पूछने, ॥-पुर्दे को स्नानादि से जयाजा तैयार 


करना, ॥7-कज्र, कब्रिस्तान | 


"कक लत उनका 0:5० कोर फन कल... किएलट अल: “जेल पल 
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मुन्कर नकीर के सवाल व जवाब लिखाते और उसकी कब्र पर मिट्टी बगैरा 
डालकर तैयार करते और रहमत व मम्फिरत के नुजूल! की खातिर सलाम व 
डुआ से भख्सूस तवज्जोड़ फरमाते। सहाबा किराम से भर्वी है कि यह अम्नरे 
साबित शुदा” है कि हुजूर सल्तलल्‍्लाहु अलेहि व सललम ने जो आखिरी नमाजे 
जनाजा पढ़ावी, उसमें चार तकयीरें थीं और यही मुकर्रर व मुतअय्यन* हो 
गया और दो सलाम के साथ नमाजे जताज़ा खत्म फरमाई॥। यही भज्हब 
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का है । 


(मदारिजुन्नुव॒ृब्या, जा; लुमझ़ाद ) 
मस्यित का गुस्ल और कफन 


हजरत उम्मे अतिथ्या अन्सारिया रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की एक फौस शुदा€ 
साहिबजादी को हम गुस्ल दे रहे थे। उस वक्‍त रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्‍लम घर में तशरीफ लाये और हम से फरमाथा कि तुम उसको बेरी के 
पत्तों के साथ जोश दिये हुए पानी से तीन बार या पांच बार और आर 
इससे भी ज़्यादा मुनासिय समझो तो गुस्ल-दो और आल़िरी बार में काफूर 
भी शामिल कर लो। फिर जब तुम गुस्ल दे चुको तो मुझे खबर कर दो 
(उम्मे अतिप्या कहती हैं कि जब हम गुस्ल दे चुके तो आपको इत्लिला दे दी) 
इसके खाद आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ फेंक दिया और फरमाया सबसे 
पहले इसे पहना दो और इस हदीस की दूसरी रिवायत में इस तरह है कि तुम 
उसको ताक बार गुस्ल दो यानी 3 या 5 या 7 बार और दाहिने अअज़ा* से 
और युजू के मकामात से शुरू करो। 

(सहीह बुखारी व भुस्लिस, भजारिफुल हदीस) 


-उतस्ने, 9-कार्य, 3-प्रमाणित, 4-निर्श्चित, 5-मंत्ं, 6-मत, 7-वित्रम, 8-आ। 


्््ओ 
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मस्यित को नहलाने का मस्नून तरीका 


जिस त्तख़्ते पर मब्यित को गुस्ल दिया जाये उसको तीन बार लोबान 
की घूनी दे लो और मुर्दे को उस पर लेटाओ और बदन के कपडे चाक करके 
तिकालो और तहयबन्द सत्र' पर डाल करके बदन के कपड़े अन्दर ही अन्दर 
उतार लो और फिर पेट पर आहिस्ता-आहिस्ता हाथ फेरो। [जिस जगह 
जिन्दगी में हाथ 'लगाना जाइज नहीं, वहाँ भरने के बाद भी बिला दस्तानों कै 
हाथ लगाना जाइज नहीं) फिर मजासत्तर खारिज” हो या न हो दोनों सूरतों 
में दस्ताने पहन कर मिट्टी के त्तीत या पांच ढेलों से इस्तिनज्जा कराओ फिर 
पानी से पाक करो, फिर चुजू कराओ, न कुल्ली कराओ ज्ष ताक में पानी डालो 
न॑ गदड़े लक हाथ धुलाओ बल्कि पहले मुँह घुलाओ, फिर हाथ कुहनी समेत 
धुलाओ, फिर सर का मस्ह*, फिर दोनों पैर, फिर तीन बार रूई तर करके 
दौँतों और मसूढ़ों पर फेरो और नाक के दोनों सूराखों में फेरो तो भी जाइज 
है (और अगर मुर्दा नहाने की हाजत में या हैज व निफास" में मर जाये त्तो 
इस तरह से मुँह और नाक में पानी पहुँचाना ज़रूरी हैं और नाक और मुँह 
और कानों में रूई भर दो ताकि चुजू कराते और नहलाते वक्त पानी न जाने 
पाए) जब चुज्जू करा चुको त्तो सर को गुले खैक या साबुन से या किसी और 
चीज़ से जिससे वह साफ हो जाये जैसे बेसन या खली हैं, मलकर धोए और 
साफ करके फिर मुर्दे को बायीं करवट लिटा कर बेरी के पत्ते डालकर पकाया 
हुआ नीम गर्म पानी तीन दपआ सर से पैर त्तक डाले यहाँ तक कि ब्ारयी 
करवट तक पानी पहुँच जाये, फिर दाहिनी करवट लिराए और इसी तरह से 
पैर तक तीन बार इसना पानी जाले कि दाहिनी करवट तक पहुँच जाए। 
इसके बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लगा कर ज़रा बिठाए और उसके पेट 
को आहिस्ता-आहिस्ता मले और दवाएं अगर कुँछ फ़ुज्ला खारिज हो त्तों 








नर नल न-++ कम कम +म नल लत० ० तन खत 
-क्िपाव, 2-7ख्दगी, सल-सूत्र, +-बाहर निकाला, 4-घुजू के समय सर पर गीला हाथ फेरना, 
5 -उत्री के सालिक धर्म का ख़ूल, #-अच्वा पैदा होते के बाद जो छ़ुन औरल को जारी रहता हैं | 


मी मम 38 अमल व प 
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उसको पोंछ डाले और वुज़ू और गुस्ल में उसके निकलने से कुछ नुक्सान नहीं, 
दोहराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर उसको बायें करवट लेटाए और 
काफ़ूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर लक तीन बार डाले फिर क्वारा चंदन किसी . 
कपड़े से साफ करके कफला दे । 
(फतावा हिन्दिया, बिडिश्ती जेवर, अददर्रुलू-सुख्तार ) 

अगर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ पानी ने हो तो यही सादा 
. नीम गर्म पानी काफी है, इसी से नहला दे और बहुत तेज़ गर्म पानी से गुस्ल . 
न करायें। नहलाने का जो तरीका बथान हुआ सुन्नत है और अगर कोई इस 
त्तरह त्तीन बार न॑ नहलाए बल्कि एक दार सारे बदन को धो डाले त्तन भी 
फर्ज अंदा हो गया। (शर्ह इम्दादिया, बिहिश्ती जेवर ) 

जब मुर्दे को कफन पर रखो तो सर पर इग्र लगा दो और फिर माथे 
और नाक और दोनों हथेलियों और दोनों घुटनों और दोनों पावों पर काफूर 
मल दो। बाज़ लोग कफन पर इसत्र लगाते हैं और दत्र की फुरेरी कान में रख 
देते हैं। यह सब जिहालत है जितना शर्ड (इस्लिमी शरीअत) में आया है 
. उससे ज्यादा मत करो । (शर्ह हिंदाया] 


बालों में कंधी न करो न नाख़ुन काटो न कहीं के बाल काटों सब 
उसी त्तरह रहने दो | (शर्ह हिंदाया) 


बेहतर यह है कि मस्यित का रिश्तेदार गुस्ल दे वर्ना कोई दीनदार ग़ुस्ल 
दे। (दुर्दल मुख्तार) 


मुस्ल देने वाले को भी बाद में गुस्ल कर लेना मस्नून है| 
(बिहिश्ती जेयर] 
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कफन में क्या-क्या और कैसे कपड़े होना चाहिए 


मसंब्यित का कफन देना फर्जे किफाया है! (मर्द के लिए मस्नून कफल 

तीन कपड़े हैं) :- 
१- इजारर 2-कुर्ता 3-लिफाफाई 

इजार और लिफाफा सर से कदम तक और कुर्ता बगैर आस्तीन और 
कली का गरदन से पैर त्तक ॥ ' 

औरत के लिए मस्नून पाँच कपड़े हैं:- 

- कुर्ता, 2-इजार, 3-सरनन्द, 

4-चादर या लिफाफा और, 5-सीना मन्द | 

7- कर्ता मोढ़े से टडननों तक, 

2-..... सीना बन्द सीने से घुटनों त्क या नाफ त्तक, 
3- ओडढ़नी या सरबन्द तीन हाथ लम्बी, 
औ- इजार सर से पाँव तक, 
5- लिफाफा या चादर सर से पैर लक होना चाहिए। 


हजरत आइशा रज़ियल्लाहु तञआला अन्दा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लहलाहु अतेष्ठि व सल्‍लम लतीम यमनी कपड़ों में कफ्नाए गए | 

उन तीन कपड़ों में न तो कुर्ता था न अमामा*। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्तआंसा अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्ललल्‍लाह असैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- “तुम लोग सफेद 
कपड़े पहला करो। वह तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े हैं। और उन्हीं में अपने मुर्दों 


अमन नना- 3०० मनन ि७ न बन नननाशाणश।डज”प/"*८ 
[-वहः फर्ज जो एक जादमी के अदां करने से सब की और से जदा हो जायें, 2-पायजाणा, 
3-घुर्दे के सबसे ऊपर वात्रा कपहा, 4 >पगही ॥ 





हज पर न 
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को कफ्नाया करो” | 
(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, सुनते इब्ले माजा, मझआरिफ़ुल हदीस ) 

हजरत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु तें रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लत्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- ज़्यादा बेशकीमत 
कफन न इस्तेमाल करो, क्‍यों कि बह जल्दी ही ख़त्म हो जाता है” । 

(सुनने अबी दाऊद, मआरिफ़ुल हदीस) 

सबसे अच्छा कफन सफेद कपड़े का है और नया और पुराना यकसां 
है| मर्दों के लिए खालिस रेशमी या रंगीन कपड़े का कफून मकहूह है, औरत 
के लिए जाइज है| (बिहिश्ती जेवर ) 


कफन पहनाने का मस्नून तरीका 


कफस को एक बार या तीन बार या पाँच बार खुशबू में घूनी दे। मर्द 
के लिए पहले लिफाफा बिछाये और उसके ऊपर इजार फिर मग्यित को उम्त 
. चर लेटा कर कुर्ता पहनायें और फिर सर और दाढ़ी और बदन पर खुदत 
लगायें मगर ज़ाफुरान की ख़ुशूबू न लगायें। 
मब्यित की पेशानी और नाक और दोनों हाथ और दोनों जानू और 
दोनों कदमों पर काफ्रूर लगायें। उसके बाद इजार को पहले बायीं तरफ से 
फिर दाहिनी तरफ से लपेटें और फिर उसी त्तरह लिफाफा को पहले बार्यी 
तरफ से फिर दीडिनी तरफ से लपेटें और कफने के सिरे और पाँव की तरफ 
किसी कपड़े की पट्टी से बांध दें। 
औरत के लिए पहले चादर बिछायें फिर इजार उसके ऊपर कुर्ता 
बिछायें फिर मस्यित की उसके ऊपर लेटायें फिर कुर्ता पहनायें और बालों के 
दो हिस्से करके दोनों तरफ से कुर्ते के ऊपर कर दें और सरबन्द उमप्तके सर 
| पओड़ाकइन लि नया ओढ़ा कर दोनों किनारों के बाल छिपाएं फिर उसके ऊपर इजार, फिर 
। 


]-समान | 
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लिफाफा फिर सीना बन्द, सीने के ऊपर बगलों से निकाल कर घुटनों के मीचे 
तक लपेटें, पहले बायीं सरफ फिर दाहिनी तरफ । उसके बाद सीना बन्द बांध 
दें फिर चादर लपेटें, पहले बायीं तरफ फिर दाहिनी तरफ, फिर किसी धण्जी 


से सर और पैर की सरफ कफन को बांघ दें] एक बन्द कमर के पास भरी 
बांध दें। (फतावा हिन्दिया ) 


कफन देने के याद फिर मण्यित के लिए नमाजे जनाजा पढ़ी जाए। 


मस्ञजला' 


कफन में या क॒न्न के अन्दर अहदनांमा या अपने पीर का शजश या 
कोई और दुआ रखना दुद्स्त नहीं। इसी त्तरह कफुन पर या मस्वित के सीने 
घर काफूर से या रौशनाई से कलिमा या कोई दुम्रा लिखना भी दुरुस्त नहीं। 


(डुर्बलूमुज़्तार ) 
मसस्अला 


जिस शहर में कोई मरे वहीं उत्तका गोरो-कफन किया जाये, दुसरी 
जगह ले जाना बेहतर नहीं, हाँ अगर मज्यूरी हो तो कोई हरज नहीं ॥ 
(तहदतावी ) 
मख्यित को नहलाने के बाद ग्रुस्ल 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैधहि व सलल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स 
मब्यित को गुस्ल दे त्तो उसको चाहिए कि उुस्ल करे॥ (इन्ने माजा) 


और दूसरी ह़ृदीसों में इजाफा है कि जो शखस्स मब्यित का जनाजा 
उठाए उस्तको चाहिए कि चुज्ू करे। (मआरिफुल हदीस ) 


___ ७ र & _ ४ [३ ७ इ$8$ऊ_० ल्‍अ3ल्‍लकशश 7"िश।श/प्ा  घथ७थणत-नणाओयायीक च  च्-+ 
-छर्मशासर्त्र सम्मज्सी आदेश, विंय, 7-क्जा।॥ 


मिस नया | » मा कि हे  खिए-. का ि पा काम 7 





जब न 
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जनाजा ले जाने का मस्नून तरीका 


जनाजा ले जाने के वास्ते मस्नून तरीका यह है कि जनाज़ा उठाते 
चक्त विस्मिललाह «0 ...... पढ़े और चार आदमी चारों ज़्रफ पकड़ कर चलें 
दस-दस कदम पर मौंढा बदलें और चारों पायों पर ऐसा करें।॥ 

. इससे भी अफ्जल तरीका यह है कि सिरहाने का पाया पहले दाहिने 
मोढि पर रखें, दस कदम के बाद उसके पीछे बाला पाया, फिर दस कृदेम पर 
बायीं तरफ सिरहाने का दूसरा पाया, फिर दस कदम के बाद उसके पीछे 
वाला पाया मोढे पर रखें | इस तरह हर शख्स रदहो-बंदल करता चला जाये 
साकि हर शख्स चालीस कदम चले। जनाज़ा लेकर तेजी से चलना चाहिए 
लेकिन इस क॒द्ग तेज न हो कि जनाजा हिलने लगे। जताजे का सिरहाना आगे 
रहना चाहिए | (बिहिश्ती जेवर] 


जनाजे के साथ पैदल चलना अफ़्जल है। (बिहिश्ती गौहर] 


और सवारी पर जाना भी जाइज है मगर जनाजे के आगे जाना 
मकक्‍्रूड़ है। (बिहिश्ती गौहर) 


जनाजे के साथ जाने बाते खामोश रहें, ब्रातचीत करना या बुज़्न्द 
आवाज से दुआ या तिलावत करना मक्‍्कूड है। (बिहिएती गौहर ) 


कब्रिस्तान में जनाजा रखने से पहले वैठना मक्‍्रूह है । 
(बिहिए्ती गौहर) 


» अफजल पमह है कि जय तक दफन करके कब्र हमवार न हो, सैठनां ने 
चाहिए । 


-समतल [बराबर ) | 
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जनाजे के साथ चलने और नमाज़े जनाजा 
पढ़ने का सवाब 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्आाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैध्ि व सल्‍लम ने फुरमाया- 'जो आदमी ईमान की 
सिफत्त के साथ और सवाब की निय्पत से किसी मुसलमाने के जनाजे के साथ 
जायें और उस वक्‍त तक जनाजे के साथ रहे जब जत़्क कि उस पर नमाजे 
जनाजा पढ़ी जाये और उसके दफन से फरागत हो त्ञो वह सवाब के दो 
कीरात' लेकर वापस होगा, जिनमें से हर कीरात गोौया उहद पहाड़ के अराबर 
होगा और जो आदमी सिर्फ नमाजे जनाज़ा पढ़ कर वापस आ. जाये, दफन 
होने लक साथ न दे तो वह सवाब का ऐसा ही एक कीरात लेकर वापस 
होगा ।” (मआरिफुल हृदीस, सहीह खुख़ारी व सहीह़ सुस्लिभ ) ह 


जनाजे के साथ तेज़ रफ़्तारी 
और जल्‍दी का हुक्म 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है” कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम जे फरमाया- 'जनाऊे को तेज ले जाया करो, 
अगर वह नेक है तो क॒त्र उसके लिए खैर है यानी अच्छी मंजिल है जहाँ तुम 
तेज चलके उसे जल्द पहुँचा दोगे और अगर इसके सिया दूसरी सूरत है यानी 
जनाजा नेक का नहीं है त्तो एक बुरा थोझ तुम्हारे कंधों पर हैं। तुम तेज 
अलके जल्दी उसको अपने कंधों से उत्तार दोगे । 

(सहीहू घुखारी व मुस्लिम, सआंरिफ़ुल हदीस ) 

हुजूर अक्र्म सलल्‍लल्लाडु अलैहि व सल्लम जनाजे के साथ पापियादा" 

सशरीफ ले जाते । (तिर्मिज़ी ) 


मकर न अल ननक नस कस मनन विमान मनन 5 मनन 
7-एक तौल जो जार जौ के जदाबर होती है, घा तीन रत्ती के जराकर, 7-उजस्रत, 3-पैदल।॥ 


१9 बा ग्ि लननननने लक. ६ किले ऋने..... . ्णं नननको तल, जोर 
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और जब त्क जनाज़ा कंधों से उतारा न जाता न बैठते । फरमात्ते- 


जड़ी न हलक जी ] «हैं| है| + 525 पर 
(+ऊ पड | %००० का हा 9 ]>कर विधान ॥$॥ 
“बजा आतैतुयुल्‌ जनाज़त फूला तज्लित्‌ हत्ता चृजअ" 


और एक रिवायत में है जब तक कि लहंद' में न रखा जाये न जैठो | 
ह (सदारिजुन्नुबुत्या ) 
इमास अबू हनीफा रहभतुल्लाहि अलैह के नज़्दीक जनाज़े के पीछे 
चलना भुस्तहलय है। 


अहले सुनन ने रिवायत्त किया और जब आप जनाजे के साथ जाते तो 

. पैदल चलते और फ्रमाते “मैं सवार नहीं होता जब कि फिरिफ्ते पैदल जा 
रहे हों” जब आप फारिग हो जाते तो कभी चैदल त्तशरीफ लाते कभी सवार 
होकर तशरीफ लाते | (जादुलूमआद 


जब रसूले अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम जनाजे के साथ चलते 


तो खामोश रहते और अपने दिल में मौत के मुतअल्लिक गुफ्तगू फरमातिः 
थे। (इब्ने माजा]) 


नमाजे जनाज़ा के मसाइल 


जलमाजै जनाजा फर्ज किफाया? है कि भग्यित के यह अइज्जा* जिनको 
हकक्‍्के विलायत डासिल है, इसामत के मुस्तहिक हैं, या फिर वह शख्स 
जिसको वह इजाजत दे। (बिहिश्ती गौहर) 


नमाजे जनाजा के लिए शर्त यह है कि म्यित सामने रखी हो और 
इमाम उसके सीने के सामने खड़ा हो, सफों को ताक अदद* भें होना चाहिए। 
(विहिश्ती गौहर) 


सन « 9 न न «नमक न क कम कस नम कक कप नजर 
।-क॒त्र, 2-बासग्रीत काले, 3-वह फर्ज जो एक आदसी के भ्रता करते से लघ कौ और से अधा 
हो जाये, 4-संबंधी, 8-संरंशक के अधिकार, «-विजय सम्या | 
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अगर नमाजे जनसाज़ा हो रही हो और चुजू का वक्त न सिले तो 
तयम्मुम करके नमाज में शरीक हो जाये | (विडिश्ती गौहर ) 


मस्जला 


आगर एक शख्स भी नमाजे जनाजा पढ़ ले तो फर्ज अदा हो जाता है 
ख्वाह वह मण्यित मर्द हो या औरत, बालिग हो था ना बालिग। 
| (बिहिएती गौहर ) 
समाजे जताजा में इस गरज़ से ज़्यादा त्ाखीर करता कि जमाअत 
ज्यादा हो जाये, मक्खूह है। (बिहिश्ती गौहर ) 


नमाजे जनाजा में दो चीजें फर्ज हैं:- 

१- चार मर्तया अल्लाहु अकबर कहना, हर तक्वीर, यहाँ काइम - 
मकाम एक रकक्‍्क्तत्त के समझी जाती है। 

2- कियाम यानी खड़े होकर नमाजे जनाजा पढ़ना जिस तरह 
फर्ज और वाजिब नमाज़ में कियाम फर्ज है। (बिहिश्ती गौहर) 

नमाजे जनाजा में त्तीन चीजें मस्तून हैं :- 

१- अल्लाह त्तजाला की हम्द, 

7- नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम पर डुरूद भेजला, 

3- मस्यित के लिए दुआ करना | (बिहिश्ती गौर 


नमाजे जनाजां का मस्लून और, मुस्तहब तरीका यह है कि मस्यित को 
आगे रख कर इमाम उसके सीने के महाज में (यानी सामने) खड़ा हो जाये । 
मख्यित अगर औरत की हो तो नाफ़ के सामने खड़ा हो और सब लोग यह 
'पभिय्यत्त करें:- ि 
उदय एम छत आफ ही अत जे ४5० 
नवैतु अन उसल्लिय लिल्लाहिं तआला सलाततु जमाजातें व डुआाअल 
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लिल्मस्यिति (यानी मैंने इरादा किया कि जनाजे की नमाज़ बमआ' चार 
तबबीरों के पढ़ें जो! अल्लाह लज़ाला की नमाज है और मस्यित के लिए बुआ 
है) (विहिश्ती गौहर ) 


तरकीब नमाजे जनाजा 


पहले कानों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कड़े और हाथ बांध ले 
और 
४ आई | «॥ ०६ « जे) ह८०0 2:05, 22:5..; ८40 :५.:: 

पढ़े 2..& 2) 

_चुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जदृदुक व जल्‍्ल 
- सनाउक बला इलाह गैरुक” पढ़े। 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ 
करते हैं और त्तेरा नाभ बहुत बरकत वाला है और तेरी बुज़ुर्गी बहुत्त घर्तरः है 
ओर त्तिरी त्तारीफ बड़ी है और तेरे शिवा कोई मुस्तहिक्फे इबादत* नहीं । 


फिर “अल्लाहु अक्चर' कड्कर बुरूद शरीफ पढ़े और बेहतर यह है 
कि जो दुरूद शरीफ नमाज़ में पढ़ा जाता है वह पढ़े फिर बगैर हाथ उठाए 
_ अल्लाडु अकबर कहे, बाददू* यह दुआ पढ़ेः- 


ही (४४9, ४ €३< हि. की 8577 >, 2८; िकजी बन 34] 
४ |॥| 4 ७५४७३ 257) _ ४५८१० 3 पक 9 ध्यांधाी. ८५० 3 ००० न 2 

५ हु | #, के हक जड़ गम ता गौ जा जा नदी] हि गदर नायक कर का पा छा 
अल्लाहुम्मस्फिर लिहग्बिता व मय्यितिना व शाहिदिना व ग्राइबिना व सगीरिना 


व ककीरिना व ज़करिनां व उन्ताना अल्काहुम्स सन्‌ अहयैतह मिम्ना फूअहयिषी 
अलल इस्तामि व मन तवफ्फैतहू मिन्‍क्रा फ़तवफ़्फहू अलल ईमान । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू हमारे जिन्दों को चख्ण दे और हमारे सुर्दा 
है 


के साथ, 2-अेछ, 3-इवादत के बोग्य 4 जद //#पपतपततश77त?7त7 7 साथ, 2-श्रेष्ठ, 3>इबादंस के भोग्थ 4-उस्के बाद | 
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और हाजिरों को और हमारे गाइबों और हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को 
और हमारे मर्दों को और हमारी औरतों को। ऐ अल्लाह! हम में से जिसे तू 
जिन्दा रसे तो इस्लाम पर जिन्दा रख और हममें से जिसे तू मौत दे तो उसे 
ईमान पर मौत दे। 

जिसको यह दुआ यांद न हो वह कोई और दुआ पढ़े फिर अल्लाहु 
अकबर! कहकर पहले दाहिनी फिर बार्यी तरफ सलाम फेरे। तक्‍्वीर और 
सलाम सिर्फ इमाम बुलन्द आवाज से कहे । (बिहिएली गौहर]) 


अगर ममग्यित बच्चा है तो यह दुआ पढ़े:- 

८55० ७० एप ४६५4 ०+५ रा ४४ (93 ए। का हट 
अल्लाहुम्मज्कल्हु लगा फरतँव्‌ वज्कुल्ड्र लना अजरेंच व ज़ुखरंब वज्जल्हु लगा 
शाफिजव्‌ व मुशफ्फुज। 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इस बच्चे को तू हसारे लिए पहले से जाकर 


इंतिजाम करने चाला बना और इसको हमारे लिए अज व जखीरा और 
सिफारिश करने वाला और सिफारिश मंजूर किया हुआ बना । 


और अगर मस्यित लड़की की हो तो इस त्तरह पढ़े:- 


६02) ६७०७ पल ॥ 75 3: छ पका3 ५ एप ह4 
अल्लाइम्मज्जलूहा लगा फरतेंवू वज्कल्हा लना अजरँंब व ज़लरेंच वज्ञल॒डा 
लगा शाफिऊतलेंग व मुशफ्फा | 

अनुयाद: ऐ अल्लाह! इस बच्ची को तू हमारे लिए पहले से जाकर 
इंतिजाम करने वाली बना और इसको हमारे लिए अज़ तर जीरा और 
सिफारिश वाली और सिफारिश कबूल की हुई घना। 


| २७७०८ ही न बे 0. कं ब्यों उप 
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जनाज़े में कस्नते तादाद की बरकत 
और अहमियत 


हजरत्त आइशा रज़ियल्लाहु त्झआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने डर्शाद फरमाया-- “जिस मस्यित पर 
मुसलमानों की एक बड़ी जमाअत नमाज पढ़े जिनकी तादाद सौ तक पहुँच 
जाये और वे सब अल्लाह के हुज़ूर में उसे मग्यित के लिए सिफारिश करें 
यानी मगम्फ्रित व रहमत की दुआ करें तो उनकी सिफारिश और दुआ जरूर 
कबूल होगी। (सह्ीह मुस्लिम शरीफ, मआरिफ़ुल हदीस ) 
हजरत मालिक बिन मैसरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रियायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि य सल्‍लम से आपका यह इर्शाद सुना कि 
जिस मुसलमान बन्दे या बन्दी का इंत्तिकाल हो और मुसलमानों की तीन सफें 
उसकी नमाजे जनाजा पढ़ें और उसके लिए मम्फिरत और जन्नत की बुआ करें 
लो जरूर अल्लाह तआला उसके वास्ते मग्फिरत और जन्नत चाजिन्र कर देता 
है मालिक बिन मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्‍्हु का यह दस्तूर था कि जब 
वह नमाजे जनाजा पढ़ने यालों की सादाद कम महसूस करते तो इसी हदीस 
की वजह से उन लोगों को तीन सफों में तक्सीम कर देते थे। 


[घुनने अचीदाऊद, मआरिफ़ुल हदीस) 
कंब्र की नौड़यत' 


कब्र कम से कम मश्यित्त के निस्फ्‌ कद? के बराबर गहरी खोदी जाये, 
कद से ज़्यादा न होनी चाहिए और उसके कद के मुवाफिक लम्बी हो | वगली 
कुन्न! बनिस्वत संदूकी के बेहतर है, हाँ अगर जमीन बहुत नर्म हो और खग़ली 
खोदने से कत्न के बैठ जाने का अन्देशा हो तो फिर बगली क॒नत्र न खोदी 
जावे। (डुर्लमुख़्तार, सदारिजुन्नुबुल्वा) द 


जफहफ७तण_ िटटटय-- चर _2330-...30 ७७०.त“त।ण० "लक नआ७..लुवुवुव२६₹२७छ%एछ...............७७७०००-७१०-७-. 
-प्रकार, मिशेद्ता, 2-आध्ा शरीर, ३-कम् का यह गाढ़ा जो जमीन काट कर एक पहल हे 
जगाले हैं | 


श्री 
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यह भी जाइज है कि अगर जमीन नर्म हो और बगली कब्र न खोद 
तके तो मम्यित को किसी सन्दूक में रखकर दफन कर दें, सन्‍्दूक ख़्याह लकड़ी 
का हो, पत्थर या लोहे का, बेहतर यह है कि सन्‍्दूक मैं मिट्टी बिछा दी 
जाये | (बुररुल-सुख्तार ) 

कुत्र को पुरुता ईटों या लकड़ी के तस््तों से बन्द करना मकरूह है, 
अलयत्ता जहाँ ज़मीन नर्म होने की वजह से कद्ग के वैठ जाने का अन्देशा हो. 
तो पुख्ता ईट या लकड़ी के तख्तों से बन्द किया जा सकता है और सन्दूक में 
रखना भी जाइज है| (विहिएती गौहर ) 

हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम कृंन्न को ऊँचा न बनाते और उसे 
ईट, पत्थर वगैरा से पुरुसा त्ामीर न करते और उस्ते कलई और सरुत मिट्टी 
से न लीपते, क॒न्न के ऊपर कोई इमारत और क़ुब्ना' न बनाते और यह सब 
बिदअत और मवरूह है। 

हुजूरे अवरभ सल्लल्लाहु अलैदि व सलल्‍्लम की कबत्रे अन्चर और आप 
सलल्‍्ल० के दोनों सहावा रज़ि० की कब्नें भी जमीन के बराबर हैं, संगरेजे सुर्खे 
(लाल पत्थर के टुकड़े) उस पर चस्पां: हैं। (मदारिजुन्नुब्॒ब्बा, सफरुस्सआदत ) 

हजरत सअद बिन अबी वक्‍कास रजिग्रल्लाहु तआला अन्हु के 
साहिवजादे आमिर रज़ि० बयान करते हैं कि घालिद सअद बिन अबी वक्‍़्कीस 
ने अपने मरजे वफात में वसिय्यत फरमाई थी कि मेरे वास्ते बगली कब्र 
बनाई जाये और उसको बन्द करने के लिए कच्ची ईटें खड़ी कर दी! जायें जिन्न 


तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के लिए किया गया था। 
(मआरिफुल हृदीस ] 


दफ्न के बयान में 


मबख्यित को दफन करना फर्ज किफाया है। मस्यित की क॒न्न की गहराई 


कम् से कम उसके कद के तिस्फ"* के घराबर खोदी जाये लेकिन कद से ज़्यादा 


१-शुम्यद, 2-थिपके हुए, 3-दह हौग जो मृत्यु का कारण बने , 4-आधा | 
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न होना चाहिए। मण्यित को पहले कन्न के किनारे किब्ले की तरफ रखकर 
उतारें, लहद' में रखते चक़त कहें;- 


ईहं 40 24०; मै. ५.३ ४॥ ७-२ 
'बिस्मिल्लाहि व अला मिल्‍लति रसूलिल्लाहि सल्तल्लाहु अलैडि व सल्‍लम"' । 
फिर भसस्यित को दाहिनी करवट किब्ला रुख लेटायें और कफन की 
गिरहें खोल दें, फिर कन्न तरत्तों चगैरा से बन्द कर दें, फिर सिरहाने की तरफ 
से भिट्टी गिरायें। हर शख्स को त्तीन जार मुट्ठी भरकर मभिद्टी कब्र में 
डालना चाहिए। पहली बार मिट्टी डालते वक्‍त कहें:- 
++४ ५-५ “मिन्हा खलक़्ताकुस” (यानी हमने इससे (मिट्टी से) तुमको 
पैदा किया) दूसरी बार कहें /£4:४ ५53 “व फीहा नुईदुकुम/ (और हम 
इसमें तुमको लीटाएंगे) और त्तीसरी बार कहें; (४, 5; 90 ० ५८०३ “व 
सिन्हा नृस्रिजुकुम॒ तारतन उरछरा (और फिर दोबारा इसीसे तुमको निकालेंगे) 
फिर कब्र को ऊँट के कीहान” के बराबर ऊँची बनायें और उस पर पानी 
छिड़कें | कन्न के सिरहाने सूराण बकरा की शुरू की आयत्तें ' “मुफ्लिहून'' तक 
फिर पॉाँयत्ती की तरफ सूरए बकरा की आखिंरी आयतत “आमनर्रसूलु” से 
आख़िर त्तक पढ़ें । कब्र के सामने हाथ उठा कर द्आ मांगना जाइज नहीं। 
(बिहिश्ती गौहर) 
औरत्त को क॒न्न में रखते बक्‍त पर्दा करना मुस्तहत्न है [ (बिहिश्ती गौहर ) 
मिट्टी डालने के घाद कबत्न पर पानी छिड़कना मुस्तहब है। 
(दुर्रमुस़्तार व शामी ) 
दफन के बाद थोड़ी देर कन्न पर ठहरना और भब्यित के लिए दुआएं 
मग्फ्रित करना, कुरआन मजीद पढ़ कर सवाब पहुँचाना मुस्तहब है। 


(दुर्मुख्तार, शामी, आलमगीरी) 





॥-कन्न, 2-कघढ़, 
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कब्र का एक बातिएत से बहुत ज़्यादा बुलन्द करता मकरूह तहरीमी' 

है। (दुर्रैमुस़्तार, शामी थ॑ बहुर) 
...ज पर कोई श्रोज़ दतौर याददाश्त फे रखना जाइज़ है, बशर्ते कि 

कोई जकरत हो वर्ना जाइज तहीं। ((ु मुख्तार, शामी ) 

हुजूर सत्लल्लाहु अतैहि व सल्लतम की सुन्नते तब्यिब्रा यह थी कि लश॒द 
बनबातें और कब्र गहरी करवाते और मग्यित के सर और पाँव की जगह को 
फराख़र करवाते | (जाबुलमआद ) 

और सहींह हदीस में आया हैं कि हजरत उसमानल बिल सज्कन 
रज़ियल्लाहु तआंतां अन्हु को दफ्न किया तो हुज़ूर सललल्लाहु अलैशि व 
सल्तम ने एक भारी पत्थर उठाया और उनकी कब्न पर रख दिया। 

(सदारिजुन्नुब्रु॒व्वा ) 
तद्फीन” के बाद (दफ्न के पश्चात्‌ ) 

माहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब मध्यित के दफन से फारिंग 
दोते तो ख़ुद भी इस्तिग्फार फुरमाते और दूसरों को भी फरमाते कि अपने 
भाई के लिए इस्तिम्फार करो और साबित कदम रहने की दुआ करो कि 
अल्लाड तञाला उसको मुन्कर-नकीर के जवाब में साबित कदम रखे। 

(अबू दाऊद ) 

और भसट्टीह हदीस: में आया है कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने अपने फर्जन्द* हजरत इन्नाहीम की कन्न पर पानी छिड़का और उस 
पर चन्द संगरेजे” रखें॥ (जादुल-मआद) 


क॒ब्रों पर चलने और बैठने की मुमानअत७् 


हदीस शरीफ में मर्ची है कि कन्नों पर चलने और बेठने की मुमानअत 


फरमाई गई हैं। 


नागा हा ना" ना झा" "गाए +. ० ल्‍ल्‍ल्‍माए ० ल्‍ल्‍ल्‍ल्‍क्‍क्‍क्‍ "मा - माह - नह नह ----- जा माह --ममरानुर--ाल्‍---माहाााा नाक ----..____---_-+_++जाहा माह नहा नम नहा 
-इस्लाप घर्ष के अनुप्तार ऐपा शाम जो हंगामे के करीब हो, उसका करने जाला गुनंडगार होता 
है, 7-जौड़ा, 3-मुर्दो का जमील में गाहता, 4-पुत्र, 5-पत्कृ फे टुकड़े, &-ममाहीं | 


हक 
मि बा .] "मूक हे जिन यमन --+शर्गनान--य--- 22७७०» 9» न - आर ५”... 
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वे काम जो खिलाफे सुन्नत हैं . 


यह नदी करीम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम की सुन्नत नहीं कि कब्नों 
को [बहुत ज़्यादा) ऊँचा किया जाये, न यह कि ईटों और पत्थरों से या 
कच्ची ईटों से पुख्ता करना और लीपना सुन्नत में दाख्खिल है और न उन पर 
कुब्चे बनाना मस्नूल है। (ज़ादुलु-मआद ) 

कल्नों पर चिराग जलाना भी मम्नूअ है और कमब्नों के मुवाजहा में 
(आमने-सामने ) नमाज पढ़ता मकक्‍्छूह है| (मदारिजुन्नुबुव्या 


नमाजे गाइबाना“ 


हुजूरे अक्र्म सलल्‍्लल्लाहु अलैंहि व सललम गाइबाना नमाज़े जनाज़ा 
नहीं पढ़ते थे, लेकिन यह सहीह है कि आप सल्लल्लाहु अलैशि व सल्लम ने 
शाहे हबृशा नजाशी की नमाजे जनाजा गाइबाना पढ़ी और हजरत मुआविया 
लैसी रजियल्लाहु त्तआला अन्हु पर भी गायबाना नमाज पढ़ी (लिकिन उनकी 
मस्यित हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍्लम घर मुन्कशिफर कर दी गयी 
थी) और यह बात हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम की ख़ुसूसी थी। 

गाइबाना नम्ाजे जनाज़ा को इमाम अबू हनीफा और इसताम मालिक 
रहमतुल्लाहि त्आला अलैहिमा मुत्लक॒न' मना करते हैं। (मदारिजुन्नुबुन्चा ) 

और अइम्मा हनफिया का इसके अदसे जवाज* पर इज्माऊ* व 
इत्तिफाक है। किसी मस्थित पर दो बार नमाज पढ़ना जाइज नहीं, अलबत्ता 
अगर वलीं आए तो यह उत्तका हक है, कोई और शख्स उसका हक साकित' 
नहीं कर सकता। 

. जनाज़े का नमाज़ी के सामने मौजूद होना सिहतते* समाज जनाजा की 

शर्त है | (मदारिजुन्तुबुज्या) 


ा््कलि_िोीशव्थ-व नमक *ै+ै9क्‍क्‍क्‍क्‍3-क--+ 3 न न मानक कक ३०. ग- "० न 
१-मना, 2-परेक्षता, अनुपस्यिति में, 3-प्रकट अभिव्यक्त 4 -विल्कुल, 8-भाजापज होता, 
अमुच्तिल, 6-किसी दीनी बाल में उसमा की स्रहमति, 7-त्थागा हुआ, शिरा हुआ, 8-उचित | 
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जियारते क़ुबूर (बब्रों के दर्शन) 


कब्नों की जियारत करना यानी उनको जाकर देखना (बराए इत्त ये 
तज़्किर-ए-मौत' ) मर्दों के लिए मुस्तहब है। बेहतर यह है कि हर हफ्ते में 
कम से कम एक मर्तदा ज़ियारते कुयूर की जाये और ज्यादा बेहतर यह है कि 
वह दिन जुमा का हो। बुद्धुर्गो की कु्रों की जियारत के लिए सफर करके 
जाना भी जाइज़ है, जब कि कोई अकीदा और अमल खिलाफे शार्ज” न हो, 
जैसा कि आजकल उर्सो में मफासिदः होते हैं। (बिहिश्ती गौहर) 


कभी-कभी कृत्र की ज़ियादत करना सुस्तहत्न है। 
कभी-कभी शबे-बरात को भी कल्निस्तान में जाना सायित है। 
कक्रिस्तान में जाकर इस तरह कहें:- द 


[0८ 


"2 एजर3 पट 45; ए 2 5६8 28 ४ ४१० (००३ 
अस्तलामु अ्तैकुम॒ या अहलत्‌ कुब्बारि यर्फ्रल्लाहु लना व लकुस अन्तुम लखा (# 
सलफुंव व नहन्‌ बिल अत्तारि | 


फिर जो कुछ हो सके पढ़ कर सदाब पहुँचा दें, मसलन सूरए फात्तिहा 
आयतलुकुर्सी, सूरण यासीन, सूरण त्तबारकल्लज़ी, सूरए अल्हाकु-मुत्तकासुर और 
कुल हुवल्लाहु ग्यारह बार या सात बार या जिस्र॒ क॒द्र आसानी से पढ़ा जा 
सके पढ़ कर कहे- या अल्लाह! इसका सवाब साहिब्रे क॒ब्र को पहुँचा दे | 

द (विहिश्ती गौढर) 

हुजूंर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लभ की आदते करीमा यह थी 
कि मरने वालों की जियारत हसलिए फरमासे कि आप सलल० बुआए 
त्तरहहुम* य इस्तिग्फार फरमायें। ऐसी जियारत जो इस मना और गरज के 
लिए हो और उसमें कोई बिंदुक्षत थे फराहत* की राह न हो तो यह जियारत 


..... 2७७७ ततथीा-म ३. 3>«ाराननननन नान- पान ++े सना न न न नननाना न माना ३ +>न--आााा+७ेा+७+++++++नआ3+35<८5८याम..५++ल मनन 
।-मृख्यु क्षी अर्चा, 2-इस्तामी क्रागूल + वित्रझ, ३-दोच, बुराहयाँ, 4-दुया कौ बुआ, 
3-नापसंदीदा, अदधि | 


मल चल अल मल या आम 
मस्नूत व सुस्तहब है। (मदारिजुन्नुबुव्या) जे 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम ने फ्रमाया- “मैंने तुमको 
जियारते कुन्नूर से मना किया था, अब इजाजत देता हूँ कि तुम कच्नों की 
जियारत किया करो, क्योंकि इसका फायदा यह है कि इससे दुनिया से 
बेएबती' और आखिरत की याद और फिक पैदा होती है” । 

द (सुनन इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस] 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्तआला अनन्‍्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु कतैहि व सलल्‍लम का गुजर मंदीना ही में चन्द कक्नों 
पर हुआ। आप सलल्‍ल० ने उनकी त्तरफ रुख किया और फरमाया:- 


"2 जएटलर्3 5 पद (60: ७४३॥ १६; 28 (दा ए (47५ (५४:॥ 
अस्सलामु अलैकुम्‌ या अहलत्‌ कुब्बरि यग्फ्रल्लाहु लगा व लक्‌म्‌ अन्तुम॒ लगा 
सलफ़ुव्‌ व नहन्‌ बिल अतारि। 


अनुयाद: सलाम तुम पर ऐ अहले कन्न। अल्लाह ततआला हमारी और 
तुम्हारी मम्फिरत फरमाए। तुम हम से आगे जाने वाले हो और हम तुमसे 
पीछे आने वाले हैं। (जामे तिर्मिज़ी, अज्ञारिफुल हदीस] 


ताजियत 


जिस घर में गमी हो उसके यहाँ तीन दिन में किसी एक दिन एक बार 


ताजियत के लिए जाना भुस्तहव है| मुतअल्लिकीन? को सबत्न व ततसल्ली की 
तल्कीन* करना सुन्नत है। 


हुस सरह कि अल्लाह त्आला मम की 'मग्फिरत फरमाएँ, उतके 
मुनाह मुआफ फरमाएँ और उस पर अपनी रहमत नाज़िल फसमा दें और 


]-अनाश्क्ति, 2-कत् वाले, ३-सम्बन्धियों, 4-नसीहत। 
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पसमांदगाना “व मुतजल्लिकीन? को सब्र जमील की त्तौफीक अता फरमावें- 
"आमीन' | डससाया*' और करावतदारों? को मख्यित के घरवालों के लिए 
दो-एक वक्‍त का खाना पहुँचाना भी सुन्नत है। (बिहिश्ती गौहर ) 





ईसाले सवाब* 


सलफे सालिहीन के मुवाफिक ईसाले सवाब करें। वह इस तरह कि 
किसी किस्म की कैद और किसी दिन की तख्सीस* न हो, अपनी हिम्मत के 
मुवाफिक ससाकीन”? की. खुफिया मदद करें और जिस कद तौफीक हो, बतौर 
ख़द कुरआन शरीफ पढ़ कर उसको सवाब पहुँचा दें। 

कब्ले दफ़्त कन्नस्तिन में फुजूल बातों और ख़ुराफात में वक्‍त गुजारने 
के बजाये कलिमा पढें और सवाब बस़्याते रहें। (बिछिश्ती गौहर ) 


अम्वात'' के लिए ईसाले सवाब 


किसी की सौत्त के ब्राद रहमत व मग्फिरत की दुझ्ला करना, नमाज़े 
जनाजा अदा करना आमाले मस्नूना हैं। इनके साथ दूसरा त्तरीका नफा- 
रसानी!? का यह है कि मगख्यित की तरफ से सदका किया जाये सा कोई अमले 
सैर करके उनको हदिय्या किया जाये। इसी को ईसाले सघाबथ का दर्जा दिया 
जाता है| इसके बारे में ज़ैल!ः की हदीसें मुलाहज़ा* हों:- 


हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्ततआला अनन्‍्हु से रिंवायत हैं कि सआऊद 
बिन उबादा रजियल्लाहु त्काला अन्हु की वालिदा"* का इन्तिकाल ऐसे चकत 
हुआ कि ख़ुद सअद रजि० मौजूद नहीं थे। रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम के साथ एक गज़्वे!" में तशरीफ ले गये थे। जब वापस्ष आये तो 


_ ॒_____॒___ _॒ ॒_ ह्-म---+मजन++-+--- 
।-सुर्डे के सम्बन्धी जन, बाल-बच्चें आदि, 2 -चरवालें, 3-पूर्ण प्रीस्ऊ, +4-पहढ़ोी, 
$-रिपतेटारों, 6-सवाब पहुँचाला, 7 -जैक पुर्वजों, 8#-अतुकूल, 9-चवित्रोचता, -#0-निर्धघन, 
0-मौत्तों, ॥2-लाभप्रद, ॥3-नीसे, ॥#-गौर करना, दष्टल्य, ॥5 -माँ, ॥#-प्र्मयु, जिस 
लडाईपों मे अल्लाह के रशुल सल्स्त० शरीक हुए. उनको गज़्का कहा जाता है। 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सलल्‍लम की स्विदमत में आकर अर्ज किया, या 
_रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि य सल्लम! मेरी अदमे मौजूदगी में मेरी वालिदा 
का इंतिकाल हो गया, अगर मैं उनकी त्तरफ से सदका करूँ तो क्या वह उनके 
लिए फायदेमन्द होगा? और उसका सवाब पहुँचेगा? आप सल्‍्ल० ने 
फ्रमाया- हा, पहुँचेशा'। उन्होंने अर्ज किया, मैं आप सलल्‍्लतल्लाहु अलेहि व 
सल्लम को गवाह बनाता हूँ, अपना बाग (मिख्राफ) मैंने अपनी सईम वालिदा 
के लिए सदका कर दिया। (सहीह चुखारी, मआरिफ़ुल हदीस ] 


हुज़ूरे अकर्म सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का 
मक्तूबे ताज़ियतः मआज बिन जबल रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु के बेटे की वफातः पर 


अनुवाद: [शुरू) अल्लाड के नाम के साथ जो बड़ा रहम करने याला 
और मेहरबान है। अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) 
की जानिब से सआज़ बिन जबल के नाम | तुम पर सलामत्ी हो। मैं सुभझ्ारे 
सामने अल्लाह तआला शानुहू की तारीफ करता हूँ, जिसके सिवा कोई माबूद 
नहीं। हम्दो-सना के बाद अल्लाह ताला तुम्हें अज़े अजीम* अता फ्रमाए 
और सन्न की तौफीक दे और हमें और तुम्हें शुक्र अदा करना नसीद फरमाए, 
इसलिए कि बेशक हमारी जानें, हमारा माल, हमारे अहलो-इयाल*" और 
हमारी औलाद (सत्र) अल्लाह बुज़ुर्ग व बर्तर* के ख़ुशगंबार ज्ञत्तिय्वे” और 
आरियत' के त्तौर पर सिपुर्द की हुई चीजें हैं, जिनसे हमें एक मुअध्यल मुदृतर 
तक फायदा उठाने का मौका दिया जाता है और मुक्तररा वक्‍त पर उनको 
अल्लाह तआला [वाषस) ले लेता है। फिर हम पर फर्ज आइद”० किया गया 
है कि जब यह दे तो हम शुक्र अदा करें और जब वह आज़माइश करे (और 
उनको वापस ले ले) तो सबन्न करें। 


न: सध:स सती 5तत््तनततहअत8ह.880ेुेुु.8 | 
१-अनुपस्थिति, २-शोक पत्र, 3>समृत्यु, 4-बहुतल अधिक सवाब, ६-परिवार,  &-महात, 
7+उपक्ञार, 8-घोड़ी देर के लिए मांगी हुई चीज, 9-निक्षिवत अवधि, एं-लागू | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन ज्डा 
तुम्हारा बेटा भी अल्लाह ताला की उन्हीं ख़ुशगवार नेअमतलों और 

सिपुर्द की हुई आरियतों में से (एक आरियती अतिय्या) था। अल्लाह तआला 
ने तुम्हें उससे काब्ििले रश्क' और लाइके मंस्तरतः सूरत में नफा पहुंचाया और 
(अब) अजे अज़ीम, रहगत व भग्फिरत और हिदायत का इवज देकर ले 

लिया। बरतें कि तुम सब्र (व शुक्र) करो, लिहाजा तुम सन्न (व शुक) के 
काथ रहो। [दिखो!) तुम्हारा रोना-घोना तुम्हारे अज़ को जाए? न कर दे कि 

फिर तुम्हें पशेमानी! उठानी पड़े और याद रखो कि रोना-धोला कुछ नहीं 

लौटा कर लाता और न ही गम व अन्दोह़* को दूर करता है और जो होने 

बाला है वह तो होकर रहेगा। और जो होला था वह हो चुका। सलामती हो । 

तुम पर, फकत | (तिर्मिज़ी, हिस्ने हसीन, मआरिफुल हदीस) ६ 


दुरूद शरीफ 

जि 25प: ऊी 3 छ  + जल हू 0 76 # 
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_०र ०० 4:७9 जी ट्‌ (जी रु ही ता 2 2० द | । 
अन्‌ अलिग्यिन कर्रमल्लाड़ बज्हहू फिल्सलाति अलन्‍्नविग्धि सल्ललनाहु अलैधहि य के 


सललम इन्नल्लाह व मनाइकतहू बृसल्लून असन्नवित्यि या अम्युहल्लजीन 
आमन्‌ सलल्‍्त्‌ अलैहि व सल्लिय्र तसनीमा | लब्बैक अल्लाहुम्म रब्यी व समदैक 


।-गर्व पोरव, 2-प्रसस्तता योग्य, ३-शष्ट, 4-लज्जों, 3-कपिंकों, 


इ 
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सलवातुल्लाहिल बिर्रिरिहीसि वलूमलाइकतिल्‌ मुक्रबीत वनन्‍्नविष्यीन कस्सिहीफीन 
वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व मा सब्बह लक मित्र शैजन्‌ या रब्बलू आलमीन अला 
मुंहम्मदिन्नि जन्दिल्लाडि ख़ातमिन्तबियवीन व सब्पिदिल मुर्सलीत व इमामिल 
मुत्तकीन व रसलि रब्चिलू आलमीनश्‌ शाहिदिल्‌ बशीरि अददाई इलैक 
बिइज्नि- कस्सिराजित्‌ भुनीरि व अलैहिस्सलास । 


अनुवाद: हजरत अली करमल्लाहु वजह से रिवायत की गई हैं कि 
चह रसूलुल्लाह सल्तल्लाइु अलैंहि व सल्लम पर इस तरह दुरूद भेजते थे 
(पहले सूराए 'अहजाब' की यह आयल तिलावत फरमाते जिसमें रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैधि व सल्‍लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है] इसके 
बाद कहते:- ऐ मेरे अल्लाह! मैं तेरे फरमान! बसरो-चश्मर त्तामीलओं करता हूँ 
और अर्ज करता हूँ कि उस अल्लाह त्आला शानुहू की सरफ से जो बड़ा. 
एहसान फरमाने वाला और निहायत मेहरबान है। खास नवाजिफों* व 
इनायते हों और उसके मलाइका (फिरिश्ते) मुक्रबीन* और अम्बिया व 
सिद्दीकीनीं और शुहदा व सालिहीन' की और उन सारी मख़्लुकात* की जो 
अल्लाह की तस्वीह (पाकी) व हम्द करती हैं। बेहतरीन डुआएँ और नेक 
तमननाएँ हों हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए जो खातिसुन्नबियवीन!", 
सब्यिदुल्‌ मुर्सलीय!! इमाभुल मुत्तकीन!ः और रघपूले रब्चुल आलमीन हैं, जो 
अल्लाह की त्तरफ से शहादत** अदा करने थाले हैं। अल्लाह के फरमांवचरदार 
बन्दों को रहमत व जन्नत की बशारत* सुनाने वाले जो त्तेरे तन्दों को तेरे 
हुक्म से तेरी तरफ दावत देते हैं और तेरे ही रौहन किए हुए चिराग है और 
उन पर सलाम हो। (किताबुश्णिफा, मआरिफ़ुल हदीस] 





ही] नम स सक ++त_न ५ + आन --$हझहझहझह8ह६3 "न 9५५. $..-+>त.>व23३ 3 ...&€६ल>ल>ल>+ 2 -......«.७७3............................... 
आदेश, 2-सर आँखों पर सत्तर्व, ३-पालद 4 “कृपा, 5-दया, &-निकरवती, 7-हच्चे 
लोगों, 8-तेक लोगों, 9-जीवारियों, हा-नवियों के सिलसिले को समाप्स करने बाले, अन्तिम 
नंती, ॥-नंवियों के सरदार, 72-परहेजारों के इमाम, ॥३-गयाही, ॥4 -सुशख्बी ॥ 
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नअत शरीफ 


मुहस्मदुन्‌ सस्यिदुलू कौसनैनि वस्सकलेनि 
वल्‌ फरीकीनि मिल अरबिंव व मिनः अजमी 
फुन्युव इला जातिही भा शिक्षत मित्र शारफिन 
| वन्‍्युव॒ इला कदिही मा शिक्तत्त मिन अजमी 
फू इनन फज़ल रसूलिल्लाहि लैस तह 
हद्बुन फ्युजरिवु अन्हु कातिक़ु्न बिफमसी 
फू मब्लगूल इल्सि फीहि अन्नहू बशरून्‌ 
व अन्न्‍हू ख्रह स्ाल्किल्लाहि कुल्लिहिमी 
या रब्चि सल्ति व सल्लिय दाइमन अबदा 
अला हबीबिक सौरित्‌ ख्रल्कि झुलितहिमी 
व मंन्‌ तकत्‌ बिरतूलिल्लाहि नृत्रतुह 
... इन तलकहुलू असड़ फ़ी आजामिहा तजिमी ' 
(कप्तीदा-0- घर्दा ) 
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तर्जुमा (अनुवाद) 


आप इस्म जा-मुस्सम्भा' हज़रत सुहम्मद सल्तल्लाहु अलैधि व सल्‍लम 
है जो सरदार दुनिया व आखििरत के, जिन्‍न व इन्स के और हर दो फरीकर 
अरब व अजम के हैं और आप की जाते बावरकत की तरफ जो खूबियाँ 
(बइल्तिस्ना-ए-मर्तवा-ए-उलूहिय्यत्त३ ) तू चाहे मन्सूख कर दे वह संब काबिले 
तस्लीभ होंगी और आचकी कट्टे अजीम की तरफ जो बड़ाइयाँ स्‌ चाड़े निस्चत 
कर दे, वह सब सहीह होंगी, क्योंकि हजरत रिसालत पनाह के फज्ल की 
कुछ हद व निहायत नहीं है कि कोई गोया उनको बजरीये अपनी ज़बान के 
जाहिर व बयान कर सके। पस निहायत हमारे फ्हम” व अक्ल की यह है कि 
आप वशर अजीमुल कट्ठ हैं और यह कि आप तमाम खलुक़ुल्लाह* इन्सान व 
मलाइका वगैरा से बेहतर हैं, ऐ रच दुरूद व सलाम भेजिये अपने हवीब, 
मज्लूक में सबसे बेहतर पर हमेशा, और जिस शख्स की नुख्नत्तर रसूतुल्लाद 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के तवस्सुल”" से हो त्तो अगर शेरों का गिरोह 
भी उसे अपनी झाडियों में मिले त्तो उसका मुतीओआं ' हो जाएगा। 


मुनाजात"|» 
बविस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीस 


: या अल्लाह! या रहमात! या रहीम! या हयूयु! या कयूयूम! बिरहमत्तिक 
जस्तईनां या अल्लाहाँ सह महज़ आपका फज़्ले अजीम'» व करमे अमीम'* हैं 
कि आपने इस आजिज* थ बेनका'* ते जेमायए हल्म व अमल”? को एक 
वालिहाना जौंक व शौक" जता फरमा कर अपने महयूब नवियूयुरहमत 
नरक पलपल 
]-साम के अलुस्‍्तार काम वाले, 2>पतञ्च, 3-अल्लाह के मर्तवे कपे छोड़कर, &-साम्मस्त्ित, 
६-स्थीफार फरने योग्य, 6-हजरस मुह्मद शत्ज> की उपाधि, 7-शप्ताप, ॥-अल्छाह के पैदा किये 
हुए, 9-छहायंता, ॥0-वसीला, माध्यम, ॥-जाशाकाती, ॥29-ऊाननाह की श्तुति करता, अल्लाँ 


से जात करता, ॥3-अछि कृपा, ॥4-व्यापक कृपा, ॥$ - अशहाय, ॥6-दरिए, 77-जों इत्म 
(ज्ञांस) व अमल की सम्पत्ति से रहिल हो, ॥8-प्रेम लपी रघाशुभज, रसिकता | 


